क बालकाण्ड * ६५. 
` लीन्ह नीच मारीचहि संगा। भयउ तुरत सोइ कपट कुरगा॥ । 
करि छळ मूढ़ हरी बैदेही। प्रभु प्रमाउ तस बिदित न तेहरी॥ 
मृग बघि बंधु सहित हरि आए | आश्रमु देखि नयन जळ छाए। | 
बिरह बिकळ नर इव रघुराई। खोजत बिपिन फिरत दोउ भाई। | 
कबहूँ जोग .बियोग न जाकें। देखा प्रगट बिरद्द दुखु ताकें॥ . | 
दो०-अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान । 
` ज्ञे मतिमंद बिमोह बस हृद्यं घरहि कछु आन ॥४९॥ 
संभु समय तेहि रामहि देखा। उपजा हियैं अति हरषु ब्रिसिषा | 
: भरि लोचन छविसिंधु निद्दारी। कुसमय जानि न कीन्हि चिन्दारी 
जय सञ्चिदानंद जग पावन | अस कहिं चलेउ मनोज नसावन 
चले जात सिव सती समेता। पुनि पुनि पुलकत कृपानिकेता || 
नीं सो दसा संसु कै देखी। उर उपजा संदेह बिसेषीश | 
संकर जगतबंद्य जगदीसा। सुर नर सुनि सब नावत सीसा | 
तिन्ह नपसुतदि कीन्ह परनामा। कहि सच्चिदानंद परघामा॥ ड 
भए मगन छवि तासु बिलोकी | अजहुँ प्रीति उर रहति न रोकी॥ 
दो०-ब्रह्म जो ब्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद । 
सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत बेद ॥५०॥ _ 
बिष्नु जो सुर हित नरतनु धारी। सोउ सबंग्य जथा त्रिपुरारी [0 
` _ खोजइ सो कि अग्य इव नारी। ग्यानधाम _ श्रीपति >असुरारी॥ . 
0००हैधुँगिरा-पुनि"“क्या न होई तित्ा अहेर जतः, कई] 
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अस संसय मन भयउ अपारा। होइ न हृद्य प्रबोध प्रचारा॥ 
जद्यपिं प्रगट न कहेउ भवानी | हर अंतरजामी सव जानी | 
सुनहि सती तव नारि सुभाऊ। संसय अस न धरिअ उर काऊ ॥ 
जासु कथा कुंभज रिषि गाई। भगति जासु मैं मुनिहि सुनाई॥ ,. 
सोइ मम इष्टदेव रघुत्रीरा। सेवत जाहिं सदा मुनि धीरा॥ ' 
छं ०-सुनि धीर जोगी सिद्ध संतत बिमल सन जेहि ध्यावहीं । | 
'कहि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गावहां ॥ 
सोइ राझु व्यापक व्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी । 
अचतरेउ अपने भगत हित निजतंत्र नित रघुकुलमनी ॥ 
सो०-लाग न उर उपदेसु जदपि कहेउ सिव बार बहु । 
बोळे बिहसि महेसु हरिमाया बलु जानि जिये ॥५१॥ : 
5. तुम्हरे मन अति संदेहू। तौ किंन जाइ परीछा लेहू॥ 
[च लगि बेठ अहे बटछाहीं। जब लगि तुम्ह ऐहहु मोहि पाहीं॥ 


,८ जेसे जाइ मोह भ्रम मारी। करेहु सो जतनु बिबेक विचारी॥ 


चलीं सती सिव आयसु पाई। करहिं बिचार करों का भाई॥ 
इहाँ संसु अस मन अनुमाना। दच्छसुता कहुँ नहिं कल्याना॥ 
मोरेहु कहें न संसय जाहीं। बिधि विपरीत भलाई नाहीं ॥ 
होइहि सोइ जो राम रचि राखा। को करि तर्क वढावे साखा॥ - 
के: कहि लगे जपन हरिनामा | गई सती जहँ प्रभु सुख घामा॥ 
दो०-पुनि पुनि हृद्यं बिचारु करि घरि सीता कर रूप । 


“0. N7८ हद्‌ चरिः पंथःसेहिं। नेछ मावत व्यरसुूध<0:5 हेः 
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लछिमन दीख उमाकृत बेघा। चकित भए भ्रम हृदय बिसेषा॥ 
कहि न सकत कछु अति गंभीरा। प्रभु प्रभाउ जानत मति धीरा ॥ 
सती कपड जानेउ सुरस्वामी। सबदरसी सव अंतरजामी॥ 

` सुमिरत जाहि मिटइ अग्याना। सोइ सरबग्य रामु भगवाना॥ 

` .सती-कीन्द चह तहँहूँ दुराऊ। देखहु नारि सुमाव प्रभाऊ॥ 
निज माया बळ हृदय बखानी । बोले बिहसि रामु मृदु बानी ॥ 
जोरि पानि प्रभु कीन्ह प्रनामू। पिता समेत लीन्ह निज नामू॥ 
कहेउ बहोरि कहाँ वृषकेतू । बिपिन अकेलि फिरहु केहि हेतू॥ 

दो०-रास बचन झरूदु गूढ़ सुनि उपजा अति संकोचु । 
सती सभीत महेस पहि चलां हृदये बड़ सोचु ॥५३॥ 


ह” 


मैं संकर कर कहा न माना। निज अग्यानु राम पर आना ॥:- 


जाइ उतरु अब देहउ काहा। उर उपजा अति दारुन दाहा॥? 
जाना राम सतीं दुखु पावा। निज प्रमाउ कछु प्रगटि जनावा॥ 
सतीं दील कोतुकु मग जाता। आगें रामु सहित श्री भ्राता ॥ 
फिरि चितवा पाछें प्रभु देखा | सहित बंधु सिय सुंदर बेषा॥ 
जहँ चितवहिं तह प्रभु आसीना। सेवहिं सिद्ध मुनीस प्रबीना॥ 
देखे सिव बिधि बिष्नु अनेका। अमित प्रभाउ एक तें एका॥ 
बंदत चरन करत प्रभु सेवा। बिबिध बेप देखे सब देवा॥ 


दो०-सती बिधान्री इंदिरा देखीं अमित अनूप | 


_ 0-0. /णा्जिदिं जेहिं बेकअज्यवि सुर तेदिःतेक्वितनतभहुरूप/ ४५४४०॥। 
( ९ 
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देखे जहँ तहँ रघुपति जेते। सक्तिन्ह सहित सकल सुर तेते || 
` जीव चराचर जो संसारा। देखे सकल अनेक प्रकारा ॥ 
` पूजहिं प्रभुहि देव बहु बेषा। राम रूप दूसर नहिं देखा॥ 
` अवलोके रघुपति बहुतेरे। सीता सहित न बेष घनेरे॥ 
र सोइ रघुबर सोइ लछिमनु सीता | देखि सती अति भइ सभीता ॥ 
हृदय कंप तन सुधि कछु नाही । नयन मूदि बैठीं मग माही ॥ 
बहुरि ब्रिलोकेउ नयन उघारी | कछु न दीख तह दच्छकुमारी | 
पुनि पुनि नाइ राम पद सीसा। चर्छी तहाँ जह रहे गिरीसा॥ 


दो०-गई- समीप महेस तब ईसि पछी ङुसलात । 
| ` छीन्हि परीछा कवन बिधि कहहु सत्य सब बात ॥५५॥ 
टु 


. मासपारायण, दूसरा विश्राम 
असती समुझि रघुबीर प्रमाऊ। भय बस सिव सन कीन्ह दुराऊ॥ 
“ऋंछु न परीछा लीन्हि गोसाई। कीन्ह प्रनामु तुम्हारिहि नाइ॥ 
जो तुम्ह कहा सो मुषा न होई। मोरें मन प्रतीतिं अति सोई 

` तब संकर देखेउ धरि ध्याना | सतीं जो कीन्ह चरित सबु जाना॥ 
बहुरि राममायहि सिरु नावा। प्रेरि सतिहि जेहिं ठ कहावा॥ 

` हरि इच्छा भावी बळवाना। हृदयं विचारत संभु सुजाना॥ 

सतीं कीन्ह सीता कर बेषा। सिव उर भयड विषाद बिसेषा॥ 

` जों अब करउँ सती सन प्रीती। मिटइ भगति पथु होइ अनीती | 


दो पुनीत न जाइ तजि किए प्रेम बड़ पापु । 
००० ॥ ५ कहते मेहि कछु हुखै अधिक संता! १५३४०५ 


“ट 
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तब संकर प्रभु पद सिरु नावा। सुमिरत रामु हृदय अस आवा ॥ 
एहि तन सतिहि भेट मोहि नाहीं। सिंव संकल्पु कीन्ह मन माहीं॥ 

` अस बिचारि संकरु मतिधीरा | चळे भवन सुमिरत रघुबीरा॥ 
चलत गगन भै गिरा सुहाई। जय महेस भलि भगति इढाई॥ 
अस पन तुम्ह विनु करइ को आना | राम भगत समरथ भगवाना॥ 
सुनि नभगिरा सती उर सोचा | पूछा सिवहि समेत सकोचा॥ 
कीन्ह कवन पन कहहु कृपाला | सत्यधाम प्रभु॒दीनदयाला॥ 
 जद्‌पि सर्ती पूछा बहु भाती । तदपि न कहेउ त्रिपुर आराती ॥ 


दो०-सतीं हृदय अनुमान किय सु जानेउ सबंग्य । 

कीन्ह कपड मैं संसु सन नारि सहज जड़ अग्य ॥५७(क)॥ | 
सो०-जछ पय सरिस बिकाइ देखहु ग्रीति कि रीति भरि।- ~: 

बिळग होइ रसु जाइ कपट खटाई परत पुनि ॥५७(ख)॥ * 
हृदये सोचु समुझत निज करनी | चिंता अमित जाइ नहिंबरनी | 
कृपासिंधु सिव परम अगाधा। प्रगट न कहेउ मोर अपराधा ॥ 
संकर रुख अवलोकि भवानी । प्रभु मोहि तजेउ हृदये अकुलानी 
निजं अघ समुझि न कछु कहिं जाई | तपइ अवो इव उर अधिकाई 
सतिहि ससोच जानि बृषकेतू। कहीं कथा सुंदर सुख हेतू॥ 
बरनत पंथ बिबिध इतिहासा | विखनाथ पहुँचे केलासा॥ 
तँ पुनि संभु समुझि पन आपन | बैठे बट तर करि कमलासन ॥ 

००-0० सुकर' सहज! उसरूाएु। सन्ह्मा ळग समाधि अग्यंड अधार १० 
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द्रो०-सती बसहिं कैलास तब अधिक सोचु सन माहि । 
सरसु न कोऊ जान कछु जुग सम दिवस सिराहिं ॥५८॥ 


नित नव सोचु सती उर भारा। कब जेइउँ दुख सागर पारा॥ 
मैं जो कीन्ह रघुपति अपमाना। पुनि पतिवचनु मुषा करि जाना 
सो फळ मोहिं बिधाताँ दीन्हा। जो कछु उचित रहा सोइ कीन्हा 
अब विधि अस बूझिअ नहि तोही। संकर बिमुख जिआवसि मोही 
कहि न जाइ कछु हृदय गलानी। मन महुँ रामहि सुमिर सयानी॥ 
जों प्रभु दीनदयांड कहावा। आरति हरन बेद जसु गावा॥ 
तौ मैं विनय करउँ कर जोरी। छूटउ बेगि देह यह मोरी॥ 
जों मोरे सिव चरन सनेहू। मन क्रम बचन सत्य ब्रतु एहू ॥ 


दोऽ -तो सब द्रसी सुनिअ प्रभु करड सो बेगि उपाइ । 
> होइ मरनु जेहिं बिनहिं श्रम दुसह बिपत्ति बिहाइ ॥५९॥ 


> एदि बिधि दुखित प्रजेसकुमारी। अकथनीय दारुन दुखु भारी॥ 
.. बीते संबत सहस सतासी। तजी समाधि संभु अबिनासी॥ 
`. राम नाम सिव सुमिरन लागे। जानेउ सतीं जगतपति जागे ॥ 


हु 


जाइ संभु पद बंदनु कीन्हा। सनमुख संकर आसनु दौन्हा॥ 
लगे कहन हरिकथां रसाला | दच्छ प्रजेस भए तेहि काला॥ 


_ देखा बिधि विचारि सब लायक। दच्छहि कीन्ह प्रजापति नायक || 


बड़ अधिकार दच्छ जब पावा। अति अभिमानु हृदय तब आवा 


०० प्रशिक्षी३ असजिमभा जंग माईत 9मुंताप्पाइ आाहिःब्पद) नाई ॥॥०५ 


ओई 
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दो०-दच्छ लिए मुनि बोलि सब करन लगे बढ़ जाग । 
नेवते सादर सकळ सुर जे पावत मख भाग ॥६०॥ 
किंनर नाग सिद्ध गंधर्बा। बधुन्ह समेत चले सुर सर्बा॥ 
विष्नु बिरंचि महेसु बिहाई। चले सकल सुर जान बनाई॥ 
सतीं बिलोके ब्योम बिमाना। जात चले सुंदर बिधि नाना॥ 
सुर सुंदरी करहिं कल गाना। सुनत श्रवन छूटहि मुनि ध्याना ॥ 
पूछेउ तब सिव कहेउ बखानी । पिता जग्य सुनि कछु हरघानी॥ 
जों महेछु मोहिं आयसु देहीं। कछु दिन जाइ रहों मिस एहदीं॥ ` 
पति परित्याग दृदयं दुखु भारी। कद्‌इ न निज अपराध विचारी ॥ 
बरोली सती मनोहर बानी | भय संकोच प्रेम रस सानी॥ 
दो०-पिता भवन उत्सव पंरम जौ प्रभु आयसु होइ। _ 
तौ में जाउँ कृपायतन सादर देखन सोइ ॥६१॥ 


कहेहु नीक मोरेहुँ मन भावा। यह अनुचित नहिं नेवत पठावा॥ ९ 
दच्छ सकल निज सुता बोलाइ | मरें बयर तुम्हउ बिसराइ॥ 
ब्रह्मसमाँ हम सन दुखु माना। तेहि ते अजहुँ करहिं अपमाना॥ 
जौँ बिनु बोळे जाहु भवानी | रह्‌इ न सील सनेहु न कानी॥ 
जदपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा । जाइअ बिनु घोळेहुँ न संदेद्दा। 
तदपि बिरोध मान जहँ कोई। तहाँ गएँ कल्यानु न होई॥ 
मराति अनेक संसु समुझावा। भावी बस न ग्यानु उर आवा॥ 
CC-0. कद प्रे/ हु जी विभिदिं बोलाए महि अंलि बेर्तिईकारे' क्षै?” 
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७२ # रामचरितमानस ॐ 
दो०- कहि देखा हर जतन बहु रहइ न दच्छकुमारि । 
दिए मुख्य गन संग तब बिदा कीन्ह त्रिपुरारि ॥६२॥ 
पिता भवन जब गई भवानी। दच्छ त्रास काहुँ न सनमानी॥ 
सादर भलेहिं मिली एक माता। भगिनी मिलीं बहुत मुसुकाता || 
दच्छ न कछु पूछी कुसलाता | सतिद्दि विलो किं जरे सब गाता॥ 
सतीं जाइ देखेउ तब जागा। कतहु न दीख संसु कर भागा॥ 
तब चित चढेउ जो संकर कहेऊ। प्रभु अपमानु समुझि उर दहेक॥ 
पाछिल दुखु न हृदये अस व्यापा। जस यह भयउ महा परितापा ॥ 
जद्यपि जग दारुन दुख नाना | सब तें कठिन जाति अवमाना॥ 
समुझि सो सतिहि भयउ अति क्रोधा। बहु बिधि जननी कीन्ह प्रवोधा 
दो०-सिव अपमानु न जाइ सहिःहृदय न होइ प्रबोध । 
सकल सभहि हठि हटकि तब बोलीं बचन सक्रोध ॥६३॥ 


सुनहु समासद सकल मुनिंदा। कही सुनी जिन्ह संकर निंदा | 
५ सो फळ तुरत लहब सब काहूँ। भळी. माति पछिताब पिताहू ॥ 
न संत संभु श्रीपति अपत्रादा। सुनिअ जहाँ तहं असि मरजादा॥ 
काटिअ तासु जीम जो बसाई | श्रवन मूदि न त चलिअ पराई॥ 
जगदातमा महेसु पुरारी। जगत जनक सब के हितकारी 
पिता मंदमति निंदत तेही। दच्छ सुक्र संभव यह देही॥ 
तजिइउँ तुरत देह तेहि देतू। उर धरि चंद्रमोछि बृषकेतू॥ 
 ००झस कहि जोग अगिन तनु जोरों भिड तक शंख हादाकारे!॥०० 
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क॑ बालकाण्ड क ७३ 
दो ०-सती मरनु सुनि संशु गन लगे करन मख खीस । 
जग्य बिधंस बिलोकि भ्यु रच्छा कीन्हि मुनीस ॥६४॥ 


समाचार सब संकर पाए। बीरभद्रु करि कोप पठाए ॥ 
जग्य बिधंस जाइ तिन्ह कीन्हा | सकल सुरन्ह बिधिवत फल दीन्द्ा 
भै जगबिदित दच्छ गति सोई | जसि कछु संभु बिमुख के होई ॥ 
यह इतिहास सकळ जग जानी । ताते में संछेप बखानी॥ 
सतीं मरत हरि सन वरु मागा | जनम जनम सिव पद्‌ अनुरागा॥ 
तेहि कारन हिमगिरि णह जाई | जन्मी पारबती तनु पाई॥ 
जंब तें उमा सेल गह जाई। सकळ सिद्धि संपति तहँ छाई॥ 

` जहे तहँ मुनिन सुआश्रम कीन्दे। उचित बास हिम भूधर दीन्दे ॥ 
दो०-सदा सुमन फल सहित सब दुम नव नाना जाति । 

प्रगटीं सुंदर सैछ पर मनि आकर बहु भाँति॥ दया * 


सरिता सब पुनीत जळ बहहीं।खग मृग मधुप सुखी सब रहही।। * 
सहज वयरु सब जीवन्ह त्यागा | गिरि पर सकल करिं अनुरागा॥ क ; 
सोह सैल गिरिजा गृह आएँ । जिमि जनु रामभगतिकेपाएँ॥ ' 
नितं नूतन मंगल ग्रह तासू। ब्रह्मांदिक गावहिं जसु जासू॥ 
नारद समाचार सब पाए। कोतुकहीं गिरि गेह सिधाए॥ 
सैलराज बड़ आदर कीन्द्दा। पद पखारि बर आसनु दीन्हा ॥. 
नारि सहित मुनि पद मिरु नावा । चरन सालिल सन्नु भवनु सिचावा 


०० हतो बो तिभ [० 
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७४ क रामचरितमानस के 
दो ०-न्रिकाळग्य सर्बग्य तुम्ह गति सबेन्न तुम्हारि । 
` कृहृहु सुता के दोष शुन सुनिबर हृदय बिचारि ॥६६॥ 
कह मुनि बिहसि गूढ सदु बानी । सुता तुम्हारि सकल गुन खानी॥ 
सुंदर सहज सुसील सयानी ।.नाम उमा अंबिका भवानी॥ 
सब ळच्छन संपन्न कुमारी । होइहि संतत पियाहि पिआरी॥ 
सदा अचल एहि कर अहिवाता। एहि ते जसु पेहृहिं पिठु माता॥ 
होइहि पूज्य सकळ जग माहीं। एदि सेवत कछु दुर्लभ नाहीं॥ 
| एहि कर नामु सुमिरि संसारा । त्रिय चढिह॒हिं पतित्रत असिधारा 
सेल सुळच्छन सुता तुम्हारी | सुनहु जे अब अवगुन दुइ चारी 
£. अगुन अमान मातु पितु हीना। उदासीन सब संसय छीना॥ 
- द्वो० _जोगी जटिळ अकाम मन नगन असंगर बेष । 
ः + अस खामी एहि कहँ मिलिहि परी हस्त असि रेख ॥६७॥ 


७, सुनि मुनि गिरा सत्य जियँँ जानी। दुख दंपतिहि उमा हरषानी ॥ 

के  3नारदहूँ यह भेदु न जाना। दसा एक सुरत बिलगाना ॥ 

सकल सखी गिरिजा गिरि मैना । पुलक सरीर भरे जळ नैना॥ 

होइ न सूषा. देवरिषि भाषा। उमा सो बचनु हृदय घरि राखा 

-उपजेउ सिव पद कमल सनेहू | मिलन कठिन मत्न भा संदेहू॥ ` ˆ 

` ज्ञानि कुअवतरु प्रीति दुराई। सखी उछग, बेठी पुनि जाई॥ 

। ०८ लि | हो र चा ८ 
उर धरिधीर कइइ गिरिराऊ।कहहु नाथ का करिअ उपि 
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ओ बालकाण्ड * ७५ 
दो ०-कह जुनीस हिमवंत सुनु जो बिधि लिखा लिलार। 

देव दुनुज नर नाग मुनि कोड न मेटनिहार ॥६८॥ : 
तदपि एक मैं कड उपाई। होइ करे जो देउ सहाई॥ 
जस बरु में बरनेउँ तुम्ह पार्दी । मिलिहि उमहि तस संसय नाहीं ॥ 
जेजे बर के दोष बखाने । ते सब सिवपहिं में अनुमाने 
जौ बिबाहु संकर सन होई । दोषउ गुन सम कह सबु कोई || 
जो अहि सेज सयन इरि करहीं। बुध कछु तिन्ह कर दोषु न धरी 
भानु कृसानु सबै रस खाहीं। तिन्ह कह मंद कहत कोड नाहीं ॥ 
सुभ अरु असुभ सलिल सब बहई । सुरसरि कोउ अपुनीत न कहई॥ _ 
समरथ कहुँ नहिं दोषु गोसाई। रबि पावक सुरसरि की नाइ ॥ 
दो०-जों अस दिसिषा करहि नर जड़ बिबेक अभिमान । | 

परहिं कलप भरि नरक महं जीव कि हेस समान ॥६९॥ 
सुरसरि जळ कृत बारुनि जाना | कबहु न संत करहिं तेहिपाना।!' 
सुरसरि मिळे सो पावन जैसे। ईस अनीसहि अंतरु तैसे ॥£ 
संभु सहज समरथ भगवाना।एहि बिवाहँ सब बिधि कल्याना। 
दुराराध्य पै अहहिं महेसू। आसुतोष पुनि किए कलेसू ॥ 
जौँ तपु करे कुमारि तुम्दारी। भाविउ मेटि सकहिं त्रिपुरारी ॥ 
जद्यपि बर अनेक जग माहीं। एदि कह सिव तजि दूसर नाहीं॥ 


ब्र प्रनतारति भंजन । कृपासिंधु सेवक मन रंजन॥ 
CC-0. इच्छित फल बिन सिषे अक्रि (8ईइिअर्थ कीटि जोग अरप संचि tri 
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७६ क रामचरितमानस क 
दो०-अस कहि नारद सुमिरि हरि गिरिजहि दीन्हि असीख । 
. होइहि यह कल्यान अब संसय तजहु गिरीस ॥७०॥ 


कहि अस ब्रह्ममवन सुनि गयऊ। आगिल चरित सुनहु जस भयऊ 
पतिहि एकांत पाइ कह मैना। नाथ न मैं समुझे मुनि बैना॥ 
जौँ घर बरु कुछ होइ अनूपा। करिअ बिवाहु सुता अनुरूपा॥ 
न त कन्या बरु रहउ कुआरी। कंत उमा मम प्रानपिआरी॥ 
जौ न मिलिहिं घरु गिरिजहि जोगू]गिरि जड़ सहज कहिहि सबु लोगू 
सोइ बिचारिपति करेहु बिवाहू। जेहिं न बहोरि होइ उर दाहू॥ 
अस कहिपरी चरन घरि सीसा। बोले सहित सनेह गिरीसा॥ 
बरु पावक प्रगटे ससि माहीं। नारद बचनु अन्यथा नाहीं || 
दो०-ग्रिया सोचु परिइरहु सबु सुमिरहु श्रीभगवान । 
पारबतिहि निरमयउ जेहि सोइ करिहि कल्यान ॥७१॥ 


; अब जौं तुम्हहि सुता पर नेहू। तो अस जाइ सिखावनु देहू ॥ 
„ करे सो तपु जेहिं मिलहिं महेस्‌ । आन उपार्ये न मिटिहि कलेस| 
* नारद बचन सगभ सहेतू। सुंदर सब गुन निधि बृषकेतू॥ 
अस विचारि तुम्ह तजहु असंका । सत्रहि भाति संकर अकळंका ॥ 
सुनि पति बचन हरषि मन माहीं | गई तुरत उठि गिरिजा पाही || 
उमहि ब्रिलोकि नयन भरे बारी | संहित सनेह गोद ब | 
बारहिं बार छेति उर छाई | गदगद कंठ न कछु कहि जाई 
2० च मात तय मयो मोड सल बडी मढ निशी” 
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दो०-सुनहि मातु मैं दीख अस सपन सुनावउँ तोहि । 

सुंदर गौर सुबिप्रबर अस उपदेसेउ मोहि ॥७२॥ 
करहि जाइ तपु सेलकुमारी | नारद कहासो सत्य बिचारी ॥ . 
मातु पितहि पुनि यह मत भावा । तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा 
तपबल रचइ प्रपंचु विघाता। तपबल बिष्नु सकल जग त्राता | 
तपबळ संसु करहिं संघारा।तपबल सेषु घरइ महिमारा॥ 
तप अधार सब सृष्टि. भवानी | करहि जाइ तपु अस जिये जानी।| 
सुनत बचन बिसमित महतारी। सपन सुनायउ गिरिहि हॅकारी | 
मातु पितहि बहुविधि समुझाई। चलीं उमा तप हित हरषाई॥ 
प्रियं परिवार पिता अरु माता। मए बिकल मुख आव न बाता॥ £ 
दो०-बेदसिरा सुनि आइ तब सबहि कहा ससुझाइ। " 

पारबती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाइ ॥७३॥ र 
उर धरि उमा प्रानपति चरना। जाइ बिपिन लागीं तपु करना॥ : 
अति सुकुमार न तनु तप जोगू। पति पद सुमिरि तजेउ सबु मोगू॥ § 
नित नब चरन उपज अनुरागा | बिसरी देहृतपहिं मनु छागा॥ ` 
संबत सहस मूल फल खाए। सागु खाइ सत बरष गवाए॥ 
कछु दिन भोजनु बारि बतासा। किए कठिन कछु दिन उपबासा|| 
बेल पाती महि परइ सुखाई। तीनि सहस संबत सोइ खाई || 
पुनि परिहरे सुखानेउ परना। उमहि नासु तब भयउ अपरना॥ 
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७८ कॅ रामचरितमानस के 
दो०-भयड मनोरथ सुफळ तव सुनु गिरिराजकुमारि । 
परिहरु दुसह कलेस सब अब सिढिइहिँ त्रिपुरारि ॥७४॥ 
अस तपु काहुँ न कीन्ह भवानी । मए अनेक धीर मुनि ग्यानी ॥ 
अब उर धरहु ब्रह्म बर बानी । सत्य सदा संतत सुचि जानी ॥ 
आवै पिता बोछावन जबहीं। इठ परिहरि घर जाएहु तबही ॥ 
मिलहि तुम्हहि जब सस रिषीसा । जानेहु तब प्रमान बागीसा ॥ 
सुनत गिरा बिधि गगन बखानी। पुलक गात गिरिजा हरषानी ॥ 
उमा चरित सुंदर में गावा । सुनहु संभु कर चरित सुद्दावा ॥ 
| जब तें सती जाइ तनु त्यागा। तब तें सिवमन भयउ बिरागा॥ 
य जपहिं सदा रघुनायक नामा । जह तह सुनहिं राम शुन ग्रामा॥ 
5 दो०-चिदानंद सुखघाम सिव बिगत मोह मद काम । 
५. बिचरहिं महि घरि हृदयं हरि सकछ छोक अभिराम ॥७५॥ 


5 कतहूँ मुनिन्ह उपदेसहिं ग्याना। कतहुँ राम गुन करहि बघाना ॥ 
+ दपि अकाम तदपि भगवाना। भगत बिरह दुख दुखित सुजाना 
` एहि विधि गयउ काल बहु बीती नित ने होइ राम पद प्रीती || 

नेम प्रेमु संकर कर देखा। अबिचल हदये मगति के रेखा || 
प्रगटे रामु कृतग्य कृपाला। रूप सील निधि तेज ब्रिसाला ॥ 
बहु प्रकार संकरहि सराहा | तुम्ह बिनु अस ब्रु को निरबाहा || 


(बहुत ससा सित्राहि, समुझावा। पारवती कर कृपानिधि हौ नाव | | 
अति पुनीत गिरिजा के करनी | बिस्तर सहित कू बरनी 


7 
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 दो०-अब बिनती मम सुनहु सिव जो मो पर निज नेहु । 
जाइ बिबाहहु सेळजहि यह मोहि मागें देहु ॥७६॥ 
कह सिव जदपि उचित अस नाहीं । नाथ बचन पुनि मेटि न जाहीं॥ 
सिर धरि आयसु करिअ तुम्हारा । परम धरमु यह नाथ हमारा || 
मातु पिता गुर प्रभु के बानी । बिनहिँ बिचार करिअ सुम जानी 
तुम्ह सब भाँति परम हितकारी | अग्या सिर पर नाय तुम्हारी || 
प्रभु तोषेउ सुनि संकर बचना। भक्ति बिबेक धर्म जुत रचना ॥ 
कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेक | अब उर राखेहु जो हम कहेऊ || 
अंतरघान भए अस भाषी। संकर सोइ मूरति उर राखी॥ 
तबहिं सप्तरिषि सिव पहि आए | बोले प्रभु अतिबचन सुहाए। ,.४ 
दो०-पारबती पहिँ जाइ तुम्ह प्रेम परिच्छा लेहु । मर 
गिरिहि प्रेरि पठझएहु भवन दूरि करेहु संदेहु ॥ ७७॥ 
षिन्ह गौरि देखी तहँ केसी।मूरतिमंत तपस्या जैसी॥ 
बोळे मुनि सुनु सेलकुमारी।करहु कवन कारन तपु भारी॥ 
नेहि अवराधहु का तुम्ह चहहू | हम सन सत्य मरमु किन कहहू ॥ 
कहत बचन मनु अति सकुचाई | हँ सिहहु सुनिहमारि जड़ताई | , 
मनु हठ परा न सुनइ सिखावा। चहत वारि पर भीति उठावा॥ . ` 
नारद कट्टा सत्य सोइ जाना। विनु पंखन्द इम चहहिं उड़ाना॥ 
देहु मुनि अबिबेकु हमारा। चादिअ सदा सिवहि मरतारा || 
दो०-सुनत बचन बिह्दसे रिषय गिरिसंभव तव देह। 
CC-0 र्द उपदस्‌ निः कई ई बसे किस गई डिक 
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दच्छसुतन्ह उपदेसेन्हि जाई। तिन्ह फिरिभवनु न देखा आई॥ 
चित्रकेठु कर घरु उन घाळा। कनककसिपु कर पुनि अस दाला 
नारद सिख जे सुनहिं नर नारी। अवसि होहि तजि भवनु भिखारी 
मन कपटी तन सजन चीन्हा। आपु सरिस सबही चह कीन्हा ॥ 
तेहि के बचन मानि बिखासा । तुम्ह चाहहु पति सहज उदासा ॥ 
निर्गुन निळज कुबेष कपाली | अकुल अगेह दिगंबर ब्याली ॥ 


| 


कहहु कवन सुखु अस बरु पाएँ। भळ भूलिहु ठग के बौराएँ॥ 
पंच कहें सिव सती बिबाही। पुनि अवडेरि मराएन्हि ताही ॥ 
दो०-अब सुख सोवत सोचु नहिं भीख मागि भव खाहिं। ` 


. . सहज पुकाकिन्ह के भवन कबहुँ कि नारि खटाहिं ॥७९॥ 


अजहूँ मानहु कहा हमारा। हम तुम्ह कहुँ बरु नीक बिचारा ॥ 
५ अति सुंदर सुचि सुखद सुसीला | गावहिं बेद जासु जस लीला ॥ 
5 दूषन रहित सकल गुन रासी | श्रीपति पुर बेकुंठ निवासी ॥ 
“अस बरु तुम्हहि मिलाउब आनी । सुनत बिहसि कह बचन भवानी 
“ सत्य कहेहु गिरिमव तनु एहा।हठ न छूट छूटे बरु देहा ॥ 
.. कनकउ पुनि पषान तें होई। जारेहुँ सह॒जु न परिहर सोइ | 
' नारद बचन न मैं परिहरऊँ। बसउ भवनु उजरउ नहिं डरऊ 
गुर कें बचन प्रतीति न जेही | सपनेहुँ सुगम न सुख सिथि तेही ॥ 


०0 कामदेव, अयत सुवन बिप्जु सकळ गुन घाम! 
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जौ तुम्ह मिलतेहु प्रथम मुनीसा | सुनतिउँ सिख ठम्दारि ररि सीखा 
अब मैं जन्सु संभु हित हारा | को गुन दूपन कर विचार; 
जौं तुम्हरे हठ हृदये बिसेषी। रहि न जाइ विनु किए, दर्प, ल्‍ 
तौ कौतुकिअन्ह आल्सु नाहीं । वर कन्या अनेक जग माइ; !: 
जन्म कोटि लगि रगर हमारी | बरउँ संभु न त रहे छुआरी !! 
तजउँ न नारद कर उपदेसू। आपु कद्दाह सत वार सबद्‌ 
में पा परउँ कहइ जगदंवा। तुम्ह णह गवनहु भयड चल्दा | 
देखि प्रेमु बोले मुनि ग्यानी | जय जय जगदंबिके भवानी |! 
दो ०-तुम्ह माया भगवान सिव सकल जगत पितु सातु । 
नाइ चरन सिर सुनि चले पुनि पुनि हरषत गातु॥<३॥ 
मुनिन्ह हिमवंतु पठाए। करि बिनती शिरजहिं एह स्पाए।। 
बहुरि स्तरिषि सिव पहि जाई। कथा उमा के सकळ सुनाई! 
भए मगन सिव सुनत सनेहा। हरपि ससरिषि गवते भेह | 
मनु थिर कारि तब संभु सुजाना। रगे करन रघुनायक भ्याना।। ३ 
_ तारकु असुर भयउ तेहि काला। भुज प्रताप बछ तेज बिसाळ ॥ 
तेहि सतर लोक लोकपति जीते | भए, देव झुल संपति शैते॥ 
अजर अमर सो जीति न जाई। हारे सुर करि बिबिध छराई॥ 
तब बिरंचि सन जाइ पुकारे । देखे बिधि सब देव दुखारे॥ 


दो ०-सब सन कहा बुझाइ बिधि दनुज निधन तब हो 
CC-0. Mumukshu Bhawan सत पाहिज ion. Digitizeg by eGangotri 
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मोर कहा सुनि करहु उपाई। होइहि ईस्वर करिहि सहाई | 
सतीं जो तजी दच्छ मख देहा | जनमी जाइ हिमाचल गेहा ॥ 
तेहिं तपु कीन्ह संभु पति लागी । सिव समाधि बठे सबु त्यागी ॥ 
जदपि अहइ असमंजस भारी। तदपि बात एक सुनहु हमारी ॥ 
पठवहु कामु जाइ सिव पाही । कर छोमु संकर मन माहा ॥ 
तब हम जाइ सिवहि सिर नाई । करवाउब बिबाहु बारआइ ॥ 
एहिं बिधि भलेहिं देवहित होई । मत अति नीक कहइ सबु कोई 
अस्तुति सुरन्ह कीन्हि अति हेतू । प्रगटेउ बिषमब्रान झषकेतू ॥ 
दो०-सुरन्ह कही निज बिपति सब सुनि मन कीन्ह बिचार । 
संभु बिरोध न कुसळ मोहि बिहसि कहेउ अस सार ॥८३॥ 
” तदपि करब मैं काजु तुम्हारा | श्रुति कह परम धरम उपकारा॥ 
> पर हित लागि तजइ जो देही | संतत संत प्रसंसहिं तेही॥ 
* अस कहि चलेउ सबहि सिरुनाई। सुमन धनुष कर सहित सहाई ॥ 
»चलत मार अस हृद्य बिचारा। सिव बिरोध धुव मरनु हमारा ॥ 
' तव आपन प्रभाउ बिस्तारा । निज बस कीन्ह सकल संसारा || 
` कोपेउ जबहिं बारिचरकेतू। छन महुँ मिरे सकल श्रुति सेतू | 
+ ब्रह्मचजे -ब्रत संजम नाना | धीरज धरम ग्यान बिग्याना॥ 
सदाचार जप जोग बिरागा | सभय बिबेक कटु सवु भागा || 
छं०-भागेड बिबेकु सहाय सहित सो सुभट संजुग महि सुरे । 
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होनिहार का करतार को रखवार जग खरभर परा । 
दुइ माथ केहि रतिनाथ जेहि कहुँ कोपि कर घु सरु घरा॥ 

दो ०-जे सजीव जग अचर चर नारि पुरुष अस नाम । 
ते निज निज मरजाद तजि भए सकळ बस काम ॥८४॥ 
सब के हुदयँ मदन अभिलाषा। लता निहारि नवि तरु साखा ॥ 
नदीं उमगि अंबुधि कहुँ घाई | संगम करहिं तळाव तलाई॥ 
जँ असि दसा जडन्ह के बरनी। को कहि सकइ सचेतन करनी॥ 
पसु पच्छी नभ जळ थळ्चारी। भए कामबस समय बिसारी॥ 
मदन अंध व्याकुल सब लोका। निसि दिनु नहिं अवलोकि कोका 
देब दनुज नर किंनर ब्याळा। प्रेत पिसाच भूत बेताला ॥ 
इन्ह के दसा न कहेडें बखानी। सदा काम के चेरे जानी . 
सिद्ध बिरक्त महामुनि जोगी । तेपि कामबस भए बियोगी॥ 
छं०-भणए कामबस जोगीस तापस पार्दैरन्हि की को कहै । 
देखहिं चराचर नारिमय जे ब्रह्ममय देखत रहे ॥ ज 
अबका बिलोकहि पुरुषमय जगु पुरुष सब अबळामयं । ~ 
दुइ दंड भरि ब्रह्मांड भीतर कामकृत कौतुक अयं ॥ 
सो०-धरी न काहूँ धीर सब के मन मनसिज हरे । 
जे राखे रघुबीर ते उबरे तेहि काऊ महुँ ॥८५॥ 


००-०ऊभरव्र क्र कोद भव] रो हि संभु पहि गयऊ॥ | 
सिवहि बिलोकि ससंकेउ मारू । भयउ यति संबु ससा 
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भए तुरत सब जीव सुखारे।जिमि मद उतरि गएँ मतवारे॥ 
रुद्रहि देखि मदन भय माना। दुराधरप्र दुर्गम भगवाना॥ 
फिरत लाज कछु करि नहिं जाई। मरनु ठानि मन रचेसि उपाई॥ 
प्रगरेसि ठुरत रुचिर रितुराजा। कुसुमित नव तरु राजि बिराजा॥ 
बन उपबन बापिका तड़ागा । परम सुभग सब दिसा विभागा || 
जह. तहँ जनु उमगत अनुरागा। देखि मुएहुँ मन मनसिज जागा॥ 
छं०-जागइ मनोभव सुएएुँ मन बन सुभगता न परे कहदी । 
सीतल सुगंध सुमंद मारत मदन अनळ सखा सही ॥ 
निकसे सरन्हि बहु कंज गुंजत पुंज मंजुळ मधुकरा । 
| कंस पिक सुक सरस रव करि गान नाचहिं अपछरा ॥ 
दो०-सकल कळा करि कोटि बिधि हारेड सेन समेत । 
चली न अचळ समाधि सिव कोपेउ हृद्यनिकेत ॥८६॥ 
; देखि रसाल बिटप बर साखा। तेहि पर चढेउ मदनु मन माला 
४ सुमन चाप निज सर संघाने | अति रिस ताकि भवन लगि ताने 
` छाडे विषम बिसिख उर लागे। छूटि समाधि संभु तब जागे॥ 
भयउ ईस मन छोभु बिसेषी। नयन उघारि सकल दिसि देखी || 
सौरभ पल्लव मदनु बिलोका। भयउ कोपु कंपेउ त्रेलोका॥ 
तब सिंवैँ तीसर नयन उघारा। चितवत कामु भयउ जरि छारा ॥ 
जग भारी | डरपे सुर भए असुर सुखारी॥ 


CC हाहाकार, shu Bh si Co 00 ion | 
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छं०-जोगी अकंटक भए पति गति सुनत रति सुरुठित सई । 

रोदति बदति बहु भाँति करुना करति संकर पहि गई ॥ 

अति प्रेम करि बिनती बिबिध बिधि जोरि कर सन्सुख रही 

प्रभु आसुतोष कृपाळ सिव अबका निरखि बोले सही ॥ 
दो०-अब तें रति तव नाथ कर होइहि नासु अनंणु । 

बिनु बपु व्यापिद्दि सबहि एुनि सुनु निज सिलन प्रसंगु॥८ ७॥ 

जब जदुबंस कृष्न अवतारा। होइहि इरन महा महिमारा॥ 
कृष्न तनय होइहि पति तोरा। बचनु अन्यथा होइ न मोरा ॥ 
रति गवनी सुनि संकर घानी। कथा अपर अब कहं बखानी ॥ | 
देवन्ह समाचार सब पाए। ब्रह्मादिक बैङुंठ सिधाए॥ 
सब सुर बिष्नु बिरंचि समेता। गए. जहाँ सिव इपानिकेता॥ 
पृथक पृथक तिन्ह कीन्हि प्रसंसा। भए प्रसन्न चंद्र अवतंसा॥ _ 
बोले कृपासिंधु बृषकेत्‌। कहहु अमर आए, केहि हेत्‌॥ (. 
कह बिधि तुम्ह प्रभु अंतरजामी। तदपि भगति बस बिनवर्ड खामी॥ `. 
दो०-सकळ सुरन्द के हृदये अस संकर परम उछाटु । 

निज नयनन्हि देखा चहांहे नाथ तुम्हार विबाहु ॥<4॥ 
यह उत्सव देखिअ भरि लोचन ' सोइ कछु करहु मदन मद मोचन 
कामु जारि रति कहुँ बरु दीन्दा। कृपासिंधु यह अति भर कीन्हा॥ 


०० लल आतिने सुभाऊ॥ । 
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सुनि बिधि बिनय समुझि प्रभु बानी । ऐसेइ होउ कदा सुखु मानी॥ 
तब देवन्ह दुदु मी वजाई। बरघि सुमन जय जय सुर साई॥ 
अवसरु जानि सप्तरिषि आए तुरतहिं बिधि गिरिभवन पठाए 
प्रथम गए जह रहीं भवानी। बोले मधुर बचन छल सानी॥ 
दो०-कहा हमार न सुनेहु तब नारद के उपदेस । 
अब भा झूठ तुम्हार पन जारेउ कासु महेस ॥८९॥ 
मासपारायण, तीसरा विश्राम 
सुनि बोलीं मुसुकाइ भवानी । उचित कहेहु मुनिबर बिग्यानी ॥ 
तुम्हरे जान कामु अब जारा | अब लगि संभु रहे सबिकारा ॥ 
| हमरें जान सदा सिव जोगी। अज अनवद्य अकाम अभोगी ॥ 
) जौ मैं सिव सेये अस जानी | प्रीति समेत कर्म मन बानी || 
तौ हमार पन सुनहु मुनीसा। करिइहिं सत्य कृपानिधि ईसा॥ 
तुम्ह जो कहा हर जारेउ मारा। सोइ अति बड़ अबिबेकु तुम्हारा 
तात अनळ कर सहज सुभाऊ। हिम तेहि निकट जाइ नहिंकाऊ 
गएँ समीप सो अवसि नसाई। असि मन्मथ महेस की नाई ॥ 
दो०-हियें हरपे झुनि बचन सुनि देखि प्रीति विस्वास । 
र चळे भवानिहि नाइ सिर गए हिमाचळ पास ॥९०॥ 
सबु प्रसंगु गिरिपतिहि सुनावा। मदन दहन सुनि अति दुखु पावा 


०० अहरिति, बडा ता | इक तस मा, 
हृदये बिचारि संभु प्रभुताई। सादर मुनिबर बोलाई 


याशी 
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सुदिनु सुनखतु सुघरी सोचाई । बेगि बेदबिधि छगन घराई ॥ 
पत्नी सप्तरिपिन्ह सोइ दीन्ही । गहि पद बिनय हिमाचल कीन्ही 
जाइ बिधिहि तिन्ह दीन्हिसो पाती । बाचत प्रीति न ह्ृदर्ये समाती 
लगन बाचि अज सबहि सुनाई। हरणे मुनि सब सुर समुदाई ॥ 
सुमन बृष्टि नभ बाजन बाजे | मंगल कलप दसहुँ दिसि साजे ॥ 
दो०-छगे सँवारन सकळ सुर बाहन बिबिध बिमान । 

होहिं सगुन मंगल सुभद करहिं अपछरा गान ॥९१॥ 


' सिबहि संभुगन करहिं सिंगारा। जटा मुकुट अहि मौरु सँवारा ॥ 
कुंडळ कंकन पिरे ब्याला। तन विभूति पट केहरि छाला ॥ 
ससि ललाट सुंदर सिर गंगा | नयन. तीनि उपबीत भुजंगा ॥ 
गरल कंठ उर नर सिर माला | असिव बेष सिवघाम कृपाला ॥ 
कर त्रिसूळ अरु डमरु विराजा | चले बस चढि बाजहिं बाजा । .. 
देखि सिवहिं सुरत्रिय मुसुकाही | बर लायक दुलहिनिजग नाही । : 
बिष्नु बिरॉच आदि सुरब्राता । चढि चढि बाहन चले बराता॥ - 
सुर समाज सब माति अनुपा | नहिं बरात दूलह अनुरूपा ॥ 
दो ०-बिष्नु कहा अस बिहसि तव बोलि सकल दिसिराज । 

ब्िळग बिळग होइ चलहु सब निज निज सहित समाज९२ 


बर अनुहारि बरात न भाई। हँसी करेहहु पर पुर जाई॥ 


बिष्नु बचन सुनि सुर मुसुकाने | निज निज सेन सहित बिलगाने॥ - 


“नदी ५.5 "भुसुकाह ऽर्क घाति 000 
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अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे । भंगिहि प्रेरि सकल गन टेरे॥ 
सिव अनुसासन सुनि सब आए प्रभु पद जलज सीस तिन्ह नाए ॥ 
नाना बाहन नाना वेघा। विहसे सिव समाज निज देखा || 
कोउ सुखहीन बिपुल मुख काहू । विनु पद कर कोउ बहु पद बाहू 
विपुल नयन कोउ नयन बिहीना । रिष्टपुष्ट कोउ अति तन खीना॥ 
छं०-तन खीन कोउ अति पीन पावन कोड अपावन गति घरें। 
भूषन कराळ कपाळ कर सब सद्य सोनित तन भरें ॥ 
खर स्वान सुअर सुकाळ सुख गन वेष अगनित को गने । 
बहु जिनस प्रेत पिसाच जोगि जमात बरनत नहिं बने ॥ 
०-नाचहिं गावहिं गीत परम तरंगी सूत सब । 
देखत अति बिपरीत बोलहिँ बचन बिचित्र बिधि ॥९३॥ 
| दूळहु तसिं बनी बराता । कौतुक विविध होहि मग जाता॥ 
ठे इहॉ हिमाचल रचेउ बिताना | अति विचित्र नहिं जाइ बखाना 
` सैल सकल जह लगि जग माहीं। लघु बिसाल नहिं बरनि सिराही॥ 
बन सागर सत्र नदी तलावा । हिमगिरि सब कहुँ नेवत पठावा 
कामरूप सुंदर तन धारी । सहित समाज सहित बर नारी ॥ 
गए, सकल तुहिनाचल गेहा | गावहिं मंगल सहित सनेहा || 
_ प्रथनहिं गिरि बहु गह सँवराए | जथाजोगु तद तई सब छाए ॥ 
पुर सोमा अवलोकि सुद्दाई । लागइ लघु बिरंचि निपुनाई ॥ 
८४३ हय विधि को निपुनता अले कि पर सोभा सडी। 


shu Bhawan Varafiasi Collection. 


सके की 0 कट्टी 
बन बाग कूप तड़ाग स।रता सुभग सब संक की ॥ 
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मंगल बिपुल तोरन पताका केतु गृह गृह सोहहीं । 
बनिता पुरुष सुंदर चतुर छबि देखि सुनि मन मोहहीं ॥ 
दो०-जगदंबा जह अवतरी सो पुरु बरनि कि जाइ । 

रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाइ ॥९४॥ 


नगर निकट बरात सुनि आई । पुर खरभरु सोमा अधिकाई॥ 
करि बनाव सजि बाहन नाना। चले लेन सादर अगवाना॥ 
हियँ हरषे सुर सेन निहारी। हरिद्ि देखि अति भएसुखारी॥ 
सिव समाज जब देखन लागे। बिडरि चले बाहन सव भागे ॥ 
घरि धीरज्ञ तहँ रहे सयाने। बालक सब छे जीव पराने॥ 


गएँ भवन पूछहिं पिठु माता | कहिं बचन भय कंपित गाता |. 


कहिअ काह कहि जाइ न वाता | जम कर धार किंधों बरिआता॥ 
बरु बौराह वसह असवारा | ब्याल कपाल विभूषन छारा॥ 
छं०-तन छार ब्याल कपाळ भूषन नगन जटिल भयंकरा । 
सँग भूत प्रेत पिंसाच जोगिनि बिकट सुख रजनीचरा ॥ 
जो जिअत रहिहि बरात देखत पुन्य बड़ तेहि कर सही। 
देखिहि सो उमा बिबाहु घर घर बात असि लरिकन्ह कही ॥ 
दो०-समुझि महेस समाज सब जननि जनक सुसुकाहि । 
बाळ खुझाए बिविध विधि निडर होहु डर नाहि ॥९५॥ 


छै अगवान खरातहि आए। दिए. सबहि जनवास सुद्दाए॥ 


0९४ "युभी अरिती” सैंवीरी सिते पहि” यारीज४०॥ 
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कंचन थार सोह बर पानी। परिछन चली हरहि हरषानी॥ 
ब्रिकट बेष रुद्रि जब देखा। अबलन्द उर भय भयउ विसेषा॥ 
भागि भवन पेठीं अति त्रासा। गए. महेसु जहां जनवासा॥ 
मैना हृदये मयउ दुखु भारी। लीन्ही बोलि गिरीसकुमारी॥ 
अधिक सनेहँ गोद बैठारी। स्याम सरोज नयन भरे बारी।॥ 
जेहिं बिधि तुम्ह॒हि रूपु अस दीन्हा । तेहिं जड़ वरु बाउर कस कीन्हा 
छं०-कस कीन्ह बर बोराह बिधि जेहिं तुम्हद्दि सुंदरता दई । 
ज्ञो फलु चहिअ सुरतरुहि सो बरबस बबूरहि छागई ॥ 
तुम्ह सहित गिरि तें गिरों पावक जरौ जलनिधि महुँ परौं। 
घर्‌ जाउ अपजसु होउ जग जीवत विबाहु न हों करों ॥ 

दो०-भइई बिकळ अबला सकल दुखित देखि गिरिनारि । 
करि बिलापु रोदति बदति सुता सनेहु सभारि ॥९६॥ 
3 नारद कर में काह विगारा। भवनु मोर जिन्ह बसत उजारा॥ 
अस उपदेसु उमहि जिन्द दीन्हा | बौ रे वरहि लागि तपु कीन्हा।। 
साचेहुँ उन्ह के मोह न माया। उदासीन धनु धामु न जाया | 
पर घर घालक लाज न भीरा। बाँझ कि जान प्रसव के पीरा॥ 
जननिहि विकल बिलोकि भवानी। बोली जुत विवेक मृदु बानी || 
अस बिचारि सोचहिमति माता सो न टरइ जो रचइ बिघाता॥ 
लिखा जौ बाउर नाहू। तौ कत दोसु छगाइअ काहू॥ 


| CC-0 Mi गी वि केअका | मातु ब्यर्थ जान लेट केकी 
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छं०-जनि लेहु मातु कलंकु करुना परिहरहु अवसर नहीं । 
दुखु सुखु जो लिखा लिकार हमरें जाब जहे पाउब तहीं ॥ 
सुनि उसा बचन बिनीत कोमळ सकल अबला सोचहीं । 

बहु भाँति बिधिहि छगाइ दूषन नयन बारि बिमोचहीं ॥ 


दो०-तेहि अवसर नारद सहित अरु रिषि सप्त समेत । 
समाचार सुनि तुहिनगिरि गवने तुरत निकेत ॥९७॥ 


तब नारद सबही समुझावा। पूरब कथाप्रसंगु सुनावा॥ 
मयना सत्य सुनहु मम बानी | जगदंबा तव सुता भवानी ॥ 
अजा अनादि सक्ति अबिनासिनि। सदा संभु अरधंग निवासिनि॥ 
जग संभव पाळन लय कारिनि। निज इच्छा लीला बपु धारिनि॥ 
जनमीं प्रथम दच्छ ग्रह जाई। नामु सती सुंदर तनु पाई॥ 
तहँहुँ सती संकरहि विवाहीं। कथा प्रसिद्ध सकळ जग माहीं।। 
एक बार आवत सिव संगा। देखेउ रघुकुल कमल पतंगा ॥ 
भयउ मोहु सिव कहा न कीन्हा । भ्रम बस वेषु सीय कर लीन्हा 
छं०-सिय जेषु सतीं जो कोन्ह तेहिं अपराध संकर परिहरीं । 
हर बिरह जाइ बहोरि पितु के जग्य जोगानळ जरों ॥ 
अब जनमि तुम्हरे भवन निज पति लागि दारुन तपु किया। 
अस जानि संसय तजहु गिरिजा सबंदा संकर प्रिया ॥ 
दो०-सुनि नारद के बचन तब सब कर मिटा बिषाद्‌ । 
00-0. "पअह हक्षिपे" सकल बुर ववर व्यरुषह) एल्लंकाद 82300 
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तब मयना हिमवंतु अनंदे। पुनि पुनि पारवती पद बंदे । 
नारि पुरुष सिसु जुबा सयाने। नगर लोग सब अति दरपाने॥ 
लगे होन पुर मंगलगाना।सजे सबहिँ हाटक घट नाना॥ 
भाँति अनेक भई जेबनारा। सूपसाख् जस कछु ब्यवहारा॥ 
सो जेवनार कि जाइ बखानी। बसहिं भवन जेहिं मातु भवानी॥ 
सादर घोले सकल वराती। बिष्नु विरंचि देव सब जाती ॥ 
बिबिधि पाँति बेडी जेवनारा। लागे परुसन निपुन सुआरा॥ 
नारिवृंद सुर जेबँत जानी।लगीं देन गारा मृदु बानी॥ 
छं०-गारीं मधुर स्त्र देहि सुंदरि बिंग्य बचन सुनावहीं। 
भोजनु करहि सुर अति बिलंबु बिनोहु सुनि सचु पावहीं ॥ 
ज्ञेदैत जो बढ्यो अनंडु सो सुख कोटिंहुँ न प कहो । 
` अचवाँइ दीन्हे पान गत्रये बास जई जाको रच्यो ॥ 
दो ०-बहुरि मुनिन्द हिमवंत कउुँ लगन सुनाई आइ । 
समय बिलोकि बिबाह कर पठण देव बोलाइ ॥९९॥ 
बोलि सकल सुर सादर लीन्दे। सबहि जथोचित आसन दीन्दे॥ 
बेदी बेद बिधान सँवारी। सुभग सुमंगल गावहिं नारी॥ 
सिंघासनु अति दिब्य सुहावा। जाइ न बरनि घिरंचि बनावा॥ 
3 सिव बिप्रन्ह सिरु नाई | हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई॥ 
बहुरि सुनीसन्ह उमा बोलाई। करि सिंगार सखी छै आई॥ 
००३.५ पं" सके" सुर भोदि अरत छबिअसेजत्बि को दै 
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जगदंबिका जानि भव भामा। सुरन्ह मनहिं मन कीन्ह प्रनामा॥ 
सुंदरता मरजाद भवानी | जाइ न कोटिहूं बदन बखानी ॥ 


छं०-कोटिहुँ बदन नहिं बने बरनत जग जननि सोमा महा । 
सकुचहि कहत श्रति सेष सारद संदमति तुलसी कहा ॥ 
छबिखानि मातु भवानि गवनीं मध्य मंडप सिव जहा । 
अवलोकि सकहिं न सकुच पति पद कमल मनु मधुकरु तद्वा 
दो०-सुनि अनुसासन गनपतिहि पूजेउ संशु भवानि । 
कोउ सुनि संसय करे जनि सुर अनादि जिये जानि॥१००॥ 
जसि बिबाह के बिधि श्रुति गाई। महामुनिन्ह सो सब करवाई ॥ 
गहि गिरीस कुस कन्या पानी। भवहि समरपीं जानि भवानी || 
पानिग्रहन जब कीन्ह महेसा । हियँ हरषे तब सकळ सुरेसा॥ 
बेदमंत्र मुनिबर उच्चरहीँ। जय जय जय संकर सुर करही | 
बाजहिँ बाजन विविध बिधाना। सुमन बृष्टि नम भे बिधि नाना॥ 
इर गिरिजा कर भयउ बिबाहू। सकल सुवन भरि रहा उछाहू॥ 
दासां दास तुरग रथ नागा। धेनु बसन मनि बस्तु बिमागा ॥ 
अन्न कनकमाजन भरि जाना। दाइज दीन्ह न जाइ वखाना॥ 
छं०-दाइज दियो बहु भाँति पुनि कर जोरि हिमभूधर कद्यो । 
का देडे पूरनकाम संकर चरन पंकज गहि रह्यो ॥ 


क कुपासागर ससुर कर संतोषु सत्र भोतिदिं कियो । 
() “पुति गहे र्थ FUE मस परिसर यों की 9०४ 
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दो०-नाथ उमा सम प्रान सम गृहकिंकरी करेहु । 
छमेहु सकल अपराध अब होइ प्रसन्न बरु देहु ॥१०१॥ 
बहु बिधि संसु सासु समुझाई। गवनी भवन चरन सिरु नाई॥ 
जननीं उमा बोलि तब लीन्ही। ले उछंग सुंदर सिख दीन्दी॥ 
करेहु सदा संकर पद पूजा। नारि घरमु पति देउ न दूजा॥ 
बचन कहत भरे लोचन बारी। बहुरि लाइ उर लौन्हि कुमारी ॥ 
कत विधि खुजी नारि जग माही । पराधीन सपनेहुँ सुख नाहीं॥ 
मै अति प्रेम विकल महतारी। धीरजु कीन्ह कुसमय बिचारी ॥ 
पुनि पुनि मिळति परति गहि चरना । परम प्रेमु कछु जाइ न बरना॥ 
सब नारिन्ह मिलि मेटि भवानी। जाइ जननि उर पुनि छपटानी॥ 
छं०-जननिहि बहुरि मिलि चली उचित असीस सब काहू दुई । 
फिरि फिरे बिळोकति मातु तन तब सखी छै सिव पहि गइ 
जाचक सकल संतोषि संकर उमा सहित भवन चले । 
सब अमर हरपे सुमन बरषि निसान नभ बाजे भले ॥ 
दो०-चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन अति हेतु । 
बिबिध भाँति परितोघु करि बिदा कीन्ह बृषकेतु ॥१०२॥ 


तुरत भवन आए, गिरिराई। सकळ सेल सर लिए बोलाई ॥ 

आदर दान बिनय बहुमाना। सब कर बिदा कीन्द हिमवाना || 

जबहिं संभु केलासदिं आए सुर सब निज निज लोक सिधाए।। 
०० तभठि पिठ सेसु। भवानी! केहि सिंमार? घा कह ब्रत्मनी4॥॥ 
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करहि बिबिध बिधि भोग बिलासा। गनन्ह समेत बसहिं केलासा॥ 
हर गिरिजा विहार नित नयऊ। एहि बिधि विपुल काळ चलि गयऊ 
तब जनमेउ घटबदन कुमारा। तारकु असुर समर जेहि मारा ॥ 
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना। पन्मुख जन्मु सकल जग जाना | 
छं०-जगु जान घन्मुख जन्सु कसु प्रतापु पुरुषारथु महा । 

तेहि हेतु में बृषकेतु सुत कर चरित संछेपर्हि कहा ॥ 
यह उमा संभु बिवाहु जे नर नारि कहर्हि जे गावहीं । 
कल्यान काज बिबाह मंगल सबंदा सुखु पावहीं ॥ 
दो०-चरित सिंधु गिरिजा रमन बेद न पावहि पारु । 
` बरने तुलसोदासु किमि अति मतिमंद गर्वार्‌ ॥१०३॥ 
संभु चरित सुनि सरस सुहावा। भरद्वाज मुनि अति सुखु पावा 
बहु लालसा कथा पर बाढी | नयनन्हि नीर रोमावलि ठाठी॥ 
प्रेम बिबस मुख आव नबानी | दसा देखि हरषे मुनि ग्यानी || 
अहो धन्य तव जन्मु मुनीसा । तुम्हहि प्रान सम प्रिय गौरीसा ॥ 
सिव पद कमळ जिन्हहिं रति नाहीं । रामहि ते सपनेहुँ नसोहाहीं। : 
बिनु छल बिस्वनाथ पद नेहू। राम भगत कर छच्छन एहू॥ 
सिव सम को रघुपति ब्रतधारी। बिनु अघ तजी सती असि नारी ॥ 
. पनु करि रघुपति भगति देखाई। को सिव सम रामहि प्रिय भाई ॥ 


दो०-प्रथमहिं में कहि सिव चरित बूझा सरमु तुम्हार । 
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मैं जाना तुम्हार शुन सीला। कहउँ सुनहु अव रघुपति लीला। _ 
सुनु मुनि आजु समागम तोरे । कहि न जाइ जस सुखु मन मोरेँ॥ 
राम चरित अति अमित मुनीसा। कहि न सकहिं सत कोटि अहीसा॥ 
तदपि जथाश्रुत कहउँ बखानी । सुमिरि गिरापति प्रभु घनुपानी ॥ 
सारद दारुनारि सम खामी। रामु सूत्रघर अंतरजामी॥ 
जेहिं पर कृपा करहिं जनु जानी | कबि उर अजिर नचावहिं बानी॥ 
प्रनवडँ सोइ कृपाल रघुनाथा। बरनउँ विसदू तासु शुन गाथा ॥ 
परम रम्य शिरिवरु केलासू। सदा जहाँ सिव उमा निवासू॥ 
दो०-सिद्ध तपोधन जोगिजन सुर किंनर सुनिद्यंद । 
बसहिं तहा सुकृती सकल सेवर्दि सिव सुखकंद ॥१०५॥ 
हरिहर विमुख धर्म रति नाहीं। ते नर तहु सपनेहुँ नहिं जाहीं॥ 
तेहि गिरि पर बट विटप बिसाछा | नित नूतन सुंदर सत्र काला || 
त्रिबिध समीर सुसीतलि छाया। सिव विश्राम बिटप श्रुति गाया || 
एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ। तरु बिलोकि उर अति सुखु भयऊ 
, निज कर डासि नागरिपु छाला। बैठे सहजहिँ संभु कृपाला ॥ 
_ कुंद इंदु दर गोर सरीरा। भुज प्रलंब परिधन सुनिचीरा॥ 
तरुन अरुन अंबुज सम चरना। नख दुति भगत हृद्य तम हरना 
भुजग भूति भूषन त्रिपुरारी। आननु सरद चंद छवि हारी || 
दो ०-जरा मुकुट सुरसरित सिर लोचन नलिन बिसाळ। 
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बैठ सोह कामरिपु कैसें । धरें सरीर सांतरसु जेसें ॥ 
पारबती मल अवसरु जानी। गई संसु पहिँ मादु भवानी ॥ 
जानि प्रिया आदरु अति कीन्हा । बाम भाग आसनु हर दीन्हा ॥ 
बेरी सिव समीप हरषाई। पूरुव जन्म कथा चित आई ॥ 
पति हिय हेतु अधिक अनुमानी । बिहृसि उमा बोलीं प्रिय बानी ॥ 
कथा जो सकळ लोक हितकारी । सोइ पूछन चह सेलकुमारी ॥ 
बिखनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिसुवन महिमा विदित तुम्हारी ॥ 
चर अरु अचर नाग नर देवा | सकल करहिं पद पंकज सेवा || 
दो ०-प्रभु समरथ सर्ग्य सिव सकळ कळा गुन घास । 

जोग ग्यान बैराग्य निधि प्रनत कलपतर नाम ॥१०७॥ 
जौँ मो पर प्रसन्न सुखरासी। जानिअ सत्य मोहि निज दासी ॥ 
तौ प्रभु हरहु मोर अग्याना । कहि खुनाथकथा विधि नाना॥ 


जासु भवनु सुरतरु तर होई । सहि कि दरिद्र जनित दुखु सोई॥ . 


ससि भूषन अस हृदये विचारी । हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी ॥ 
प्रभु जे मुनि परमारथवादी | कहहिं राम कहूँ ब्रह्म अनादी ॥ 
सेस सारदा बेद पुराना। सकल करहिँ रघुपति गुन गाना 
तुम्ह पुनि राम राम दिन राती । सादर जपहु अनँग आराती ॥ 
रामु सो अवध नृपति सुत सोई। की अज अगुन अलख गति कोई ॥ 


दो०-जौं नुप तनय त ब्रह्म किमि नारि बिरह सति भोरि । 
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जों अनीह ब्यापक बिमु कोऊ । कहहु बुझाइ नाथ मोहि सोऊ ॥ . 
अग्य जानि रिस उर जनि घरहू। जहि बिधि मोह मिट सो 
मैं बन दीखि राम प्रभुताई । अति भय विकल न तुम्ह॒हि सुनाई | 
तदपि मळिन मन बोधु न आवा। सो फल मली भाति हम पावा ॥ 
अजहूँ कछु संसउ मन मोरे | करहु कृपा विनवड कर जोर ॥ 
प्रभु तब मोदि बहु भाँति प्रबोधा । नाथ सो समुझ्ि करहु जनि क्रोघा 
तब कर अस ब्रिमोह अब नाहीं । रामकथा पर रुचि मन माही ॥ 
कहहु पुनीत राम शुन गाथा । सुजगराज भूषन सुरनाथा || 
दो०-बंद्उँ पद घरि धरनि सिर बिनय करड कर जोरि । 

बरनहु रघुबर बिसद जसु श्रुति सिद्धांत निचोरि ॥१०९॥ 
जदपि जोपिता नहिं अधिकारी | दासी मन क्रम वचन तुम्हारी ॥ 
गूढ़उ तत्त्व न साधु दुरावहिं | आरत अधिकारी जह पावहि ॥ 
अति आरति पूछउँ सुरराया । रघुपति कथा कहहु करि दाया ॥ 
प्रथम सो कारन कहहु बिचारी । निर्गुन ब्रह्म सगुन वपु धारी ॥ 
पुनि प्रभु कहदु राम अचतारा । बालचरित पुन कहहुं उदारा | 
कहहु जथा जानकी बिवाही | राज तजा सो दूषन कारही ॥ | 
बन बसि कीन्हे चरित अपारा | कहदु नाथ जिमि रावन मारा ॥ 
राज बैठि कीन्ही बहु लीला । सकल कहहु संकर सुखसीला ॥ 


दो ०-बहुरि कहु करुनायतन कीन्ह जो अचरज राम । 
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पुनि प्रभु कहहु सो तत्त्व वखानी । जेहिं बिग्यान मगन मुनि ग्यानी।| 
भगति ग्यान बिग्यान विरागा। पुनि सब बरनहु सहित बिमागा॥ 
औरउ राम रहस्य अनेका | कहु नाथ अति बिमल बिबेका ॥ 
जो प्रभु मैं पूछा नहिं होई । सोड दयाळ राखहु जनि गोई॥ 
तुम्ह त्रिभुवन गुर बेद बखाना । आन जीव पॉवर का जांना ॥ 
प्रज उमा कै सहज सुहाई । छल विहीन सुनिसिव मन माई ॥ 
हर हियँ रामचरित सब आए । प्रेम पुलक लोचन जळ छाए ॥ 
श्रीरघुनाथ रूप उर आवा | परमानंद अमित सुख पावा || | 
दो०-सगन ध्यानरस दंड जुग पुनि मन बाहेर कीन्ह । 

रघुपति चरित महेस तब हरित बरने लीन्द॒ ॥१११॥ 
झुडेउ सत्य जाहि बिनु जानें | जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचान ॥ 
जेहि जानें जग जाइ हेराई। जागें जथा सपन भ्रम जाई ॥ 
बंदउँ बालरूप सोइ रामू | सब सिधि सुलभ जपत जिसु नामू ॥ 
मंगल भवन अमंगल हारी । द्रवउ सोदसरथ अजिर बिहारी ॥ 
करे प्रनाम रामहि त्रिपुरारी । हरषि सुधा सम गिरा उचारी॥ " 
धन्य धन्य गिरिराजकुमारी । तुम्ह समान नहिं कोउ उपकारी ॥ 
पूँछेह्ु रदुपति कथा प्रसंगा | सकल लोक जग पावनि गंगा ॥ 
तुम्ह रघुबीर चरन अनुरागी। कीन्दिहु प्रख जगत हित लागी || 


बोनश कृपा तै पारबति सपनेहुँ तव मन माहि । 
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तदपि असंका कीन्दिहु सोई । कहत सुनत सब कर हित होई ॥ 
निन्ह हरिकथा सुनी नहिं काना । श्रवन र्र अहिमवन समाना ॥ 
नयनन्दि संत दरस नहिं देखा । लोचन मोरपंख कर लेखा ॥ 
ते सिर कटु तुंबरि समतूला। जेन नमत हरि शुर पद सूरा ॥ 
जिन्ह हरिमगति हृदये नहिं आनी। जीवत सब समान तेइ प्रानी ॥ 
लो नहिं करइ राम गुन गाना । जीह सो दादुर जीह समाना ॥ 
कुलिस कठोर निडर सोइ छाती। सुनि हरि चरित न जो हरषाती। 
गिरिजा सुनहु राम के लीला । सुर हित दनुज विमोहनसीछा ॥ 
` दो०-रामकथा सुरधेचु सस सेवत सब सुख दानि । 

| सतसमाज सुरकोक सब को न सुने अस जानि ॥११ ३॥ 
रामकथा सुंदर कर तारी। संसय विहृग उड़ाचनिहारी ॥ 
रामकथा कलि बिटप कुठारी । सादर सुनु गिरिराजळुमारी ॥ 
राम नामं गुन चरित सुहाए, | जनम करम अगनित श्रुति गाए ॥ 

' जया अनंत राम भगवाना। तथा कथा कीरति गुन नाना ॥ 

% तदपि जथा श्रुत जसि मति मोरी । कहिहउँ देखि प्रीति अति तोरी॥ 
उमा प्रजन तब सहज सुद्दाई। सुखद संतसंमत मोहि भाई ॥ 
एक बात नहिं मोदि सोद्दानी | जदपि मोह बस कदे भवानी ॥ 
तुम्ह जो कहा राम कोउ आना । जेहि श्रुति गाव घरहि सुनि व्याना॥ 

-कहहि सुनि सख अधस नर अखे ले मोह पिखाच । 


०००९ an Va चिमुख अक्षि ॥ ९. i | | 
पाथडी हरि पढ्‌ चिमुख 00 07 0 0 
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अग्य अकोबिंद अंध अभागी । काई बिषय मुकुरमन लागी || 
लंपट कपटी कुटिल बिसेषी । सपनेहुँ संतसमा नहिं देखी ॥ 
कहहिं ते बेद असंमत बानी । जिन्ह के सूझ लाभु नहिं हानी ॥ 
मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना । राम रूप देखहिं किमि दीना ॥ 
जिन्ह के अगुन न सगुन बिबेका। जल्पहिँ कल्पित बचन अनेका॥ 

` इरिमाया बस जगत भ्रमाहीं । तिन्हहिं कहत कछु अघटित नाई 
बातुळ भूत बिबस मतवारे | ते नहिं बोलहिं बचन बिचारे ॥ 
जिन्ह कृत महामोह मद पाना । तिन्ह कर कहा करिअ नहिं काना 


सो ०-अस निज हृदय बिचारि तजु संसघ भजु राम पद । 

सुनु गिरिराज कुमारि श्रम तस रवि कर बचन सम ॥११७॥ 
सगुनहि अगुनहि नहिं कछु मेदा । गावहिं मुनि पुरान बुध बेदा ॥ 
अगुन अरूप अलख अज जोई । भगत प्रेम बस सगुन सो होई ॥ 
जो गुन रहित सगुन सोइ कैसे | जलु हिम उपल बिलग नहिं जेसे 
जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा । तेहि किमि कहिअ बिंमोह प्रसंगा 
राम सच्चिदानंद दिनेसा । नहिं तह मोह निसा ळवलेसा ॥ 
सहज प्रकासरूप भगबाना। नहिं तह पुनि बिग्यान बिहाना॥ 
इरष बिघाद ग्यान अग्याना | जीव घर्म अहमिति अभिमाना 
राम ब्रह्म ब्यापक जग जाना । परमानंद प्रेस पुराना ॥ 


दो० प्रसिद्ध प्रकास निधि प्रगट परावर नाथ । 
M 


ww 
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१२०२ ओ रामचरितमानस के 
, निज भ्रम नहिं समुझहिं अग्यानी । प्रभ पर मोह धरहि जड़ प्रानी ॥ 
जथा गगन घन पटल निहारी । झाँपेउ भानु कहिं कुबिचारी ॥ 
चितव जो लोचन अंगुलि लाएँ । प्रगट जुगल ससि तेहि के भाएँ॥ 
उमा राम बिषइक अस मोहा | नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा॥ 
बिषय करन सुर जीव समेता । सकल एक तें एक सचेता ॥ 
सब कर परम प्रकासक जोई। राम अनादि अवधपति सोई ॥ 
जगत प्रकास्य प्रकासक रामू । मायाधीस ग्यान शुन धामू ॥ 
जासु सत्यता तें जड़ माया। भास सत्य इव मोह सहाया ॥ 
दो०-रजत सीप महुँ सास जिमि जथा भाजु कर बारि । 
जदपि सुषा तिहुँ काळ सोइ क्रम न सकइ कोउ टारि ॥११७॥ 
एदि बिधि जग इरि आश्रित रहई । जदपि असत्य देत दुख अहई॥ 
जौ सपने सिर काटे कोई । बिनु जागें न दूरि दुख होई ॥ 
जासु कृपाँ अस भ्रम मिटि जाई । गिरिजा सोइ कृपाळ रघुराई ॥ 
आदिं अंत कोउ जासु न पावा । मति अनुमानि निगम अस गावा 
5 बिनु पद चरूइ सुनइ बिनु काना । कर बिनु करम करइ बिथिनाना . 
आनन रहित सकल रस भोगी । बिनु बानी बकता बड़ जोगी ॥ 
तन बिनु परस नयन बिनु देखा | ग्रहइ भान बिनु बास असेषा ॥ 
असि सब भाँति अलौकिक करनी । महिमां जासु जाइ नहिंबरनी ॥ 
दो०-जेहि इमि गावहिं बेद बुध जादि धरहि सुनि ध्यान। 
दुसरथ सुत भगत हित कोसळपति भगवान ॥१ १ ४॥ 
००० भिहि जीम बेड करे विसो 
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सोइ प्रभु मोर चराचर स्वामी | रघुबर सव उर अंतरजामी ॥ 

बिबसहुँ जासु नाम नर कहीं । जनम अनेक रचित अघ दहही॥ 

सादर सुमिरन जे नर करहीं। भव बारिधि गोपद इव तरही ॥ 

राम सो परमातमा भवानी । तहुँ भ्रम अति अबिहित तव बानी 

` अस संसय आनत उर माही । ग्यानबिराग सकल गुन जाही ॥ 

सुनि सिव के भ्रम भंजन बचना । मिटि गे सब कुतरक कै रचना ॥ 

भइ रघुपति पद प्रीति प्रतीती। दारुन असंभावना बीती॥ 
दो०-पुनि पुनि प्रभु पद कमळ गहि जोरि पंकरुह पानि । 

` जोली गिरिजा बचन बर मनहै प्रेम रस सानि ॥११९॥ 


कर सम सुनि गिरा तुम्हारी । मिटा मोह सरदातप भारी ॥ 
रद कृपाल सबु संसउ हरेक । राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ ॥ 
नाथ कृपा अब गयउ विषादा । सुखी भयउ प्रभु चरन प्रसादा॥ 
अब मोहिं आपनि किंकरि जानी । जदपि सहज जड़ नारि अयानी 
प्रथम जो मैं पूछा सोइ कहहू । जी मो पर प्रसन्न प्रभु अइहू ॥ 
राम ब्रह्म चिनमय अबिनासी। सब रहित सत्र उर पुर बासी ॥ 
नाथ धरेउ नरतनु केहि देतू। मोहिं समुझाइ कहदु वृषकेतू ॥ 
उमा बचन सुनि परम विनीता । रामकथा पर प्रीति पुनीता ॥ 
दो ०-हि ये हरषे कामारि तब संकर सहज सुजान । 
बहु बिधि उमहि ग्रसंसि पुनि बोले कृपानिधान ॥ १२०(क)॥ 

नवाह्दपारायण, पहला विश्राम 
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१०४ * रामचरितमानस ॐ 
सो०-सुनु सुभ कथा भवाति रामचरितमानस बिमल । 
कहा भुसुंडि नखानि सुना विहग नायक गरड ॥ १२० (ख)॥ | 
सो संबाद उदार जेहि बिधि भा आणे कहब । । 
सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ ॥१२० (ग)॥ 
इरि गुन ताम अपार कथा रूप अगनित असित । 

सै निज मति अनुसार कहउँ उमा सादर सुनहु ॥१२० (घ)॥ 


~ 


सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, । विपुल विसद्‌ निगमागम गाए ॥ 


' इरि अवतार हेतु जेहि होई । इदमित्थ कहि जाइ न सोई ॥ 


राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी । मत हमार अस सुनहि सयानी ॥ 
तदपि संत मुनि वेद पुराना । जस कछु कहिं खमति अनुमाना | 
तस मैं सुमुखि सुनावउँ तोही | समुझि परद जस ses ॥ 
जब जब होइ धरम कै हानी । वाढहिं असुर अधम अभिमानी 
करहिं अनीति जाइ नहिं बरनी । सीदि बिप्र घेनु सुर धरनी ॥ 


~ OP. 


तब तब प्रभु धरि विविध सरीरा । हरहि कृपानिधि सजन पीरा॥ 
दो ०-असुर मारि थापहिं सुरन्द राखर्हि निज श्रुति सेतु। 

जग बिस्तारहिं बिसद्‌ जस राम जन्म कर हेतु ॥१२१॥ 
सोइ जस गाइ भगत भव तरही | कृपासिंधु जन हित तनु घरहाँ ॥ 


` राम जनम के देठ अनेका | परम बिचित्र एक ते एका ॥ 


००० जनम एक दड कडडे बखानी। सावधान सुनु सुमति भवानी ॥ 


n Varanasi Collection 


द्वारपाल हरि के प्रिय दोङ । जय अरु निर्जये जीन सवै कर्ज 
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रप्र श्राप तें दूनउ भाई। तामस असुर देह तिन्ह पाई || 
कनककसिपु अरु हाटकलोचन । जगत विदित सुरपति मद मोचन 
बिजई समर बीर बिख्याता। घरि बराह बपु एक निपाता॥ 

होइ नरहरि दूसर पुनि मारा। जन प्रलाद सुजत बिस्तारा॥ 
दो०-भए निसाचर जाइ तेइ सहाबीर बलवान । 
कुभकरन रावन सुभट सुर बिजई जग जान ॥१२२॥ 


मुकुत-न भए, दृते भगवाना। तीनि जनम द्विज वचन प्रवाना॥ 

एक बार तिन्ह के हित लागी। घरेउ सरीर भगत अनुरागी॥ 
कस्यप अदिति तह पित माता। दसरथ कौसल्या बिख्याता॥ 

_ एक कलप एहि बिधि अवतारा। चरित पवित्र किए संसारा॥ 
एक कलप सुर देखि दुखारे। समर जलंधर सन सब हारे॥ 

संभु कीन्ह संग्राम अपारा | दनुज महाबल मर्दन मारा ॥ 

परम सती असुराधिप नारी। तेहिंबळ ताहिन जितहिंपुरारी॥ _ 

दो ०-छल करि टारेड तासु व्रत प्रभु सुर कारज कीन्ह । 

जब तेहि जानेउ मरम तव श्राप कोप करि दीन ॥१२३॥ 


तासु श्राप रि दीन्ह ग्रमाना। कोतुकनिधि कृपाळ भगवाना ॥ 
तहाँ जलंधर रावन भयऊ। रन इति राम परम पद दयऊ॥ 
एक जनम कर कारन एदा। जेहि लगि राम घरी नरदेद्दा॥ 
~CC-0. प्रति, अवतार वा ल्क 0 केरी न मुनि बरनी कविनह घनेरी ॥ | 
नारद आप दीन एक बारा । कळप एक तेह लॉग अवतारा" 


१०६ कै रामचरितमानस के 

गिरिजा चकित मई सुनि बानी । नारद बिष्नुभगत पुनि ग्यानी॥ 
कारन कवन श्राप मुनि दीन्द्रा। का अपराध रमापति कीन्हा॥ 
यह प्रसंग मोहि कहहु पुरारी। सुनि मन मोह आचरज भारी ॥ 
दो ०-बोरे बिहसि महेस तब ग्यानी मूढ न कोइ । 

जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि छन होइ॥१२३(क)॥ 
दो०-कहरँ राम गुन गाथ भरद्वाज सादर सुनहु । 

सव भंजन रघुनाथ भजु तुळसी तजि मान सद्‌ ॥३२३(ख)॥ 

हिमगिरि गुहा एक अति पावनि । बह समीप सुरसरी सुद्दावनि॥ 

आश्रम परम पुनीत सुद्दावा। देखि देवरिषि मन आत भावा ॥ 

निरखि सैल सरि विपिन बिभागा। भयड रमापति पद अनुरागा || 

सुमिरत हरिहि भाप गति बाधी । सहज बिमळ मन लागि समाघी॥ 

मुनि गति देखि सुरेस डेराना। कामहि बोलि कीन्ह सनमाना || 
सहित सह्य जाहु मम हेत्‌। चलेउ हरषि हिय जलचर केतू॥ 
सुनासीर मन महुँ असि त्रासा। चहत देवरिषि मम पुर बासा॥ 
जे कामी लोडप जग माहीं। कुटिल काक इव सबहि डेराही॥ 
दो०-सूख हाड छै भाग सठ खान निरखि छुगराज । 

छीनि केइ जनि जान जड़ तिमि सुरपतिदि न लाज ॥१ २० 

तेहि आश्रमहिं मदन जब गयऊ। निज मार बसंत निरमयऊ | 
आम 6विविधषिट्प बहुरंगा ।कूजहिं को कि: वसुर अंगात" 
'चढी सुह्दावनि त्रिविध बयारी। काम इसा बढ़ावनिद्दारी॥ 
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रंभादिक सुरनारि नबीना। सकल असमसर कला प्रबीना ॥ 
करहिं गान बहु तान तरंगा। बहुब्रिधिक्रीडहिँ पानि पतंगा ॥ 
देखि सहाय मदन हरषाना । कीन्हेसि पुनि प्रपंच बिधि नाना॥ 
काम कला कछु मुनिहि न व्यापी | निज भय डरेउ मनोमवे पापी ॥ 
सीम कि चाँपि सकइ कोउ तासू। बड़ रखवार रमापति जासू॥ 
दो०-सहित सहाय सभीत अति मानि हारि मन मैन । 

गहेसि जाइ सुनि चरन तब कहि सुठिआरत बैन ॥१२६॥ 
भयउ न नारद मन कछु रोषा। कहि प्रिय बचन काम परितोषा ॥ 
नाइ चरन सिरु आयसु पाई । गयउ मदन तब सहित सहाई॥ 
मुनि सुसीलता आपनि करनी | सुरपति सभा जाइ सब बरनी 
सुनि सब के मन अचरजु आवा । मुनिं प्रसंसि हरिहिसिरु नावा 
तब नारद गवने सिव पाहीं। जिता काम अहमिति मन माहीं॥ 
मार चरित संकरहि सुनाए। अतिप्रिय जानि महेस सिखाए॥ . 
बार बार बिनवडँ मुनि तोही । जिमि यह कथा सुनायहु मोही ॥ - 
तिमि जनिहरिहि सुनावहु कबहूँ । चलेहुँ प्रसंग दुराएहु तबहूँ। . 
दो०-संसु दीन्ह उपदेस हित नहिं नारदहि सोहान । 

भरद्वाज कोतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान ॥ १२७॥ 
राम कीन्ह चाहर्हिं सोइ होई। करे अन्यथा अस नहिं कोई ॥ 


संख प्रवत पे ति.सनु नदि वाप be [सिघाए चा tri 


एक बार करतल बर बीना। गावत हरि गुन गान प्रधीना |] 


१०८ क रामञरितलानस के 
छीरसिंधु गवने मुनिनाया। जहँ वस भीनिवास श्रुतिमाथा॥ 
हरषि मिले उठि रमानिकेता | बैठे आसन रिषिहिं समेता॥ 
बोले बिहसि चराचर राया। बहुते दिनन कीन्दि सुनि दाया ॥ 
कास चरित नारद सव भाषे । जद्यपि प्रथम बरजि सिर्वै राखे ॥ 
अति प्रचंड रघुपति कै माया। जेहि न मोह अस को जग जाया॥ 
दो०-ख्ख बदन करि बचन सदु बोले श्रीभगवान । 
तुम्हरे सुमिरन ते सिटहि मोह सार मद मान ॥१२८॥ 
सुनु मुनि मोह होइ मन ताके। ग्यान बिराग हृदय नहिं जाके || 
| ब्रझचरज ब्रत रत मतिघीरा। तुम्हि कि करइ मनोभव पीरा॥ 
नारद कहेउ संहित अभिमाना। छुपा तुम्हारि सकल भगवाना ॥ 
करुनानिधि मन दीख बिचारी। उर अंकुरेउ गरव तरु भारी॥ 
. बेगि सो मैं डारिहर्ड उखारी। पन हमार सेवक हितकारी ॥ 
<. मुनि कर हित सम कौतुक होई। अवसि उपाय करबि में सोई॥ 
£ तब नारद हरि पद सिर नाई । चले दर्थ अहमिति अधिकाई || 
ॐ श्रीपति निज माया तव प्रेरी। सुनहु कठिन करनी तेहि केरी || 
दो०-बिरचेड मग महुँ नगर तेहिं सत जोजन बिस्तार । 
श्रीनिवासपुर तें अधिक रचना बिबिध प्रकार ॥१२९॥ 
£ बसहिं नगर सुंदर नर नारी। जनु वहु मनसिज रति तनुधारी॥ 
दहि पुर बेंसई तीलमिधिसजाः| अवित हयागामसेनप्रसल्ज्ञा४०॥ 
सत सुरेस सम बिमव बिलासा। रूप तेज बल नीति निवासा॥ 


# चालकाण्छि से: १०९, 
बिस्वमोइनी तासु कुमारी। भी विमोह जिसु रूपु निहारी॥ 
सोइ हरिमाया सब गुन खानी | सोमा तासु कि जाइ बखानी॥ 
करइ स्वयंवरः सो नृपबाला। आए तह अगनित महिपाला ॥ 
मुनि कौतुकी नगर तेहिं गयऊ। पुरबासिन्दर सव पूछत भयऊ॥ 
सुनि सब चरित भूप आए। करि पूजा दप मुनि बैठाए॥ 
दो०-आनि देखाई नारदहि भूपति राजङुमारि । 

कहु नाथ युन दोष सब एहि के हृदय विचारि ॥१३०॥ 


देखि रूप मुनि बिरति बिसारी। बड़ी बार लगि रहे निहारी॥ 
ळच्छन तासु बिलोकि भुलाने। हृदे हर॒घ नहिं प्रगट बखाने॥ 
जो एहि वरद अमर सोइ होई | समर भूमि तेहि जीत न कोई॥ 
सेवहिं सकळ चराचर ताही। बरइ सीलनिधि कन्या जाही | 
ळच्छन सब बिचारि उर राखे। कछुक बनाइ भूप सन भाषे॥ 
सुता सुळच्छन कहि नप पाहीं। नारद चले सोच मन माहीं॥ £ 
करों जाइ सोइ जतन विचारी । जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी ॥ डू 
जप तप कछु न होइ तेहि काला | हे विधि मिलइ कवन बिघि बाला 
दो०-एहि अवसर चाहिअ परम सोभा रूपबिसाळ । | 
जो बिलोकि रीझै कुअरि तब मेळे जयमाल ॥१३१॥. 
इरि सन मार्गों सुंदरताई। होइदि जात गइरु अति भाई॥ 
"७०-0. पोरें हिन की, सम नहि कोऊ पहि अवसर, / सोइ ॥ 


€ होऊ ngotri 


बहुविधि बिनय कीन्दि तेहि काला | प्रगटेउ प्रभु कोठुको पाल्य 


। 


११० कै रामचरितमानस $ 
प्रभु बिछोकि मुनि नयन जुड़ाने। होइहि काजु हिए. इरपाने॥ 
अति आरति कहि कथा सुनाई। करहु कपा करि होहु सहाई॥ 
आपन रूप देहु प्रभु॒मोही। आन मोति नहिं पार्वी ओही ॥ 
जेहि बिधि नाथ होइ हित मोरा । करहु सो बेगिदास में तोरा ॥ 
निज माया बळ देखि बिसाला। हियेँ हँसि बोले दीनदयाला । | 
दो०-जेहि बिधि होइहि परम हित नारद सुनहु तुम्हार । 

सोइ इम करब न आन कछु बचन न खुषा इमार ३२ ॥ 
कुपथ माग रुज ब्याकुल रोगी । बैद न देइ सुनहु मुनि जोगी ॥ 
एहिबिधि हित तुम्हार मैं ठयऊ। कहि अस अंतरहित प्रभु भयऊ।॥ 
माया बिबस भए, मुनि मूढ़ा।समुझी नहिं हरि गिरा निगूदा।। 
गवने तुरत तहाँ रिपिराई। जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई॥ 
निज निज आसन बैठे राजा। बहु बनाव करि सहित समाजा।। 
मुनि मन हरर रूप अति मोर | मोहि तजि आनहि बरिहिन भोरे 


$ मुनि हित कारन कृपानिधाना। दीन्ह कुरूप न जाइबलाना | 


सो चरित्र छखि काहुँ न पावा। नारद जानि सबहिं सिर नावा॥ 


दो०-रहे तहाँ दुइ रुद्र गन ते जानर्हि सब भेउ । 
बिप्रबेष देखत फिरहिं परम कोतुकी तेउ ॥१३३।। 


जेहि समाज बैठे सुनि जाई। हृदय रूप अहमिति अधिकाई॥ 


| CC-0. गदर" अहल"०गर्म^' दोस ।तित्रबेषगति कलर नऽ 


करहि कूटि नारददि सुनाई। नीकि दीन्हि इरि सुंदरताई॥ 


EC-0 


$ 
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रीझिंहि राजकुअँरि छबि देखी । इन्दाद ब्रिदि दरि जानि 2 शे 
मुनिहिं मोह मन हाथ पराए,। हार्द संभु गन अति सदु पाश. . | 


जदपि सुनहिं सुनि अटपाट ब्रानी। समुझि न परइ डड ज्रम रान .. 


pa ° 


काई न छखा सो चरित बिसेषा। सो सरूप टपकन्दा बा 

मर्दट बदन भयंकर देही । देखत हृदर्य दोघ ना उह .. 
दो०-सखीं संग छै कुरि तब चलि जनु राज सराऊ । 

देखत फिर मडीप सब कर सरोज जयसारू ४३ ३७३ 

जेहि दिसि बैठे नारद फूली। सो दिस ताइ न [वला बिलोङी थळ. !] 

कयाः RISE > 

पुनि पुनि मुनि उकसहिँ अकुलाही । देखि दसा इर अन 

घरि नृपतनु तहँ गयउ कृपाला। कुअरि हरषि सेऊेड अभ्यस्य ऐ 

दुळहिनि छे गे लच्छिनिवासा । रुप समाज सब अथे | 

मुनि अति बिकल मोह मति नाठी। मनि गिरि गई छूडि बत गाजे 

तब हर गन बोले मुसुकाई। निज सुख सुकुर भिशीअहु जाई! 

अस कहि दोउ भागे भय भारी | भदन रोख मनि घारे नहार! 

वेषु बिलोकि क्रोध अति बादा। तिन्दूहि सराप दोन्ह अति पाका 
दो०-होहु निसाचर जाए तुम कपरी पापी बोर । 

इँसेहु इगहि सो छेह फरू बहुरि ६सेहु गाने कोई १९ ४७७ 

पुनि जळ दील रूप निज पावा। तदपि करने संतोष न आवा ॥। 

“सक कीप उ याही तत कतपत हीन 

देह श्राप कि मरिएउ आई। जगत गोरे उपब्ास करारे । 


5६ ५० 


११४ क रामचरितमानस के 
बीचहिं पंथ मिले दनुजारी। संग रमा सोइ राजकुमारी || 
बोले मधुर वचन सुरसाई। मुनि कहँ चळे विकल की नाइ || 
सुनत बचन उपजा अतिक्रोधा। साया बस न रहा मन बोधा॥ 
पर संपदा सकहु नहिं देखी। तुम्हरें इरिषा कपट बिसेषी || 
मथत सिंधु रुद्रहिं बोरायहु। सुरन्ह प्रेरि बिष पान करायहु॥ 
दो०-असुर सुरा बिष संकरहि आपु रमा सनि चारू । 
स्वारथ साधक कुटिल तुम्ह सदा कपट व्यवहार ॥१ ३६४७ 
परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। भावइ मनहि करहु तुम्ह सोई॥ 
भलेहि मंद मंदेहि भल करहू। बिसमय हरष न हियं कछु घरहू। 
| डहकि डहकि परिचेहु सब काहू । अति असंक मन सदा उछाहू।॥ 
करम सुमासुम तुम्ददि न बाधा। अब लगि तुम्हि न काहू साथा॥ 
भले भंवन अब बोयन दीन्हा। पावहुगे फल आपन कीन्हा ॥ 
बंचेहु मोदि जवनि धरि देहा । सोइ तनु धरहु श्राप मम एदा 
'कपि आकृति तुम्ह कीन्दि हमारी। करिहृहि कीस सहाय तुम्हारी ॥ 
मम अपकार कीन्ह तुम्ह भारी। नारि बिरह तुम्ह होब दुखारी॥ 


दो ०-आप सीस घरि हरषि हियं ग्रसु बहु विनती कीन्हि। 
निज माया कै प्रबझता करषि कृपानिधि छीन्हि ॥३ ३७॥ 
जब हरि माया दूरि निवारी। नहिं तह रमा न राजकुमारी | 


८ ८तबक्तिक्रति पसत हरि चुरना हाह. पादि 0भूततारति हना | tri 
बृषा होउ मम भाप कृपाछा। मम इच्छा कह | 
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मैं दुर्वचन कहे बहुतेरे। कह मुनि पाप मिटिहिं किमि मेरे॥ 
जपहु जाइ संकर सत नामा | होइहि दर्ये ठरत विभामा॥ 
कोउ नहिं सिव समान प्रिय मोरें। असि परतीति तजहु जनि भोर ॥ 
जेहि पर कृपा न करहि पुरारी। सो न पाव मुनि मगति हमारी ॥ 
अस उर धरि महि बिचरहु जाई। अब न त॒म्हृहि माया निअराई || 
दो ०-बहुविधि सुनिहि प्रबोधि प्रभु तव भए अंतरधान । 

सत्यलोक नारद चळे करत राम शुन गान ॥१३८॥ 


हर गन मुनिहिं जात पथ देखी। बिगतमोह मन हरष विसेषी ॥ 
अति समीत नारद पदि आए। गदि पद आरत बचन सुनाए, ॥ 
इर गन हम न विग्र सुनिराया। बड़ अपराध कीन्ह फल पाया। 
श्राप अनुग्रह करहु कृपाला। बोले नारद दीनदयाला॥ 
निसिचर जाइ होहु तुम्द दोऊ। बैभव बिपुल तेज बळ दोऊो। 
भुजबळ बिस्व जितब तुम्ह जहिंआ। धरिह॒हिं बिष्नु मनुज तनु तहिआ * 
समर मरन हरि हाय तुम्हारा । होइहहु मुकुत न पुनि संसारा || 

चले जुगल सुनि पद सिर नाई। मए निसाचर कालहि पाई॥ 
दो०-एक कलप एहि हेतु ग्रसु छीन्ह सचुज अवतार । 

` सुर रंजन सजन सुखद इरि भंजन सुबि सार ॥१३९॥ 

एहि बिधि जनम करम इरिकेरे। सुंदर सुखद बिचित्र घनेरे॥ 


5CC-0. फ प्रति प्रभु स॒ती (तार इरित नाना निषि करी || 
तब तब कया मुनीसन्द गाई। परम पुनीत प्रबंध बर? 


११७ ` क" रासचरितमानस * 
बिबिध. प्रसंग अनूप बखाने। करहिं न सुनि आचरजु सयाने || 
हरि अनंत हरिकथां अनंता । कहहिं सुनहिँ बहुबिधि सव संता॥ 
रामचंद्र के चरित सुद्दाए। कलप कोटि छगि जाहि न गाए॥ 
यह प्रसंग मैं कहा भवानी | हरिमाया मोहहिं सुनि ग्यानी ॥ 
प्रभु कौतुकी प्रनत हितकारी । सेवत सुलम सकल दुख हारी ॥ 
सो०-सुर नर मुनि कोड नाहि जेहि न मोह माया प्रबळ । 
अस बिचारि सन साहिँ भजिअ महामाया पतिहि ॥१४०॥ 
अपर हेतु सुनु सेलकुमारी। कह बिचित्र कथा बिस्तारी॥ 
जेहि कारन अज अगुन अरूपा। ब्रह्म भयउ कोसलपुर भूपा॥ 
जो प्रभु बिपिन फिरत तुम्ह देखा | बंधु समेत घरें मुनिवेषा॥ 
जासु चरित अवलोकि भवानी | सती सरीर रहिटु बौरानी॥ 
अजहुँ न छाया मिटति तुम्हारी। तासु चरित सुनु भ्रम रुज हारी 
लीला कीन्हि जो तेहिं अवतारा। सो सब कहिह्उँ मति अनुसारा॥ 
भरद्वाज सुनि संकर बानी।सकुचि सप्रेम उमा मुसुकानी ॥ 
लगे बहुरि बरने बृपकेत्‌। सो अवतार भयउ जेदि देतू ॥ 
दो०-सो में तुम्ह सन कइउँ सबु सुजु सुनील मन छाइ। 
राम कथा कळि मंळ इरनि मंगळ करनि सुद्दाइ ॥३४१॥ 
खायंभू मनु अरु सतल्पा। जिन तै भै नरसुष्टि अनूपा॥ 
00दपति। (निम माजा 'जीक़ा। अज गाव श्रुति जिल्ह केढीका । 
प उचानपाद सुत तासु। धुव इरिमगत भयउ चुत सू॥ 


# खालकाण्ड १: ११५ 


रूघु सुत नाम प्रियत्रत ताही। वेद पुरान प्रसंसहिं जाही | 
देवहृति पुनि तासु कुमारी। जो मुनि कर्दम के प्रिय नारी॥ | 
आदिदेव प्रभु दीनदयाला। जठर घरेउ जेहिंकपिल कृपाला॥ 
सांख्य सास्र जिन्ह प्रगट बखाना | तत्त्व बिचार निपुन भगवाना ॥ 
तेहिं मनु राज कीन्ह बहु काळा। प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला 
सो ०-होइ न बिषय बिराग भवनःबसत भा चौथपन । 

हृदय बहुत दुख लाग जनम गयउ हरिभगति बिनु॥१४२॥ 


बरत्रस राज सुतहि तब दीन्दा। नारि समेत गवन बन कीन्हा ॥ 
तीरथ बर नैमिष बिख्याता। अति पुनीत साधक सिधि दाता॥ 
, ब्रस॒हिं तहाँ मुनि सिद्ध समाजा। तहँ हियहरषिचलेउ मदु राजा ॥ 
पंथ जात सोहहिं मतिधीरा। ग्यान भगति जनु घरे सरीरा 
पहुँचे जाइ घेनुमति तीरा। हरपि नहाने निरमल नीरा॥ 
आए मिलन सिद्ध सुनि ग्यानी। धरम घुरंघर परिषि जानी॥ 
जहूँ जहँ तीरथ रहे सुहाए। मुनिन्ह सकल सादर करवाए॥ 
कुस सरीर मुनिपट परिधाना। सत समाज नित सुनहिं पुराना ॥ 
दो०-द्वादस अच्छर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग । 
बासुदेव पद पंकरुद दंपति मन अति छाग ॥३9३॥ 
करहिं अहार साक फल कंदा। सुमिरहिं ब्रह्म सञ्चिदानंदा॥ 


»००-0. प्रुनि परि हेड, काल तुप लागे रीच यी र फल त्यागे | | 
-उर अभिलाष निरंतर होएँ। देखिआ नबन परम प्रेस सोई" 
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अगुन अखंड अनंत अनादी । जेहि सिति परमारथबादी।। 
नेति नेति जेहि वेद निरूपा। निजानंद निरुपाधि अनूपा॥ 
संसु बिरंचि विष्नु भगवाना। उपजहिं जासु अंस तें नाना| 
ऐसेउ प्रभु सेवक बस अहई। भगत हेतु लीलातनु गहई।॥ 
जौ यह बचन सत्य श्रुति भाषा। तौ हमार पूजिहि अभिलाषा || 
ढो०-एहि बिधि वीते बरष घट सहस बारि आहार । 
संबत सस सहस्र एनि रहे समीर अधार ॥१३४॥ 
'बरघ सहस दस त्यागेड सोऊ। ठाढ़े रहे एक पद दोऊ॥ 
| बिधि हरि हर तप देखि अपारा | मनु समीप आए बहु बारा । 
मागहु बर बहु भाँति छोमाए। परम धीर नहिं चलदिं चलाए. 
अश्थिमात्र होइ रहे सरीरा। तदपि मनाग मनहिं नहिं पीरा || 
प्रभु सर्वग्य दास निज जानी। गति अनन्य तापस नृप रानी॥ 
मारु मागु बरु भै नम वानी। परम गभीर कृपामृत सानी || 
* मृतक जिआवनि गिरा सुहाई। श्रवन रंभ्र होई उर जव आई || 
हृष्टपु.्ट तन भए सुद्दाए। मानहुँ अवद्दि भवन ते आए॥ 
दो ०-श्रवन सुधा सम बचन सुनि पुरक प्रफुछित गात। 
` बोले मनु करि दंडवत प्रेम न हृदय समात ॥१४५॥ 


सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनू। विधि हरि हर बंदित पद रेनू ॥ 


0प्सेबतप्पुळसाकळखुबच्यसक्रकप्रनकरप्राळ "सज्ज ताक ४०, 
जो अनाथ हित हम पर नेहू। तौ प्रसन्न होइ यह बर देहू ॥ 


क बॉळकाण्ड ॐ ११७ 
जो सरूप बस सिव मन माहीं। जेहि कारन मुनि जतन कराह | 
जो भुसुंडि मन मानस हुँसा। सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा॥ 
देखहिं हम सो रूप भरिलोचन। कृपा करहु प्रनतारति मोचन॥ 
दंपति बचन परम प्रिय लागे । मृदुछ विनीत प्रेम रस पागे॥ 
भगत घछल प्रभु कृपानिधाना। बिखबास प्रगटे भगवाना॥ 
दो०-नीळ सरोरुइ नीळ मनि नीळ नीरधर खास । 

ळाजहि तन सोभा निरखि कोटि कोटि सतकाम ॥१४६॥ 


सरद मयंक वदन छवि सींवा। चार कपोल चिबुक दर ग्रीवा 
अघर अरुन रद सुंदर नासा। विधु कर निकर विनिंदक हासा॥ , 
,, नव अंबुज अंबक छबि नीकी। चितवनि ललित भारती जी की॥ 
भ्कुटिं मनोज चाप छवि हारी | तिलक लाट पटक दुतिकारी || 
कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा | कुटिल केस जनु मधुप समाजा 
उर श्रीवत्स रुचिर बनमाला। पदिक हार भूषन मनिजाला। >» 
केहरि कंधर चारु जनेऊ। बाहु विभूषन सुंदर तेऊ॥ २ 
करि कर सरिस सुभग भुजदंडा | कटि निषंग कर सर कोदंडा ॥ 
दो ०-तड़ित बिनिंदुक पीत पट उदर रेख बर तीनि । 
नाभि मनोहर छेति जनु जसुन भेर छबि छीनि ॥१४७॥ 
पद राजीव बरनि नहिं जाहीं। मुनि मन मधुप बसहिंजेन्ह माही 
"०० भ्राम/ माम/सोभदि'अनुकूछा। जा PRR or 
जासु अंस उपजहिं युनखानी। अगनित लच्छि उमा ब्रह्मानी ॥ 
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आकुटि बिलास जासु जग होई । राम बाम दिसि सीता सोई ॥ 
छत्रिसमुद्र हरि रूप बिलोकी। एकटक रहे नयन पट रोकी॥ 
चितबहिँ सादर रूप अनूपा। तृप्ति न मानहिं मनु सतरूपा॥ 
हर॒घ बिबस तन दसा सुलानी। परे दंड इव गहि पद पानी ॥ 
सिर परसे प्रभु निज कर कंजा। तुरत उठाए करुनापुंजा ॥ 
दो०-बोले कृपानिधान पुनि अति प्रसन्न सोहि जानि। 

माराहु बर जोइ भाव मन महादानि अनुमानि॥१४८॥ 
सुनि प्रभु बचन जोरि जुग पानी। घरि घीरजु बोली मृदु बानी॥ 
नाथ देखि पद कमल तुम्हारे। अब पूरे सब काम हमारे॥ 
एक लाळसा. बाड़े उर माहीं। सुगम अगम कहि जाति सो नाहीं 
तुम्हहिं देत अति सुगम गोपाई | अगम लाग मोहि निज कृपनाई 
जथा दारिद्र बिबुधतरु पाई | बहु संपति मागत सकुचाई || 
तासु प्रभाउ जान नहिं सोई। तथा ह्दय मम संसय होई ॥ 
सो तुम्ह जानहु अंतरजामी। पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी || 
सकुच बिहाइ माशु नप मोही। मोरे नहिं अदेय कछु तोही ॥ 
दो०-दानि सिरोमनि कृपानिधि नाथ कहडं सतिभाउ । 

चाहड तुम्हहि समान सुत प्रभु सन कवन दुराउ ॥१४९॥ 


देखि प्रीति सुनि बचन अमोले। एवमस्तु करुनानिधि बोले॥ 


CC झाट, सारस खोज, कह, जाई! दतत ततय, by आई, 
सतरूपहि बिलोकि कर जोरे। देबि मागु बरु जो रुचि तोरे 


* वालकाण्ड * ११९, 
जो बरु नाथ चतुर उप मागा। सोइ कृपाल मोहि अति प्रिय लागा 
प्रभु परंतु सुठि होति ढिठाई। जदपि भगत हित तुम्हि सोद्दाई 
तुम्ह ब्रह्मादि जनक जग स्वामी | ब्रह्म सकळ उर अंतरजामी ॥ 
अस समुझत मन संसय होई । कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई॥ 
जे निज भगत नाथ तव अहहीं। जो सुख पावहिं जो गति लहहीं॥ 
दो०-सोइ सुख सोइ गति सोइ भगति सोइ निज चरन सनेहु । 

सोइ बिबेक सोइ रहनि प्रशु हमहि कृपा करि देहु ॥१५०॥ 
सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना । कृपासिंधु बोले मृदु बचना॥ 
जो कछु रुचि तुम्हरे मन माहीं। में सो दीन् सव संसय नाहीं॥ 

_ माठ बिबेक अलौकिक तोरें। कबहुँ न मिटिदि अनुग्रह मोर ॥ 
बंदि चरन मनु कहेउ बह्दोरी। अवर एक बिनती प्रमु मोरी॥ 
सुत बिषदक तव पद रति होऊ। मोहि बड़ मूढ कहे किन कोऊ॥ 
मनि विनु फनि जिमि जल बिनु मीना मम जीवन तिमि तुम्दद्ि अधीना॥ 
अस बरु मागि चरन गहि रहे | एवमस्तु करुनानिथि कहेऊ | 
अब तुम्ह मम अनुसासन मानी | बसहु जाइ सुरपति रजघानी॥ 
सो०-तई करि भोग बिसाछ तात गएँ कछु काळ पुनि । 

होइहहु अवध सुआछ तब में होब तुम्हार सुत ॥१५१॥ 
इच्छामय नरबेष सँवारे होइइउँ प्रगट निकेत तुम्हारे ॥ 

SCC-0. अंखन्ह ।सहित दे, त्राता । काहे, चरित अयत 
जे युनि सादर नर बढ़भागी। भव तरिइहि ममता मद त्यागी | 


| पु 
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आदिंसक्ति जेहि जग उपजाया । सोउ अवतरिहि मोरि यह माया॥ 
पुरउब में अभिलाष तुम्हारा। सत्य सत्य पन सत्य हमारा॥ 
पुनि पुनि अस कहि कृपानिधाना। अंतरघान भए भगवाना॥ 
दंपति उर घरि भगत कृपाला। तेहिं आश्रम निवसे कछु काला॥ 
समय पाइ तनु तजि अनयासा। जाइ कीन्ह अमरावति वासा || 
दो०-यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही दुषकेतु । 

भरद्वाज सुनु अपर झुनि राम जनम कर हेतु ॥१५२॥ 

मासपारायण, पाँचवाँ विश्राम 

सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी। जो गिरिजा प्रति संभु बखानी || 
बिख बिदित एक केकय देसू। सत्यकेठु तहँ बसइ नरेसू॥ 
धरम धुरंधर नीति निधाना। तेज प्रताप सील बलवाना॥ 
तेहि कै मए जुगल सुत बीरा। सब गुन धाम महा रनघीरा॥ 
राज घनी जो जेठ सुत आही। नाम प्रतापमानु अस ताही॥ 
अपर सुतहि अरिमर्दन नामा | भुजबळ अतुल अचल संग्रामा ॥ 
भाइहि भाइहि परम समीती। संकल दोष छल बरजित प्रीती ॥ 
जेठे सुतहिं राज नरप दीन्दा। हरि हित आपु गवन बन कीन्दा॥ 
दो ०-जब ग्रतापरबि भयड नृप छिरी दोहाई देख । 

प्रजा पाळ अति बेद्बिधि कतहुँ नहीं अघ छेस ॥१५३॥ 


न ४हितिकारक स्निवू, साना गाम, igiti सुनी साचा otri 
` सचिव सयान बधु बळबीरा। आपु प्रतापपुंज -रन्धौरा 


कँ बालकाण्ड के १२१ 
सेन संग चतुरंग अपारा | अमित सुभट सब समर जुझारा || 
सेन बिलोकि राउ हरघाना। अरु बाजे गहगहे निसाना॥ 
बिजय हेतु कटकई वनाई | सुदिन साधि रप चलेउ बजाई॥ . 
जहैँ तहँ परां अनेक लराई। जीते सकल भूप बरिआई॥ 
सप्त दीप भुजवळ बस कीन्हे। ले छे दंड छाडि नप दीन्हे॥ 
सकल अवनि मंडळ तेहि काळा | एक प्रतापमानु महिपाला॥ 
दो ०-स्वबस बिस्व करि बाहुबल निज पुर कीन्ड मेसु । 

अरथ घरस कासादि सुख -सेवइ समय नरेसु ॥१५४॥ 
भूप प्रतापमानु वल पाई | कामधेनु भे भूमि सुद्दाई॥ 
सब दुख बरजित प्रजा सुखारी। धरमसीछ सुंदर नर नारी॥ 
सचिव धरमरूचि हरि पद प्रीती। दप हित हेतु सिखव नित नीती॥ 
गुर सुर संत पितर महिंदेवा । करइ सदा रप सब के सेवा॥ 
भूप धरम जे "बेद बखाने।सकल करइ सादर सु माने॥ 
दिन प्रति देइ बित्रिध बिधि दाना | सुनइ सासन बर बेद पुराना ॥ 
नाना बापी कूप तडागा सुमन बाटिंका सुंदर वागा || 
बिप्रभवन सुरमवन सुद्ाए। सब तीरथन्ह बिचित्र बनाए॥ 
दो ०-जहँ छगि कहे पुरान श्रुति एक एक सब जाग । 

बार सहस्र सहस्र हप किए सहित अलुराग ॥१५५॥ 


८८7 ह्ये त कछु फल अनुरुघाना। था ha विवेकी he सुजाना | 
करइ जे घरम करस मनि मनि सुदेव" गित पयसि 
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चढि घर बाजि बार एक राजा। मृगया कर सब साजि समाजा ॥ 
बिंध्याचल गभीर बन गयऊ। मृग पुनीत बहु मारत मयऊ॥ 
फिरत विपिन नरप दीख बराहू । जनु बन दुरेउ ससिहि ग्रसि राहू ॥ 
बड़ बिधु नहिं समात मुख माही । मनहुँ क्रोध बस उगिलत नाही || 
कोळ कराळ दसन छबि गाई । तनु बिसाळ पीवर अधिकाई || 
घुरुघुरात इय आरौ पाएँ । चकित बिलोकत कान उठाए.॥ 
दो०-नीळ महीधर सिखर सम देखि बिसाळ बराहु । 


चपरि चकेउ हय सुटुकि उप हाकि न होइ निबाहु ॥१५६॥ 
आवत देखि अधिक रव वाजी। चलेउ बराह मरुत गति भाजी ॥ 
| तुरत कीन्ह रप सर संधाना। महि मिलि गयउ बिलोकत बाना॥ 
तकि तकि तीर महीस चलावा। करि छल सुअर सरीर बचावा ॥ 
प्रगरत दुरत जाइ मृग भागा। रिस वस भूप चलेउ सँग लागा ॥ 
गयउ दूरि घन गहन वराहू । जहँ नाहिन गज बाजि निबाहू ॥ 
अति अकेल बन बिपुल कलेसू। तदपि न मृग मग तजइ नरसू || 
कोल विलोकि भूप बड़ धीरा। भागि पेठ गिरिगुहाँ गमीरा॥ 
अगम देखि नप अति पछिताई। फिरेउ महाबन परेउ भुलाई ॥ 
दो०-खेद खिन्न छुछित तुषित राजा बाजि समेत । 
खोजत व्याकुल सरित सर जळ बिनु भयड अचेत ॥१५७॥ 


shu Bh an Varanasi Colle न अड Fl 
नह छड़ाई | समर सन ताज गये परेद 
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समय प्रतापमानु कर जानी । आपन अति असमय अनुमानी || 
गयउ न णह मन बहुत गलानी | मिला न राजहि नप अभिमानी॥ 
रिस उर मारि रंक जिमि राजा | बिपिन बसइ तापस कं साजा॥ 
तासु समीप गवन नप कीन्हा। यह प्रतापरबि तेहिं तब चीन्हा | 
राउ तृषित नहिं सो पहिचाना। देखि सुबेष मह्दामुनि जाना॥ 
उतरि तुरग तें कीन्ह प्रनामा | परम चतुर न कहेउ निज नामा॥ 
दो ०-भूपति तृषित बिलोकि तेहि सरबरु दीन्ह देखाइ । 
मज्जन पान समेत इय कीन्ह नृपति हरषाइ ॥१५८॥ 
गै श्रम सकल सुखी नप भयऊ। निज आश्रम तापस ले गयऊ॥ 
आसन दीन्ह अस्त रबि जानी। पुनि तापस बोलेउ मृदु बानी॥ 
को तुम्ह कस बन फिरहु अकेलें | सुंदर जुबा जीव परहेळे॥ 
चक्रबति के ढच्छन तोरें। देखत दया लागि अति मोरें॥ 
नाम प्रतापमानु अवनीसा। तासु सचिव में सुनहु मुनीसा॥ 
फिरत अहेरें परेउँ सुळाई। बड़ें भाग देखेउँ पद आई॥ 
हम कहुँ दुर्लभ दरस तुम्हारा।जानत हों कछु मळ होनिहारा || 
कह मुनि तात मयउ अँधिआरा। जोजन सत्तार नगर तुम्हारा | 
दो ०-निसा घोर गंभीर बन पंथ न सुनहु सुजान । 
बसहु आजु अस जानि तुम्ह जाएडु होत बिहान॥१ ५९(क)॥ 
भवतब्यता तैसी मिळइ सहाइ। 
~CC-0 कसी ज प सा (हिति ले जीई ११५९()॥007 


१२४ कै रामचरितमानस ॐ 

भलेहिं नाथ आयसु घरि सीसा। बाँधि तुरग तरु बेठ महीसा॥ 
चप बहु भाँति प्रसंसेउ ताही। चरन बंदि निज भाग्य सराही॥ 
पुनि बोलेउ मृदु गिरा सुहाई। जानि पिता प्रभु करडे ढिठाई ॥ 
मोहि मुनीस सुत सेवक जानी | नाथ नाम निज कहदु बखानी ॥ 
तेहि नजान नृप नृपहि सो जाना। भूप सुद्धर सो कपट सयाना॥ 
बैरी पुनि छत्री पुनि राजा। छल बल कीन्ह चहइ निज काजा || 
समुश्ि राजसुख दुखित अराती । अवा अनळ इव सुलगइ छाती || 
सरळ बचन नप के सुनि काना। बयर सँमारि हदये हरघाना ॥ 


दो०-कपट बोरि बानी झदुरू बोळेउ जुगुति समेत । 
नास इसार भिखारि अब निर्धन रहित निकेत ॥१६०॥ 


कह नृप जे बिग्यान निधाना। तुम्ह सारिखे गलित अभिमाना ॥ 
सदा रहहिं अपनपौ दुराएँ। सब बिधि कुसल कुबेष बनाएँ ॥ 
तेहि तें कहहिं संत श्रुति टेरें | परम अकिंचन प्रिय हरि केरे ॥ 
तुम्ह सम अधन मिखारि अगेहा। होत बिरंचि सिवहि संदेददा॥ 
जोसि सोसि तव चरन नमामी। मो पर कृपा करिअ अब स्वामी॥ 
सहज प्रीति भूपति के देखी। आपु विषय बिस्वास बिसेषी॥ 
सब प्रकार राजहि अपनाई। बोलेउ अधिक सनेद्द जनाई ॥ 
सुनु सतिमाउ कइउँ सहिपाला। इह बसत बीते बहु काळा ॥ 
दो ०-अब ठगि मोहि न मिकेड कोड में ग जनाचे काहु। . 
0-0. "५्ढुकाम्धिता'भनरे धरम करि संफकानन घो (ह) 
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सो०--तुलसी देखि सुवेपु भूलर्हि सूढ़ न चतुर नर। 

सुंदर केकिहि पेखु बचन सुघासम असन अहि ॥१३१(ख)॥ 
तातें गुपुत रहडँ जग माहीं। हरि ताज किमपि प्रयोजन नाहीं ॥ 
प्रभु जानत सब बिनहिं जनाएँ | कहहु कवनि सिघि लोक रिझाएँ॥ 
तुम्ह सुचिसुमति परम प्रिय मोरें। प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे ॥ 
अब जौं तात ढुरावउँ तोही। दारन दोष घट अति मोही॥ 
जिमि जिमि तापसु कथइ उदासा। तिमि तिमि रपहि उपज विस्वासा 
देखा खबस कर्म मन वानी। तब बोळा तापस बगध्यानी॥ 
नाम हमार एकतनु भाई। सुनि दप बोलेउ पुनि सिरु नाई॥ 
कहु नाम कर अरय बानी । मोहि सेवक अति आपन जानी || 
दो०-आदिसृष्टि उपजी जबहिं तब उतपति सै मोरि। 

नाम एकतनु हेतु तेहि देह न धरी बहोरि ॥१६२॥ 


जनि आचरजु करहु मन माहीं | सुत तप तै दुलभ कछु नाहीं॥ 
तपबळ तें जग सुजइ विधाता | तपबल बिष्नु भए परित्राता॥ 
तपल संसु करहिं संघारा। तपते अगम न कछु संसारा ॥ 
भयउ नपहि सुनि अति अनुरागा। कथा पुरातन कहे सो लागा॥ 
करम धरम इतिहास अनेका। करइ निरूपन बिरति बिबेका॥ 
उदभव पालन प्रळय कहानी | कदेसि अमित आचरज बखानी ॥ 
सुनि महीप तापस बस भयऊ। आपन नाम कहन तब ळयऊ। 


~CC-0. कह तपिस“ जीने तीही' |'कीम्हेहुप्वापर काग भर सोडी॥०॥ 


| 


१२६ # रासयरितमावरत ॐ 
सो ०-सुचु महीस असि नीति जहुँ तह नास न कहहि नुप । 
सोहि तोहि पर अति प्रीति सोइ चलुरता बिचारि तब॥१ ६ ३॥ 


नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा।सत्यकेठु तब पिता नरेसा॥ 
गुर प्रसाद सब जानिअ राजा। कहिअ न आपन जानि अकाजा॥ 
देखि तात तब सहज सुधाई। प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई॥ 
उपजि परी ममता मन मोरें। कइडँ कथा निज पूछे तोरे॥ 
अब प्रसन्न में संसय नाहीं।माणु जो भूप भाव मन माही ॥ 
सुनि सुवचन भूपति हरघाना। गहि पद विनय कीन्हि बिधि नाना 
कृपासिंधु सुनि दरसन तोरें। चारि पदारथ करतल मोर ॥ 
| प्रभुद्दि तथापि प्रसन्न बिलोकी। मागि अगम बर होउँ असोकी ॥ 
दो०-जरा सरन दुख रहित तनु समर जिते जनि कोड । | 
एकछत्र रिपुहीन सहि राज कळप सत होड ॥१६४॥ 
कह तापस नप ऐसेइ होऊ । कारन एक कठिन सुनु सोऊ॥ 
काळउ तुअ पद्‌ नाइहि सीसा। एक बिप्रकुळ छाडि महीसा || 
तपबल बिप्र सदा बरिआरा। तिन्ह के कोप न कोड रखवारा || 
जों बिप्रन्द बस करहु नरेसा । तौ तुअ बस बिधि बिष्नु महेसा | 
चल न त्रहाकुल सन बरिआई। सत्य कहँ दोउ भुजा उठाई॥ 
विप्र आप बिनु सुनु महिपाळा | तोर नास नहिं कवनेह काला || 
८८ इरघेड राउ बचन सुनि तासू। 22 न होइ मोर अब नासू॥ 
तब प्रशाद प्र $पनिबनि मी कहु सय क्षछ“बस्बनि ० 
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दो ०-एवमस्तु कहि कषटमुनि बोला कुटिल बहोरि। 
सिरूब हमार भुळाब निज कहहु त हमहि न खोरि॥१६५॥ 
तातें में तोहि बरजउँ राजा। कहें कथा तव परम अकाजा॥ 
छठें श्रवन यह परत कहानी | नास तुम्हार सत्य मम बानी॥ 
यह प्रगटे अथवा द्विजश्रापा । नास तोर सुनु भानुप्रतापा॥ 
आन उपायें निधन तव नाहीं। जो हरि हर कोपहिं मन माही ॥ 

- सत्य नाथ पद गहि रप भाषा। द्विज गुर कोप कहहु को राखा॥ 
राखइ गुर जो कोप बिधाता। गुर बिरोध नहिं कोउ जगत्राता॥ 
जों न चलब हम कहे तुम्हारे । होउ नास नहिं सोच हमारे || 
एकहिं डर डरपत मन मोरा । प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा ॥ 
दो ०-होहिं बिप्र बस कवन बिधि कहहु कृपा करि सोउ। 

तुम्ह तजि दीनदयाळ निज हितू न देखडं कोउ ॥१६६॥ 
सुनु टप बिबिध जतन जग माही | कष्टसाध्य पुनि होहिं कि नाहीं॥ 
अहइ एक अति सुगम उपाईं। तहा परंतु एक कठिनाई॥ 
मम आधीन जुगुति रप सोई। मोर जाव तव नगर न होई ॥ 
आजु छगें अरु जब तें भयऊ | काहू के ग्रह ग्राम न गयऊँ॥ 
जो न जाउँ तव होइ अकाजू। बना आइ असमंजस आजू॥ 
सुनि महीस बोलेउ मृदु बानी | नाथ निगम असि नीति बखानी ॥ 
बड़े सनेह लघुन्ह पर करहीं। गिरि निज सिरनि सदा तून घरी | 

के ००-०जू “की ति घहेप्फमूग सतति रति रि पिर रैनूत१०/ 


१२८ अ रामचरितमानस के 

दो ०-अस कहि गहे नरेस पद खासी होइ कपाल । 
मोहि लागि दुख सहिअ प्रझु सजन दीनदयाळ ॥१६७॥ 
. जानि दृपदि आपन आधीना। बोळा तापस कपट प्रबीना॥ 
सत्य कह भूपति सुनु तोही। जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही॥ 
'अवसि काज में करिइडँ तोरा। मन तन बचन भगत तै मोरा॥ 
जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ। फलइ तबहिं जब करिअ दुराऊ।। 
जौं नरेस मैं करौं रसोई। तुम्ह परुसहु मोदि जान न कोई ॥ 
अन्न सो जोड जोइ भोजन करई। सोइ सोइ तव आयसु अनुसरई॥ 
पुनि तिन्ह के गह जेवेइ जोऊ। तव वस होइ भूप सुनु सोऊ ॥ 
जाइ उपाय रचहु रप एहू। संबत भरि संकलप करेहू॥ 

दो ०-नित नुतन द्विज सहस सत बरेहु सहित परिवार । 
तुम्हरे संकळप झगि दिनहिं करि जेवनार ॥१६८॥ 
एहिं बिधि भूप कष्ट अति थोरे । होइइहिं सकल विप्र बस तोरे ॥ 
करिहहिं बिप्र होम मख सेवा | तेहिं प्रसंग सहजेहिं वस देवा॥ 
और एक तोहि कहडँ छखाऊ | मैं एदिं बेष न आउव काऊ॥ । 
तुम्हरे उपरोहित कहुँ राया | हरि आनव मैं करि निज माया || 
तप तेहि करि आपु समाना | रखिहउँ इहा वरप परवाना || 
मैं घरि तासु चेषु सुनु राजा। सत्र ब्रिधि तोर सँवारव काजा ॥ 
१ गै निसि बहुत सवन अब कीजे। मोदि तोहि भूप भेंट दिन तीजे॥ 
"ह पछ त हि (रिंग समता हसँ. ० सोसि) विष्ण 


# वाळकाण्ड #॥ | १२९ 
दो ०-मैं आउच सोइ बेघु घरि पहिचानेहु तब मोहि । | 
जब एकांत बोळाइ सब कथा सुनावौं तोहि ॥१६९॥ 


सयन कीन्ह रप आयसु मानी। आसन जाइ बेठ छळ ग्यानी॥ 
भ्रमित भूप निद्रा अति आई। सो किमि सोव सोच अधिकाई ॥ 
कालकेतु निसिचर तहँ आवा | जेहिं सूकर होइ नृपहि सुलावा॥ 
परम मित्र तापस नृप केरा। जानइ*सो अति कपट घनेरा ॥ 
तेहि के सत सुत अरु दस भाई। खळ अति अजय देव दुखदाई ॥ 
प्रथमहिं भूप समर सब मारे। ब्रिप्र संत सुर देखि दुखारे॥ . 
(तेहि खळ पाछिल बयरु सँमारा। तापस नृप मिलि मंत्र बिचारा ॥ 
जेहिं रिपु छय सोइ रचेन्हि उपाऊ। भावी बस न जान कछु राऊ || 


दो०-रिपु तेजसी अकेल अपि लघु करि गनिअ न ताहु । 
अजहुँ देत दुख रबि ससिहि सिर अवसेषित राहु ॥१७०॥ 
तापस नृप निज सखहि निहारी | हरपि मिलेउ उठि भयउ सुखारी॥ 
मित्रहि कहि सब कथा सुनाई | जातुधान बोला सुख पाई॥ 
अब साधेउँ रिपु सुनहु नरेसा। जौ तुम्ह कीन्ह मोर उपदेसा॥ 
परिहरि सोच रहहु ठुम्ह सोई। बिनु ओषध विआधि विधि खोई: 
कुळ समेत रिपु मूल बहाई। चोथे दिवस मिलब में आई ॥ 
' तापस नृपढि बहुत परितोघी। चला महाकपरी अतिरोषी || 
बाजि समेता | पहुंचाएसि छन माझ निकेता॥ 
CC-0. ०२०३ न हयगई वचत बाजि बनाई if 
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१३० . नै रामचरितमानस क 
दो०-राजा के उपरोहितहि इरि लै गयउ बहोरि । 
ले राखेसि गिरि खोइ महुँ मायाँ करि सति भोरि ॥१७१॥ 


आपु बिरचि उपरोहित रूपा | परेड जाइ तेहि सेज अनूपा॥ 
जागेउ रप अनमएँ बिहाना। देखि मवन अति अचरजु माना॥ 
मुनि महिमा मन महुँ अनुमानी। उठेउ गर्बेहिं जेहिं जान न रानी॥ 
कानन गयउ बाजि चढ़ि तेहीं। पुर नर नारि न जानेउ केहीं | 
गए, जाम जुग भूपति आवा। घर घर उत्सव बाज बधावा॥ 
उपरोहितहि देख जब राजा। चकित बिलोक सुमिरिसोइ काजा 
जुग सम नृपहि गए दिन तीनी। कपटी मुनि पद रह मति लीनी ||> 
समय जानि उपरोहित आवा | नृपढि मते सब कहि समुझावा॥ 
दो०-नुप हरषेउ पहिचानि गुरु अम वस रहा न चेत । 

बरे तुरत सत सस वर बिप्र कुटुंब समेत ॥१७२॥ 


उपरोहित जेवनार घनाई। छरस चारिबिधि जसि श्रुति गाई '; 

: ' मायामय तेहि कीन्दि रसोई। विजन बहु गनि सकइ न कोई || 
. बिबिध मृगन्ह कर आमिष रांधा । तेहि महे विप्र माँसु खळ साँधा॥ 
भोजन कहुँ सब बिप्र बोलाए | पद पखारि सादर बैठाए ॥ 
'परुसन जबहिं लाग महिपाला। भे अकासबानी तेहि काढा॥ 
बिंद उठि उठि शह जाहू। है बढि हानि अन्न जनि खाहू॥ | 
भयउ रसोई भूसुर मॉसू | सब द्विज उठे मानि बिस्वास ||. 
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डो०-खोळे बिप्रसकोप तब नहिं कछु कीन्ह बिचार । 
जाइनिसाचर होहु चुप मूढ़ सहित परिवार ॥१७३॥ 


| छत्रबंधु तें विग्र बोलाई। घाले लिए सहित समुदाई॥ 
' स्वर राखा धरम हमारा |जेहसि तैं समेत परिवारा 
: संवत मध्य नास तव होऊ। जलदाता न रहिंहि कुल कोऊ॥ 
बृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा । मै बहोरि बर गिरा अकासा || 
िप्रहु श्राप विचारिन दीन्हा। नहिं अपराध भूप कछु कौन्द्रा॥ 
चकित विप्र सब सुनि नभवबानी। भूप गयउ जह भोजन खानी || 
तहँ न असन नहिं बिप्रसुआण। फिरेउ राउ मन सोच अपारा || 
सब प्रसंग महिंसुरन् सुनाई। त्रसित परेड अवनीं अकुछाई || 

दो ०-भूपति भावी मिटहइ नहिं जदपि न दूषन तोर । 
किए अन्यथा होइ नहिं बिप्रश्राप अति घोर ॥१७४॥ 


अस कहि सब महिदेव सिधाए | समाचार पुरलछोगन्ह पाए॥ 
सोचहिं दूषन देवहि देहं। विरचत हंस काग किय जेही || 
उपरोहितहि भवन पहुंचाई | असुर तापसहि खबारे जनाई॥ 
तेहिं खल जहँ तह पत्र पठाए | सजि सजिसेन भूप सब घाए॥ 
 घेरेन्हि नगर निसान बजाई। बिबिध भाति नित होइ लराई। 
| जूझे सकल सुभट करि करनी | बंधु समेत परेउ नृप घरनी ॥ 
| 0.0 ।अलकेतु कुल को नहिं वाचा | बिप्रभाप किमि होइ असाचा॥ 


ranasi Callection गवसे उ जैसे वपे 
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१३२ नै रामचरितमानस अ 
दो०-भरद्वाज सुनु जाहि जब होइ बिघाता बास । 
शूरि मेख्सम जनक जम ताहि व्यालसम दाम ॥१७५॥ 


काळ पाइ सुन सुनु साइ राजा | भयड निसाचर सहित समाजा) 
दस सिर ताहि बीस भुजदंडा। रावन नाम बीर बरिबंडा | 
भूप अनुज अरिमर्दन नामा। भयउ सो कुंभकरन बलधामा || 
सचित्र जो रहा धरमरुचि जासू। भयउ विमात्र बंधु लघु तासू॥ 
नाम बिभीषन जेहि जग जाना | बिष्नुभगत बिग्यान निधाना॥ 
रहे जे सुत सेवक नृप केरे। भए निसाचर घोर घनेरे॥ 
कामरूप खळ जिनस अनेका | कुटिल भयंकर विगत बिबेका || 
कृपा रहित हिंसक सब पापी | बरनि न जाहिं बिस्व परितापी || 


दो ०-उपजे जदपि पुलस्त्यकुळू पावन अमल अनूप । 

तदपि महीसुर श्राप बल भए सकल अघरूप ॥१७६॥ 
कीन्ह विविध तप तीनिहु भाई । परम उग्र नहिं बरनि सो जाई ॥ 
गयउ निकट तप देखि बिधाता | मागहु वर प्रसन्न मैं ताता | 
करि बिनती पद गहि दससीसा। बोळेउ बचन सुनहु जगदीसा || 
हम काहू के मरहिँ न मारेँ। बानर मनुज जाति दुइ बारें || 
एवमस्तु तुम्ह बड़ तप कीन्हा । में ब्रह्मा मिलि तेहि बर दीन्हा॥ 
पुनि प्रभु कुमकरन पहि गयऊ | तेहि बिलोकि मन बिसमय भयऊ . 
जों एहिं खळ नित करब अह्मरू | होइहि सब उजारि संसारू॥ 
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दो०-गए बिसीषन पास पुनि कहेड पुत्र बर सागु । 

तेहि मागेड भगवंत पद कमल अमल अनुरागु ॥१७७॥ | 
तिन्हृहि देइ बर ब्रह्म तिघाए । हरषित ते अपने णह आए ॥। 
मय तनुजा मंदोदरि नामा | परम सुंदरी नारि ललामा॥ 
सोइ मयं दीन्हि रावनहि आनी | होइहि जातुधानपति जानी॥ 
हुरषित;भयउ नारि मलि पाई। पुनि दोउ बंधु बिआहेसि जाई || 
गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी। विधि निर्मित दुर्गम अति भारी ॥ 
सोइ मय दानवे बहुरि सँबारा। कनक रचित मनिमवन अपारा॥ 
भोगावतिजसि अहिकुल वासा। अमरावति जसि सक्रनिवासा॥ 
तिन्ह तें अधिक रम्य अति बंका । जग विख्यात नाम तेहि लंका ॥ 
दो ०-खाई सिंधु गभीर अति चारिहु दिसि फिरि आव । 
कनक कोट मनि खचित दृढ़ बरनि न जाइ बनाव॥१७८(क)॥ 
हरि प्रेरित जेहि कलप जोइ जातुधानपति होइ। 
'सूर प्रतापी अतुळबळ दळ समेत बस सोइ ॥१७८ (ख)॥ 


रहे तहाँ निसिचर भट मारे। ते सब सुरन्ह समर संघारे। 
अब तहँ रहृदिं सक्र के प्रेरे। रच्छक कोटि जच्छपति केरे | 
दसमुख कतहुँ खबरि असि पाई | सेन साजि गढ़ घेरेसि जाई॥ 
देखि बिकट मठ बडि कटकाई। जच्छ जीव ले गए पराई | 


८०८फिहितबजगासतावुन देखा | गयज सोच सल भय विसेषा॥ ..... 
सुंदर सहज अगम अनुमानी। कीन्दि तद्वा रावन रजधानी || 


१३४ क रामचरितमानस ॐ | 
जेहि जस जोग गृह दीन्द्े | सुखी सकल रजनीचर कीन्दे || 
एक बार कुब्रेर पर घावा। पुष्पक जान जीति छे आवा॥ 
दो०-कोतुकहीं केलास पुनि लौन्हेसि जाइ उठाइ । 
सनहु तालि निज बाहुबछ चला बहुत सुख पाइ ॥१७९॥ 
सुख संपति सुत. सेन सहाई। जय प्रताप बल बुद्धि बड़ाई || 
$नित नूतन सब बाढ्त जाई। जिमि प्रतिलाम लोम अधिकाई | 
अतिबल कुंभकरन अस भ्राता । जेहि कहुँ नहिंप्रतिमट जग जाता | 
करइ पान सोवइ षट मासा। जागत होइ तिहूँ पुर त्रासा | 
जो दिन प्रति अहार कर सोई। विस्व बेगि सब चौपट होई॥ | 
समर धीर नहिं जाइ वखाना। तेहि सम अमित वीर बलवाना || 
बारिदनाद जेठ सुत तासू। मट महुँ प्रथम लीक जग जासू || 
जेहि न होइ रन सनमुख कोई | सुरपुर. नितहिं पराबन होई॥ 
दो०-कुसुख अकपन कुरिसरद धूमकेलु अतिका। | 
एक एक जग जीति सक ऐसे सुभट निकाय ॥१८०॥ 
- कामरूप जानहिं सब माया | सपनेहुँ जिन्द कें धरम न दाया ॥ 


| 
दसमुख बेठ समां एक बारा | देखि अमित आपन परिवारा॥ | 
सुत समूह जनं: परिजन नाती | गने को पार निसाचर जाती || | 

| 


द १८३ 


सेन बिळोकि सहज अभिमानी | बोला. बचन क्रोध मद सानी | 
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तेन्ह कर मरन एक बिधि होई । कह बुझाइ सुनहु अब सोई॥ 
द्विजमोजन मख होम सराधा। सब के जाइ करहु तुम्ह वाघा॥ 
दो ०-छुघा छीन बलहीन सुर सहजेहिं मिलिइहिं आइ । 

तब मारिहड कि टाड़इउ भली भाँति अपनाइ ॥१८१॥ 
मेघनाद कहुँ पुनि हँकरावा। दीन्ही सिख बळ बयरु बढ़ावा | 
जे सुर समर घीर बलवाना। जिन्ह कें लरिबे कर अभिमाना॥ 
तिन्हृहि जीति रन आनेसु बाधी । उठि सुत पितु अनुसासन काँघौ॥ 
एहि बिधि सबही अग्या दीन्ही। आपुनु चलेउ गदा कर लीन्ही।। 
चलत द्सानन डोलति अवनी | गर्जत गर्भ ख्वहिं सुर रवनी॥ 
रावन आवत सुनेउ सकोहा। देवन्द तके मेरु गिरि खोदा | 
दिगपाळन्द्र के लोक सुहाए। सूने सकल दसानन पाए।॥ 
पुनि पुनि सिंघनाद करि भारी | देइ देवतन्द गारि पचारी॥ 
रन मद मत्त फिरइ जग घावा | प्रतिभट खोजत कतहुँ न पावा॥ 
रबि ससि पवन बरुनं घनधारी। अगिनि काल जम सब अधिकारी 
किंनर सिद्ध मनुज सुर नागा | इठि सबद्दी के पंथहिं लागा॥. 


ब्रह्मसृष्टि जहँ लगि तनुधारी। दसमुख बसवतीं नर नारी॥ 
आयसु करहि सकल भयभीता । नवहिं आइ नित चरन बिनीता 
दो०-झुजबळ बिस्व बस्य करि राखेसि कोड न सुतंत्र । 
. मंडळीक मनि रावन राज करड निज संत्र ॥१८२(क)॥ . 
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जीति बरी निज बाइुबळ बहु सुंदर बर नारि ॥१८२ (ख)॥ 
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इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ। सो सब जनु पहिलेहिं करि रहेऊ ॥ 
प्रथमहिं जिन्ह कहुँ आंयसु दीन्हा । तिन्ह कर चरित सुनहु जो कीन्हा 
देखत भीमरूप सब पापी। निसिचर निकर देव परितापी। 
करहि उपद्रव असुर निकाया। नाना रूप धरहिं करि माया ॥ 
जेहि बिधि होइ धर्म निर्मूला। सो सब करहिं बेद प्रतिकूला ॥ 
जेहिं जेहि देस धेनु द्विज पावहिं | नगर गाउँ पुर आगि छगावहिं। 
सुभ आचरन कतहुँ नहिं होई। देव बिप्र शुरु मान न कोई ॥ 
नहिं हरिभगति जग्य तप ग्याना। सपनेहुँ सुनिअ न बेद पुराना॥ 


छ०-जप जोग बिरागा तप मख भागा श्रवन सुनइ दससीसा । 
आपुनु उठि धावइ रहै न पावइ घरि सब घाळइ खीसा ॥ 
अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा धर्म सुनिअ नहिं काना । 
तेहि बहुविधि त्रासइ देस निकासइ जो कह बेद पुराना ॥ 
सो ०-बरनि न जाइ अनीति घोर निसाचर जो करहि । 
हिंसा पर अति प्रीति तिन्ह के पापहि कवनि मिति॥१८३॥ 
मासपारायण, छटा विश्राम 
बाढे खल बहु चोर जुआरा।जे लंपट परधन परदारा || 
मानहिं मातु पिता नहिं देवा। साधुन्ह सन करवाबहिं सेवा || 
जिन्ह के यह आचरन भवानी | ते जानेहु निसिचर सब प्रानी ॥ | 
०अतिक्या देखि कम केब्लामी। करम संघील'घस०मक्कुरंमभीः [2००४ 
गिरि सरि सिंधु मार नहिं मोही | जस मोहि गरुअ एक परद्रोही॥ | 
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सकल घमं देखइ बिपरीता । कहि न सकइ रावन भय भीता || . 
घेनु रूप धरि हृदय बिचारी | गई तहाँ जह सुर मुनि झारी ॥ 
निज संताप सुनाएसि रोई | काहू तें कछु काज न होई॥ 
छ०-सुर मुनि गंधर्बा सिछि करि सर्बा गे बिरंचि के छोका । 

सँग गोतनुधारी भूमि बिचारी परम बिकछ भय सोका ॥ 

ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कछू न बसाईं। 

जा करि तै दासी सो अबिनासी इमरेउ तोर सहाई ॥ 
सो०-धरनि घरइ सन धीर कह बिरंचि हरिपद सुमिरु। 

जानत जन की पार प्रझु भंजिहि दारुन बिपति ॥१८४॥ 
बैठे सुर सब करहिं बिचारा । कह पाइअ प्रभु करिअ पुकारा ॥ 
पुर वैकुंठ जान कह कोई । कोउ कह पयनिधि बस प्रभु सोई॥ 
जाके हृदय भगति जसि प्रीती । प्रभु तँ प्रगट सदा तेहि रीती ॥ 
तेहि समाज गिरिजा मैं रहेऊँ | अवसर पाइ बचन एक कहेऊँ ॥ 
हरि ब्यापक सर्बत्र समाना | प्रेम तें प्रगट होहि में जाना ॥ 
देस काल दिसि बिदिसिहु माहीं । कहदु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही ॥ 
अग जगमय सब रहित बिरागी | प्रेम ते प्रभु प्रगाटइ जिमि आगी ॥ 
मोर बचन सब के मन माना | साधु साधु करि ब्रह्म बखाना ॥ 
दो०-सुनि बिरंचि मन हरष तन पुलकि नयन बह नीर । | 

.00-0. /एअस्तुत्ते, करत"“मोरि"कर-सीविवाध मर्तिधौर ॥ 3/९8 0 
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छं०-जय जय सुरनायक जन सुखदायक म्रनतपाल भगवंता । 
गो हिज हितकारी जय असुरारी सिंधुसुता प्रिय कता ॥ 
पालन सुर धरनी अद्भुत करनी सरस न जानइ कोइ । 
जो सहज कृपाला दीनद्याळा करड अनुअह सोई ॥ 
जय जय अबिनासी सब घट बासी व्यापक परसानदा । 
अबिगत गोतीतं चरित पुनीतं मायारहित सुकुंदा ॥ 
जेहि छागि बिरागी अति अनुरागी बिगतमोह सुनिद्दंदा । 
. निसि बासर ध्यावहिं गुन गन गावहिँ जयति सच्चिदानंद ॥ 
जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा । 
सो करउ अघारी चित हमारी जानिअ अगति न पूजा ॥ 
जो भव भय भंजन सुनि मन रंजन गंजन बिपति बरूथा । 


सन बच क्रम बानी छाडि सयानी सरन सकल सुरजूथा ॥ | 


सारद श्रुति सेपा रिषय असेवा जा कहुँ कोउ नदि जाना । 
जेहि दीन पिआरे बेद पुकारे द्ववउ सो श्रीसगवाना ॥ 
सव बारिधि मंद्र सब बिधि सुंदर गुन संदिर सुखपुंजा । 
झुनि सिद्ध सकळ सुर परम भयातुर नमत नाथ पद्‌ कंजा ॥ 
दो ०-जानि सभय सुर भूमि सुनि बचन समेत सनेह । 
गरगनगिरा गंभीर सइ इरनि सोक संदेह ॥१८६॥ 


जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा । तुम्दहि लागि घरिद्उँ नर बेसा॥ 


0C-0.असम्ह।सहितः धनुजअवत्तारह लेहा”! दिनकेण! मख पछ दस्सि[]० 
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कस्यप अदिति महातप कीन्हा । तिन्द कहूँ में पूरव बर दीन्हा ॥ 
ते दसरथ कौसल्या रूपा। कोसछपुरी प्रगट नरभूपा॥ 
तिन्द के एह अवतरिह जाई । रघुकुछतिछक सो चारिउ भाई 
नारद बचन सत्य सब करिहउ । परम सक्ति समेत अवतरिहउँ ॥ 
दारहउ सकल भूमि गरुआई | निर्मम होहु देव समुदाई ॥ 
गगन ब्रह्मबानी सुनि काना | तुरत फिरे सुर हृदय जुडाना ॥ 
तब ब्रह्मां धरनिहि समुझावा | अभय मई भरोस जियँ आवा ॥ 
दो०-निज लोकहि बिरंचि गे देवन्द इइइ सिखाइ। 

बानर तनु घरि घरि महि इरि पद सेवहु जाइ ॥१८७॥ 
गए देव सब निज निज धामा । भूमि सहित मन कहुँ बिश्रामा ॥ 
जो कछु आयसु ब्रह्मा दीन्हा | हरषे देव बिलंब न कीन्हा | 
बनचर देह धरी छिति माही । अतुलित बळ प्रताप तिन्ह पाहा 
गिरि तरु नख आयुध सब बीरा | हरि मारग चिंतवहिं मतिधीरा | 
गिरि कानन जह तइ भरि पूरी । रहे निज निज अनीक रचि रूरी॥ 
यह सब रुचिर चरित में भाषा । अब सो सुनहु जो बीचहि राखा॥ 
अवधपुरी रघुकुछमनि राऊ। बेद बिदित तेहि दसरथ नाङँ || 
धरम धुरंधर गुननिधि ग्यानी | दर्यं भगति मति सारँग पानी॥ 


डो०-कोसल्यादि नारि प्रिय सब आचरन पुनीत । 
पति अनुकूछ प्रेम इढ़ हरि पद्‌ कमळ बिनीत ॥१८८॥ 
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गुर गह गयउ तुरत महिपाला । चरन लागि करि बिनय बिसाळा ॥ 
निज दुख सुख सब गुरहि सुनायउ। कहि वसिष्ठ बहुबिधि समुझायउ 
धरहु धीर होइहहिं सुत चारी । त्रिभुवन बिदित मगत मयहारी ॥ 
सुंगी रिपिहि बसिष्ठ बोलावा । पुत्रकाम सुभ जग्य करावा | 
भगति सहित मुनि आहुति दीन्हें | प्रगटे अगिनि चरू कर लीन्हें ॥ 
जो बसिष्ठ कछु हृदय बिचारा | सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा ॥ 
यह हवि बॉटि देहु रप जाई । जथा जोग जेहि भाग बनाई ॥ 


दो०-तब अहस्य भए पावक सकळ सभहि समुझाइ । 
परमानंद मगन नूप हरष न हृदये समाइ ॥१८५९॥ 


तबहिं रायँ प्रिय नारि बोलाई | कोसल्यादि तहाँ चलि आई ॥ 
अर्घ भाग कोसल्यहि दीन्हा । उभय भाग आधे कर कीन्हा ॥ 
कैकेई कहेँ चप सो दयऊ । रहो सो उभय भाग पुनि मयऊ॥ 
कौसल्या केकेई हाथ धरि | दीन्ह सुमित्रहि मन प्रसन्न करि || 
एहि बिधि गर्भसहित सब नारी । भइ हृदय हराप्रित सुख भारी ॥ 
जा दिन ते हरि गर्भहिं आए | सकल लोक सुख संपति छाए ॥ 
मंदिर मह सब राजहिं रानी । सोभा सील तेज की खानीं ॥ 
सुख जुत कछुक काल चढि गयऊ । जेहिं प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ 
दो०-जोग लगन अह बार तिथि सकल भए अनुकूल । 
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मध्यदिवस अति सीत न घामा | पावन काळ लोक बिश्रामा ॥ 
सीतळ मंद सुरभि बह बाऊ | हरषित सुर संतन मन चाऊ || 
बन कुसुमित गिरिगन मनिआरा। खबहिं सकल सरिताञ्मुतघारा॥ 
सो अवसर बिरंचि जब जाना । चळे सकळ सुर साजि बिमाना || 
गगन बिमळ संकुल सुर जूथा। गावहिं गुन गंधर्व बरूथा || 
वरषाहिं सुमन सुअंजुलि साजी | गहगहि गगन ढुढुमी बाजी || 
अस्तुति करहि नाग मुनि देवा । बहुबिधि लाव हिं निज निज सेवा॥ 
दो ०-सुर समूह बिनती करि पहुँचे निज निज घाम । 

जगनिवास प्रभु प्रगटे अखिल छोक बिश्वाम ॥१ ९१॥ 
छं०-भए प्रगट कपालका दीनदयाछा कोसल्या हितकारी । 
` हरषित महतारी सुनि मन हारी अद्भुत रूप बिचारी ॥ 
लोचन अभिरामा तजु घन खामा निज आयुध सुज चारी। 
भूषन बनमाला नयन बिसाळा सोभासिंधु खरारी ॥ 
कह दुइ कर जोरी अस्तुति तोरी केहि बिधि करो अनंता । 
माया गुन ग्यानातीत असाना बेद पुरान भनंता ॥ 
करुना सुख सागर सब गुन आगर जेहि गावहिं श्रुति संता । 
सो मम हित लागी जन अनुरागी भयड प्रगट श्रीकता ॥ 
ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति बेद कहे । 
मम उर सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहै | 
202 वाज बयाना असु असुकानी रिते हुती न्द चह ` 
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कहि कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे ॥ 
माता पुनि बोली सो सति डोली तजहु तात यह रूपा । 
कीजे सिसुळीळा अति भियसीळा यह सुख परम अनूपा ॥ 
सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होइ बाळक सुरभूपा । 
. यह चरित जे गावर्हि इरिपद्‌ पावहि ते न परहिं भवकूपा ॥ 
दो०-बिग्र घेनु सुर संत हित लोन्ह मचुज अवतार । 
निज इच्छा निर्मित तनु माया युन गो पार ॥१९२॥ 
सुनि सिसु रुदन परम प्रिय बानी | संभ्रम चलि आईं सब रानी || 
हरषित जहैँ तहँ घाई दासी । आनंद मगन सकल पुरबासी ॥ 
दसरथ पुत्रजन्म सुनि काना | मानहु ब्रह्मानंद समाना ॥ 
परम प्रेम मन पुलक सरीरा | चाहत उठन करत मति धीरा ॥ 
जाकर नाम सुनत सुभ होई । मोरे एह आवा प्रमु सोई ॥ 
परमानंद पूरे मन राजा | कहा बोलाइ बजावहु वाजा ॥ 
शुर बसिष्ठ कहं गयउ हकारा । आए द्विजन सहित नृपद्वारा ॥ 
अनुपम बालक देखेन्हि जाई | रूप रासि गुन कहि न सिराई | 
दो०-नंदीसुख सराध करि जातकरम.सब कीन्ह । 
हाटक धेनु बसन मनि नुप बिप्रन्ड कई दोन्ह ॥१९३॥ 
ध्वज पताक तोरन पुर छावा। कहि न जाइ जेहि भाँति बनावा॥ 
होई | ब्रझानंद मगन 
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कनक कलस मंगळ भरि थारा | गावत पेठहिं भूप दुआरा ॥ 
कारे आरति नेवछावरि करहीं | बार वार सिसु चरनन्दि परहीं || 
मागध सूत बंदिगन गायक । पावन गुन गावहिं रघुनायक ॥ 
सर्बंस दान दीन्ह सब काहू । जेहिं पावा राखा नहिं ताहू ॥ 
मृगमद चंदन कुंकुम कीचा | मची सकल बीथिन्ह बिच बीचा 
दो ०-ग्रृह गृह बाज बघाव सुभ प्रगटे सुषमा कंद्‌ । 

हरषदंत सब जह तई नगर नारि नर बूंद ॥१९४॥ 

केकयसुता सुमित्रा दोऊ। सुंदर सुत जनमत मैं ओऊ ॥ 

` वह सुख संपति समय समाजा | कहि न सकइ सारद अहिराजा || 

अवधपुरी सोहइ एहि. भाती । प्रमुद मिलन आई जनु राती ॥ 

देखि भानु जनु मन सकुचानी | तदपि बनी संध्या अनुमानी ॥ 

अगर धूप बहु जनु अंधिआरी | उड़इ अबीर मनहुँ अरुनारी || 

मंदिर मनि समूह जनु तारा । नप ग्रह कळस सो इंदु उदारा || 

भवन वेदधुनि अति मृदु बानी । जनु खग मुखर समयेँ जनु सानी 

कौतुक देखि पतंग भुलाना | एक मास तेइ जात न जाना॥ 

दो ०-मास दिवस कर दिवस भा सरम न जानइ कोइ । 

. रथ समेत रबि थाकेउ निसा कवन बिधि होइ ॥१९५॥ 

यह रहस्य काई नहिं जाना । दिनमनि चळे करत गुन गाना।। 

` देखि महोत्सव सुर मुनि मागा । चले भवन बरनत निज भागा ॥ 
00-0 ओर एक्र.कडड़ं, निज / क्री, सुनुमिदिजासि कक मतिसोरी॥ 
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काकसुसुंडि संग हम दोऊ | मनुजरूप जानइ नहिं कोऊ ॥ . 
परमानंद प्रेमसुख फूले | बीथिन्ह फिरहिं मगन मन भूले || 
यह सुम चरित जान पै सोई । कृपा राम के जापर होई॥ 
तेहि अवसर जो जेहि बिधि आवा। दीन्ह भूप जो जेहि मन भावा ॥ 
गज रथ तुरग हेम गो हीरा | दीन्हे रप नानाविधि चीरा ॥ 
दो०-मन संतोषे सबन्हि के जहे तह देहि असीस । 

सकळ तनय चिर जीवहुँ तुळसिदास के इस ॥१९६॥ 
कछुक दिवस बीते एहि भाती । जात न जानिअ दिन अर राती॥ 
नामकरन कर अवसर जानी | भूप बोलि पठए मुनि ग्यानी ॥ 
करि पूजा भूपति अस भाषा । घरिअ नाम जो मुनि रुनि राखा॥ 
इन्द के नाम अनेक अनूपा | में नृप कहब खमति अनुरूपा ॥ 
जो आनंद सिंधु सुख रासी। सीकर तें त्रेळोक सुपासी ॥ 
सो धुख धाम राम अस नामा | अखिल लोक दायक विश्रामा ॥ 
बिस्व भरन पोषन कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई ॥ 
जाके सुमिरन तें रिपु नासा | नाम सन्नुहन बेद प्रकासा | 
बो०-छच्छन धाम राम प्रिय सकल जगत आधार । | 

गुरु बलिष्ठ तेहि राखा छछिसन नाम उदार ॥३९७॥ 

: घेरे नाम गुर हृदये बिचारी | बेद तत्व रप तव सुत चारी ॥ 
मुनि धन जन सरबस सिव प्राना । बाळ केलि रस तेहिं सुख माना ॥ | 
०८बषरेदि/ते। बिज डत पति आनी१रूछिमन'सभ चरेश मानी ०० 
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भरत सत्रुह्न दूनउ भाई। प्रभु सेवक जसि प्रीति बड़ाई ॥ 
स्याम गोर सुंदर दोउ जोरी । निरखहिं छबि जननीं तृन तोरी ॥ 
चारिउ सील रूप गुन धामा। तदपि अधिक सुखसागर रामा || 
हृदयँ अनुग्रह इंदु प्रकासा। सूचत किरन मनोहर हासा॥ 
कबहुँ उछंग कबहुँ बर पलना | मातु दुलारइ कहि प्रिय ललना || 
दो०-च्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुन बिगत बिनोद । 

सो अज प्रेम भगति बस कोसळल्या के गोद ॥१९८॥ 
काम कोटि छवि स्याम सरीरा | नील कंज बारिद गंभीरा ॥ 
अरुन चरन पंकज नख जोती। कमळ दर्छन्ह॒ बेठे जनु मोती || 
रेख कुलिस ध्वज अंकुस सोहे। नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोदे ॥ ( 
कटि किंकिनी उदर त्रय रेखा | नाम गभीर जान जेहिं देखा || 
भुज बिसाल भूषन जुत भूरी । हियँ हरि नख अति सोभा रूरी | 
उर मनिहार पदिक की सोमा। विप्र चरन देखत मन लोमा ॥ 
कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई। आनन अमित मदन छाब छाई॥ 
दुइ दुइ दसन अधर अरुनारे। नासा तिळक को बरने पारे॥ 
सुंदर श्रवन सुचारु कपोला। अति प्रिय मधुर तोतरे बोला॥ 
चिक्न कच कुंचित गभुआरे | बहु प्रकार रचि मातु सवारे॥ : 
पीत झग़ुलिआ तनु पहिराई। जानु पानि बिचरनि मोहि माई॥ 
रूप सकहिं नहिं कहि श्रुति सेघा। सो जानइ सपनेहुँ जेहिं देखा॥ 
दो०-सुख संदोह मोहपर ग्यान गिरा गोतीत | 
CC-0. Mu 7पबंघलिअस्मकओोसनक०कह ० बिस्ुत्न छिपी स) UAB 
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'एहि विधि राम जगत पितु माता | कोसळपुर बासिन्ह सुखदाता || 
जिन्ह रघुनाथ चरन रति मानी । तिन्ह की यह गति प्रगट भवानी॥ 
रघुपति बिमुख जतन कर कोरी। कवन सकइ भव बंधन छोरी॥ 
जीव चराचर वस के राखे। सो माया प्रभु सों भय भाखे॥ 
भ्टकुटि बिलास नचावइ ताही | अस प्रभु छाडि भजिअ कहु काही 
मन क्रम बचन छाडि चतुराई। भजत कृपा करिहहिं रघुराई | 
एहि बिधि सिसु विनोद्‌ प्रभु कीन्हा। सकल नगर वासिन्ह सुख दीन्हा 
छे उछंग कबहुँक हलरावे | कबहुँ पालने घालि झुलावे॥ 
दो०-भ्रेम मगन कसल्या निसि दिन जात न जान । 
सुत सनेह बस माता. बालचरित कर गान ॥२००॥ 


एक बार जननीं अन्दवाए। करि सिंगार पलनाँ पौढाए ॥ 
निज कुछ इष्टदेव भगवाना। पूजा हेतु कीन्ह अल्नाना॥ 
करि पूजा नेवेद्य चढावा | आपु गई जटूँ पाक बनावा॥ 
बहुरि मातु तद्वां चलि आईं। भोजन करत देख सुत जाई॥ 
गे जननी सिसु पहि भयभीता। देखा बाल तहाँ पुनि सूता | 
बहुरि आइ देखा. सुत सोई। हृदये कंप मन धीर न होई 
इदा उदां दुश वाळक देखा | मति भ्रम मोर कि आन बिसेषा॥ 
देखि राम जननी अकुलानी। प्रभुहँसि दीन्ह मधुर मुसुकानौ।। 
दो०-देखरावा मातहिं निज अद्भुत रूप अखंड । 
00-0. पेस दोस अति ळागे० कोडि० कोष्टि". त्रे २४१९५० 
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अगनित रब्रि ससि सिव चतुरानन । बहु गिरि सरित सिंधु महि कानन 
काळ कर्म गुन ग्यान सुभाऊ। सोउ देखा जो सुना न काऊ || 
देखी माया सव विधि गाढ़ी। अति सभीत जोरें कर ठाढ़ी || 
देखा जीव नचावइ जाही। देखी भगति जो छोरइ ताही ॥ 
तन पुलकित मुख बचन न आवा | नयन मूदि चरननि सिरु नावा। - 
बिसमयवंत देखि महतारी। भए बहुरि सिसुरूप खरारी | 
अस्तुति करिन जाइ भय माना | जगत पिता में सुत करि जाना || 
हरि जननी बहुविधि समुझाई। यह जनि कतहुँ कहसि सुनु माई || 
दो०-बार वार कौसल्या बिनय करइ कर जोरि । 

अब जनि कबहुँ ब्यापै प्रभु मोदि माया तोरि ॥२०२॥ 
बाल चरित हरि बहुबिधि कीन्हा | अति अनंद दासन्द कहुँ दीन्द्ा। 
कछुक काल बीते. सब माई | बड़े भए परिजन सुखदाई॥ 
चूड़ाकरन कीन्ह गुरु जाई | बिप्रन्द पुनि दछिना बहु पाई॥ 
परम मनोहर चरित अपारा । करत फिरत-चारिउ सुकुमारा॥ 
मन क्रम बचन अगोचर जोई | दसरथ अजिर बिचर प्रभु सोई॥ 
भोजन करत बोळ जब राजा। नहिं आवत तजि वाळ समाजा || 
कौसल्या जब बोलन जाई। ठुमुकु ठुमुकु प्रभु चलहिं पराई॥ 
निगम नेति सिव अंत न पावा। ताहिं धरै जननी इठि घावा॥ 
धूसर धूरि. भरें तनु आए | भूपति बिहसि गोद बेढाए॥ 
दो ०-भोजन करत चपळ चित इत उत अवसर पाइ । 

CC-0. Mu भाजि चरे किटक सुख दिं व्ञोंदिन छवटा ऐश so" 
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'बाल्चरित अति सरल सुहाए। सारद सेष संभु श्रुति गाए॥ 
जिन्ह कर मन इन्द सन नहिं राता | ते जन वंचित किए. बिधाता॥ 
भए, कुमार जबाह सब भ्राता | दीन्ह जनेऊ गुरु पितु माता || 
गुरगह गए पढ्न रघुराई। अलप काळ बिद्या सब आई 
जाकी सहज स्वास श्रुति चारी | सो हारे पढ़ यह कोतुक भारी ॥ 
बिद्या बिनय निपुन गुन सीला। खेलहिं खेळ सकल नृपलीला || 
करतल बान धनुष अति सोह्य | देखत रूप चराचर मोहा | 
जिन्ह्‌ बीथिन्द विरहि सब भाई । थकित होहिं सव लोग छुगाई || 
दो०-कोसळपुर बासी नर नारि ब्रृद्ध अरु बाल । 
आनहु ते प्रिय लागत सब कहुँ राम कृपाळ ॥२०४॥ 
बंधु सखा सँग लेहिं बोलाई | बन मृगया नित खेलहिं जाई 
पावन मृग मारहिं जिये जानी | दिन प्रति नपहि देखावहि आनी] 
जे मृग राम बान के मारे। ते तनु तजि सुरलोक सिघारे॥ 
अनुज सखा संग भोजन करहीं। मातु पिता अग्या अनुसरहीं॥ 
जेहि बिधि सुखी होहिं पुर लोगा। करहिं कृपानिधि सोइ संजोगा ॥ 
बेद पुरान सुनहिँ मन लाई | आपु कहहिं अनुजन्ह समुझाई || 
प्रातकाळ उठि क रघुनाथा। मातु पिता गुरु नावहिं माया | 
आयसु मागि करहिं पुर काजा | देखि चरित इरषइ मन राजा ॥ 


दो ०-ब्यापक अकळ अनीइ अज निगुंन नाम न रूप । 


'00-0. "भगत हेतु मिलि बिधि करत चरित्र अनूप ॥ २०७॥ 
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यह सब चरित कहा में गाई । आगिलि कया सुनहु मन लाई ॥ 


बिस्वामित्र महामुनि ग्यानी । बसहिं बिपिन सुभ आश्रम जानी॥ 


जह जप जग्य जोग मुनि करहीं। अति मारीच सुवाहुदि डरहीं॥ 
देखत जग्य निसाचर धावहिं। करहिं उपद्रव मुनि दुख पावहिं॥| 
गाधि तनय मन चिंता ब्यापी । हरि बिनु मरहिं न निसिचर पापी॥ 
तव मुनिवर मन कीन्ह बिचारा | प्रभु अवतरेउ हरन महि भारा ॥ 
एहूँ मिस देखो. पद्‌ जाई | करि बिनती आनों दोउ माई ॥ 
ग्यान विराग सकल गुन अयना । सो प्रभु में देखब भरि नयना॥ 
दो०-बहुबिधि करत मनोरथ जात लागि नहिं बार । 

करि मजन सरऊ जळ गए भूप दरबार ॥२०६॥ 
मुनि आगमन सुना जब राजा। मिलन गयउ ले ब्रिप्र समाजा | 
करि दंडवत सुनिहि सनमानी। निज आसन बेठारेन्हि आनी ॥ 
चरन पखारि कीन्दि अति पूजा | मो सम आजु धन्य नहिं दूजा॥ 


विबिध भाँति भोजन करवावा। मुनिबर हृदयं हरष अति पावा ॥ | 


पुनि चरननि मेळे सुत चारी | राम देखि मुनि देह बिसारी॥ 
भए मगन देखत मुख सोमा। जनु चकोर पूरन ससि लोमा || 
' तब मन हरपि बचन कहद राऊ। मुनि अस कृपा न कीन्हिहु काऊ॥ 
केहि कारन आगमन तुम्हारा। कहहु सो करत न छावड बारा॥ 
असुर समूह सतावहिं मोही। में जाचन आयउँ र॒प तोही॥ 


००-०. पुल "समेत वदेह? रंथुनाथा (निंसिसर वथेग्म होव सनीथा११॥ 
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दो०-देहु भूप मन इरषित तजहु सोह अभ्यान । 
धर्म सुजस प्रभु तुम्ह कों इम्ह कहुँ अति कल्यान ॥२०७॥ 
सुनि राजा अति अप्रिय बानी | हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी || 
चौथेंपन पायउँ सुत चारी। बिप्र बचन नहिं कहेहु विचारी ॥ 
मागहु भूमि घेनु धन कोसा सर्वस देउँ आजु सहरोसा॥ 
देह प्रान तें प्रिय कछु नाहीं। सोउ मुनि देउँ निमिष एक माहीं 
` सब सुत प्रिय मोहि प्रान कि नाई | राम देत नहिं बनइ गोसाई ॥ 
कह निसिचर अति घोर कठोरा । कहुँ सुंदर सुत परम किसोरा || 
| सुनि उप गिरा प्रेम रस सानी | हृदये हरष माना मुनि ग्यानी | 
तब बसिष्ठ बहुबिधि समुझावा | नप संदेह नास कहुँ पावा | 
अति आदर दोउ तनय बोळाए | हृदयँ लाइ बहु भाँति सिखाए || 
मेरे प्रान नाथ सुत दोऊ। तुम्ह मुनि पिता आन नहिं कोऊ॥ 
दो०-सोंपे भूप रिषिहि सुत बहुबिधि देइ असीस । 
जननी भवन गए प्रभु चळे नाइ पद्‌ सीस ॥२०८ (क)॥ 
सो ०-पुरुषसिंह दोउ बीर हरषि चळे मुनि भय इरन । 
कृपासिंधु मतिधीर अखिल बिख कारन करन॥२०८ (ख)॥ 
अश्न नयन उर बाहु बिसाला | नील जळज तनु स्याम तमाळा॥ 
काटि पट पीत कसें बर भाया। रुचिर चाप सायक दुहुँ हाया ॥ 
स्याम गोर सुंदर दोउ भाई। बिखामित्र महानिधि ' पाई . 
y eGangotri 
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चले जात मुनि दीन्हि देखाई। सुनि ताड़का क्रोध कारे धाई॥ 
एकहिं बान प्रान हरि लीन्हा। दीन जानि तेहि निज पद दीन्हा 
तब रिषि निज नाथहि जियँ चीन्दी | विद्यानिधि कहुँ बिद्या दीन्दी॥ 
जाते लाग न छुधा पिपासा। अठुलित बळ तनु तेज प्रकासा ॥ 
दो०-आयुध सबै समपि के प्रभु निज आश्रम आनि । 

कंद मूल फल भोजन दीन्ह भगति हित जानि ॥२०९॥ 
प्रात कहा मुनि सन रघुराई । निर्भय जग्य करहु तुम्ह जाई ॥ 
होम करन लागे मुने झारी। आपु रहे मख कीं रखवारी॥ 
सुनि मारीच निसाचर क्रोदी। छै सहाय धावा मुनिद्रोद्दी॥ 
बिनु फर बान राम तेहि मारा। सत जोजन गा सागर पारा॥ 
पावक सर सुबाहु पुनि मारा। अनुज निसाचर कटकु सँघारा॥ 
मारि असुर ,द्विज निर्भयक्रारी। अस्तुति करहि देव मुनि झारी | 
तहँ पुनि कछुक दिवस रघुराया | रहे कीन्ह बिप्रन्ह पर दाया॥ 
भगति हेतु बहु कथा पुराना। कहे विप्र जद्यपि प्रभु जाना॥ 
तब मुनि सादर कहा बुझाई । चरित एक प्रभु देखअ जाई॥ 
घनुषजग्य सुनि रघुकुल नाथा | हरपि चले मुनिबर के साया || 
आश्रम एक दीख मग माहीं। खग मृग जीव जंतु तहे नाहीं| 
पूछा मुनिदि सिला प्रथु देखी | सकल कथा मुनि कद्दा बिसेषी || 
दो०-गातम नारि श्राप बस उपल देह घरि धीर । 


CC-0. Mumu (तर उज, चइति कूपा, करद, रघुवीर MBN, 
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छ०-परसत पद्‌ पावन सोक नसावन प्रगट भई तपउुँज सही। 
देखत रघुनायक जन सुख दायक सनसुख होइ कर जोरि रही ॥ 
अति प्रेम अधीरा पुल्क सरीरा मुख नहिं आवट बचन कही। 
अतिसय बड़भागी चरनन्हि लागी जुगल नयन जळधार बही ॥ 
धीरज मन कीन्हा प्रभु कहुँ चीन्हा रघुपति कृपाँ भगति पाई । 
अति निर्मळ बानीं अस्तुति ठानी ग्यानगस्य जय रघुराई ॥ 
मैं नारि अपादन प्रभु जग पाचन रावन रिपु जन सुखदाई । 
राजीव बिलोचन भव सय मोचन पाहि पाहि सरनहिँ आई ॥ 
सुनि श्राप जो दीन्हा अति भळ कीन्हा परम अनुग्रह मैं माना। 
देखेडं भरि लोचन हरि भवमोचन इहइ लाभ संकर जाना॥ 
बिनती ग्रसु मोरी मैं मति मोरी नाथ न मागरँ बर आना! ह 
पद॒ कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना ॥ 
जेहिं पद सुरसरिता परम पुनीता प्रगट भई सिरे सीस धरी । 
सोइ पद्‌ पंकज जेहि पूजत अज सम सिर घरेड कृपाळ हरी ॥ 
एहि भाँति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरन परी । | 
जो अति मन भावा सो बरु पावा गै पतिछोक अनंद अरी ॥ 
बो०-अस प्रसु दीनबंधु हरि कारन रहित दृघाळ | 
तुङसिदास सड तेहि अञ्च छाडि कपट जंजाळ ॥२११॥ प 
भासपारायण, सातवाँ विश्राम 
चले राम लछिमन मुनि संगा। गए जहाँ जग पावनि गंगा || | 
"मप्तिसू हवस h “कमर कुनाइक जि प्रकार सुरसरि भि f° ngotri | 
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तब प्रभु रिषिन्ह समेत नहाए | बिबिध दान महिदेवन्हि पाए॥ 
हरषि चले मुनि बूंद सहाया। बेगि बिदेह नगर निअराया || 
पुर रम्यता राम जव देखी। हरषे अनुज समेत बिसेषी॥ 
वापीं कूप सरित सर नाना। सलिल सुधासम मनि सोपाना॥ ' 
गुंजत मंजु मत्त रस अंगा। कूजत कळ बहुबरन बिहंगा॥ 
बरन बरन बिंकसे बन जाता | त्रिबिध समीर सदा सुखदाता || 
दो ०-सुमन बाटिका बाग बन बिपुल बिहंग निवास । 
फूलत फलत सुपछ्वत सोहत पुर चहुँ पास ॥२१२॥ | 
वनइ न बरनत नगर निकाई | जहाँ जाइ मन तहँइँ लोभाई॥ । 
चारु बजारु बिचित्र अंबाशी। मनिमय बिधि जनु स्वकर सँवारी 
धनिक बनिक बर धनद समाना। बेठे सकल बस्तु छे नाना॥ 
चोहट सुंदर गलां सुहाई। संतत रहि सुगंध सिंचाई॥ 
मंगलमय मंदिर सब केर। चित्रित जनु रतिनाथ चितेर॥ 
पुर नर नारि सुभग सुचि संता | घरमसील ग्यानी शुनवंता॥ 
अति अनूप जह जनक निवासू। बिथकहिं विबुध बिलोकि बिलासू 
होत चकित चित कोट विलोकी। सकळ भुवन सोभा जनु रोकी || _ 
दो ०-घवळ घाम मनि पुरट पट सुघटित नाना साँति। 
सिय निवास सुंदर सदन सोसा किमि कहि जाति ॥२१३॥ 
C-सुक्रढ्वारमसक छु किस ऋच भूमाल्खीरानगमासध 5भारय१॥0० 
बनी बिसाळ बाजि गज साला | इय गय रथ संकुल सब काला | 
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सूर सचिव सेनप बहुतेरे। नपण्ह सरिस सदन सब केरे ॥ 
पुर बाहेर सर सरित समीपा। उतरे जह तह विपुल महीपा ॥ 
देखि अनूप एक अँवराई।सब सुपास सब भाँति सुहाई॥ 
कोसिक कहेउ मोर मनु माना | इहाँ रहिअ रघुबीर सुजाना॥ 
भलेहिं नाथ कहि कृपानिकेता। उतरे तह मुनिबृद्‌ समेता॥ 
बिखामित्र महामुनि आए समाचार मिथिलापति पाए॥ 

| ५ दो०-संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर बर गुर ग्याति। 

| चले मिलन मुनिनायकहि सुदित राउ एहि साँति॥२१४॥ 
कीन्ह प्रनामु चरन धारि माथा | दीन्हि असीस मुदित मुनिनाथा॥ 
विप्रबृंद सब सादर बंदे। जानि भाग्य बड़ राउ अनंदे॥ 
कुसळ प्रश्न कहि बारहिं बारा |बिखामित्र रुपहि बैठारा॥ 
तेहि अवसर आए दोउ भाई | गए. रहे देखन फुछवाई॥ 
स्याम गोर मृदु बयस किसोरा | लोचन सुखद बिस्व चित चोरा॥ 
उठे सकल जब रघुपति आए। बिखामित्र निकट बैठाए॥ 
भए सब सुखी देखि दोउ भ्राता | बारि बिळोचन पुलकित गाता ॥ 
मूरति मधुर मनोहर देखी | भयउ बिदेहु बिदेहु बिसेषी॥ 
दो०-ग्रेम मगन मनु जानि नृपु करि बिबेकु घरि घीर । 

| बोठेउ मुनि पद नाइ सिरु गदगद गिरा गभीर ॥२१५॥ 

| ०कहहु भा इंदर दी3'क्षलकी मुनिर्कुल तिलक विछ पालव १07 


ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा | उभय बेष घरि की सोइ आवा | 
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सहज बिरागरूप सनु मोरा। थकित होत जिमि चंद चकोरा | 
ताते प्रभु पूछउँ सतिभाऊ। कहहु नाय जनि करहु दुराऊ ॥ 
इन्हहि विलोकत अति अनुरागा। बरबस ब्रह्मसुखहि मन त्यागा || 
कह मुनि बिहसि कहेहु नरप नीका | बचन तुम्हार न होइ अळीका || 
ये प्रिय सबाहि जहाँ लगि प्रानी। मन मुसुकाहि रामु सुनि बानी॥ 
रघुकुल मनि दसरथ के जाए। मम हित लागि नरेस पठाए || 
दो०-रासु लखनु दोउ बंघुबर रूप सील बल घाम । 

मख राखेउ सड साखि जगु जिते असुर संग्राम ॥२१६॥ 


मुनि तव चरन देखि कह राऊ। कहि न सकउँ निज पुन्य प्रभाऊ 
सुंदर स्याम गोर दोउ भ्राता आनँदहू के आसद दाता॥ 
इन्ह के प्रीति परसपर पावनि। कदि न जाइ मन भाव सुहावनि 
सुनहु नाथ कह मुदित विदेहू। त्र जीव इव सहज सनेहू॥ 
पुनि पुनि प्रभुहि चितव नरनाहू । पुलक गात उर अधिक उछाहू 
सुनिहि प्रसंसि नाइ पद सीसू। चलेउ ळवाइ नगर अवनीसू॥ 
सुंदर सदनु सुखद सब काला। तहाँ बासु ले दीन्ह भुआला || 
करि पूजा सत्र बिधि सेवकाई। गयउ राऊ गृह बिदा कराई || 
दो०-रिषय संग रघुइस मनि करि भोजचु बिश्राम । 
बैठे प्रभु आता सहित दिवसु रहा भरि जासु ॥२१७॥ 
CC OTR Bhawan ५जिसेषी। वी आईज देखी ||... 


प्रभु भय बहुरि मुनिद्दि सकुचाही। प्रगट न कहृहि मनढि मुसुकार्ही 


>. 
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राम अनुज मन की गति जानी। भगत बछलता हियँ हुलसानी॥ 
परम ब्रिनीत सकुचि मुसुकाई। बोले गुर अनुसासन पाई॥ | 
नाथ लखनु पुरु देखन चहहीं। प्रभु सकोच डर प्रगट न कहहीं॥ 
जों राउर आयसु मैं पावों। नगर देखाइ तुरत लै आवौं॥ 
सुनि मुनीसु कह बचन सप्रीती। कस न राम तुम्ह राखहु नीती ॥ 
धरम सेतु पालक तुम्ह ताता | प्रेम बिबस सेवक सुखदाता ॥ | 
दो ०-जाइ देखि आवहु नगर्‌ सुख निधान दोड भाइ। | 
| करहु. सुफल सब के नयन सुंदर बदन देखाइ ॥२१८॥ 
| मुनि पद कमळ बंदि दोउ भ्राता। चळे लोक लोचन सुख दाता॥ | 
बाळक वृंद देखि अति सोमा | लगे संग लोचन मनु लोभा || 
पीत बसन-परिकर करि भाथा। चारु चाप सर सोहत हाथा] | 
तन अनुहरत सुचंदन खोरी | स्यामळ गौर मनोहर जोरी॥ | 
केरे कंधर बाहु व्रिसाला। उर अति रुचिर नागमनिमाला|| | 
सुभग सोन सरसीरुह लोचन | वदन मयंक तापत्रय मोचन॥  _। 
कानन्हि कनक फूल छवि देहीं। चितवत चितहि चोरि जनु लेही। | 

चितवनि चारु भकुटि बर बाँकी | तिलक रेख सोमा जनु चॉकी ॥ 
दो ०-रुचिर चोतनीं सुभग सिर मेचक कुंचित केस । 
नख सिख सुंदर बंडु दोड सोभा सकळ सुदेल ॥२१९॥ | 
\ 
| 


८देखन/ (नि 5 पू छुन, ATE ०फ्ुबबाफिह2००फाए4(० ngotri 
घाए घाग काम सब त्यागी | मनहुँ रंक निधि ढूटन लागी || 
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निरखि सहज सुंदर दोउ भाई | होहिं सुखी लोचन फल पाई॥ 
जुबर्ती भवन झरोखन्हि लागीं। निरखहि राम रूप अनुरागी ॥ 
कहहिं परसपर बचन सप्रीती। सखि इन्ह कोटि काम छबि जीती 
खुर नर असुर नाग मुनि माहीं। सोमा असि कहूँ सुनिअति नाही 
विष्नु चारि भुज विधि मुख चारी। बिकट बेष मुख पंच पुरारी॥ 
अपर देउ अस कोउ न आही | यह छबि सखी परतरिअ जाही ॥ 
दो ०-बय किसोर सुषमा सदन खाम गोर सुख घाम। 

| अंग अंग पर वारिअहिं कोटि कोटि सत काम ॥२२०॥ 
कहदु सखी अस को तनुधारी। जो न मोह यह रूप निहारी॥ ( 
कोउ सप्रेम बोली झडु बानी | जो मैं सुना सो सुनहु सयानी॥ \ 
ए दोऊ दसरथ के ढोटा। बाल मरालन्हि के कल जोरा ॥ 
मुनि कौसिक मख के रखवारे । जिन्ह रन अजिर निसाचर मारे॥ 
स्याम गात कल कंज विलोचन । जो मारीच सुभुज मदु मोचन || 
कोसल्या सुत सो सुख खानी। नासु रामु धनु सायक पानी॥ . 
गौर किंसोर बेघु वर काछें। कर सर चाप राम के पाहें 
` लछिमनु नामु राम ळघु भ्राता । सुनु सखि तासु सुमित्रा माता ॥ 
दो०-विप्रकाज्च करि बंघु दोड सग सुनिबधू उघारि । 
आए देखन चापमख सुनि हरषीं सब नारि ॥२२३॥ 


८८ लर कवि कोज एक कृहुई | जोगू ,जानकिह्ि यह अर भई १००० 
जा सखि इन्दि देख नरनाटू । पन परिइरि इटि करइ बिबाहू ॥ 
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कोउ कह ए भूपति पहचाने | मुनि समेत सादर सनमाने | 
सखि परंतु पनु राउ न तजई। बिधि बस हठि अविवेकि भजई 
कोड कह जों मल अद्दइ विधाता | सव कहुँ सुनिअ उचित फलदाता 
तो जानकिहि मिलिहि बरु एहू । नाहिन आलि इहाँ संदेहू ॥ 
जौ विधि बस अस बने सँजोगू। तौ कृतकृत्य होइ सब लोगू | 
सखि हृमर आरति अति तातें। कवहुँक ए आवहिं एहि नातें ॥ 
दो ०-नाहिं त इम कहुँ सुनहु सखि इन्ह कर दरसबु दूरि। 

यह संघट्‌ तब होइ जब पुन्य पुराकृत भूरि ॥२२२॥ 
बोली अपर कहेहु सखि नीका। एहिं विआइ अति हित सबही का 
कोउ कह संकर चाप कठोरा। ए स्यामल मृदुगात किसोरा || 
सबु असमंजस अहइ सयानी। यह सुनि अपर कहइ मृदु बानी॥ 
सखि इन्द कहे कोउ कोउ अस कहीं । बड़ प्रभाउ देखत लघु अहहीं 
परसि जासु पद पंकज धूरी। तरी अहल्या कृत अघ भूरी || 
सो कि रहिहि विनु सिव घनु तो रे | यह प्रतीति परिहरिअ न भोरे ॥ 
जेहि विरंचि रचि सीय सँवारी। तेहि त्यामळ वरु रचेउ बिचारी॥ 
तासु वचन सुनि सब हरपानाँ। ऐसेइ होउ कहहिं मृढु बार्नी॥ 
दो ०-हिय हरषहिं बरषहिं सुमन सुसुखि सुलोचनि वृंद । 

जाहि जहाँ जई बंघ्नु दोउ तहँ तह परमानंद ॥२२३॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


co भ दिति गे, दोड़ जई, जहे. अमल हिनु मू बुनाई)... | 


अति बिरतार चार गच ढारी | बिमल वेदिका रुचिर सँवारी || 
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चहु दिसिकंचन मंच बिसाळा । रचे जहाँ बैठहिं मंहिपाला ॥ 
तेहि पाछें समीप चहुँ पासा | अपर मंच मंडली विलासा || 
कछुक ऊँचि सव भाँति सुहाई | बेठहिं नगर लोग जहुँ जाई || 
तिन्ह के निकट विसाळ सुहाए | धवल धाम बहुबरन बनाए | 
जहँ बैठे देखहिं सब नारी। जथाजोगु निज कुल अनुद्दारी। 
_ पुर बाळक कदि कहि मृदु बचना । सादर प्रसुहि देखावहि रचना ॥ 
दो०-सब सिसु एहि मिस म्रेमबस परसि मनोहर गात | 
तन पुलकहिं अति इरघु हियं देखि देखि दोउ आत ॥२२४॥ 
सिसु सब राम प्रेमवस जाने। प्रीति समेत निकेत बखाने॥ | 
. निज निज रुचि सब लेहिं बोलाई। सहित सनेह जाहिं दोउ भाई ॥ 
राम देखावहिं अनुजहि रचना। कहि मृढु मधुर मनोहर बचना || 
लव निमेष महुँ भुवन निकाया। रचइ जासु अनुसासन माया॥ 
भगति हेतु सोइ दीनदयाला। | चितवत चकित धनुष मखसाला। 
कोतुक देखि चळे गुरू पाहीं | जानि बिलंबु चास मन माहीं॥ 
- जायु त्रास डर कहुँ डर होई । भजन प्रभाउ देखावत सोई ॥ 
कहि बातें सुदु मधुर सुहाई । किए विदा बालक बरिआई ॥ 
दो०-सभय सप्रेम बिनीत अति सकुच सहित दोउ भाइ । 
गुर पद पंकज नाइ सिर बेठे आयसु पाइ ॥२२५॥ 
००तित्तिमनेएअि6मामक् दीज् । सनी ॥ ० ०फ़्याबंदसुः००कीन्हा्१०० 
\ “कहत कथा इतिहास पुरानी । रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी || हि 
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मुनिबर सयन कीन्हि तब जाई । लगे चरन चापन दोउ भाई ॥ 
` जिन्ह के चरन सरोरुह लागी । करत बिबिध जप जोग बिरागी || 
तेइ दोउ बंधु प्रेम जनु जीते। गुर पद कमल पलोटत प्रीते॥ 
बार बार मुनि अग्या दीन्ही। रघुबर जाइ सयन तब कीन्ही॥ 
चापत चरन लखनु उर छाएँ। समय सप्रेम परम सचु पाएँ॥ 
पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता। पोढे धरि उर पद्‌ जलजाता || 
दो ०-उठे छखनु निसि बिगत सुनि अरुन सिखा झुनि कान। 
गुर तं पहिलेहिं जगतपति जागे रामु सुजान ॥२२६॥ 
सकल सोच करि जाइ नहाए। नित्य निवाहि मुनिह्दि सिर नाए॥ 
. . समय जानि गुर आयसु पाईं। लेन प्रसून चळे दोउ भाई॥ 
भूप बागु बर देखेउ जाई। जहुँ बसंत रितु रही छोमाई॥ | 
लागे विटप मनोहर नाना। बरन बरन बर बेलि ब्रिताना॥ . 
नव पल्लव फल सुमन सुद्दाए। निज संपति सुर रूख लजाए || 
चातक कोकिळ कीर चकोरा। कूजत बिहग नटत कल मोरा ॥ 
मध्य वाग सरु सोह सुहावा। मनि सोपान विचित्र बनावा || 
बिमल सलिल सरसिज बहुरंगा। जल्खग कूजत गुंजत भंगा॥ _ 
दो ०-बागु तड़ायु बिलोकि प्रभु हरषे बंधु समेत । 
परम रम्य आरामु यहु जो रामहि सुख देत ॥२२७॥ 
चहु दिसि तित छि साछीसन॥ छगे केन/छल नन प्या ८ 
_ तेहि अवसर सीता तई आई। गिरिजा पूजन जननि पठाई || | 
> 4 ७ 
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संग सखीं सब सुभग सयानीं | गावहिं गीत मनोहर वानीं ॥ 
सर समीप गिरिजा ग्रह सोहा | बरनि न जाइ देखि मनु मोहा ॥ 
मजनु करि सर सखिन्ह समेता | गई सुदित मन गोरि निकेता || 
पूजा कीन्हि अधिक अनुरागा | निज अनुरूप सुभग बरु मागा॥ 
एक सखी सिय संशु बिहाई | गई रही देखन फुलवाई ॥ 
तेहिं दोउ बंधु विलोके जाई । प्रेम बिबस सीता पहि आई ॥ 
दो०-तासु द॒सा देखी सखिन्ह पुलक गात जळु नेन । 

कहु कारनु निज हरष कर पूछहिं सब सदु बेन ॥२२८॥ 
देखन बागु कुअर दुइ आए । बय किप्तोर सब भाँति स॒हाए । 
स्याम गौर किमि कहाँ बखानी । गिरा अनयन नयन बिनु बानी॥ 
सुनि हर घी सब सखीं सयानी । सिय दियं अति उतकंठा जानी।! 
एक कहइ नृपसुत तेइ आली । सुने जे मुनि सँग आए काली || 
जिन्ह निज रूप मोहनी डारी । कीन्हे खबस नगर नर नारी || 
बरनत छवि जहँ तहँसब लोगू । अवसि देखिअहिं देखन जोगू॥ 
तासु बचन अति सियहिं सोहाने | दरस लागि लोचन अकुलाने | 
चली अग्र करि प्रिय सखि सोई । प्रीति पुरातन छखइ न कोई॥ 
दो०-सुसिरि सीय नारद्‌ बचन उपजी प्रीति पुनीत । 
चकित बिलोकति सकल दिसि जनु सिसुम्रगी सभीत ॥२२९॥ 
कंकन किंकिनि नूपुर घुनि सुनि। कहत लखन सन रामु हृदय युनि 
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अस कहि फिरि चितए तेहि ओरा। सिय मुख ससि भए नयन चकोरा 
भए बिलोचन चारु अचंचल | मनहुँ सकुचि निमि तजे दिगंचल 
देखि सीय सोमा सुखु पावा । हृदय सराहत बचनु न आवा || 
जनु विरचि सब निज निपुनाई | बिरचि बिख कहूँ प्रगटि देखाई 
सुंदरता कहुँ सुंदर करई । छविग्हँ दीपसिखा जनु बरई ॥ 
सब उपमा कवि रहे जुठारी | केहिं पटतरों विदेहकुमारी ॥ 
दो ०-सिय सोभा हियं बरनि प्रभु आपनि द॒सा विचारि । 
बोले सुचि मन अनुज सन बचन समयअनुहारि ॥२३०॥ 
तात जनकतनया यह सोई । धनुषजग्य जेहि कारन होई॥ 
पूजन गौरि सखीं लै आई । करत प्रकासु फिरइ फुलवाई || 
जासु बिलोकि अलौकिक सोभा । सहज पुनीत मोर मनु छोमा ॥ 
सो सवु कारन जान विधाता | फरकहिं सुभद अंग सुनु भ्राता ॥ | 
रुबंसिन्ह कर सहज सुभाऊ । मनु कुपंथ पगु घरइ नकाऊ।। , 
मोदि अतितय प्रतीति मन केरी | जेहिं सपनेहुँ परनारि न हेरी | ' 
जिन्ह के ल्हृहिं न रिपु रन पीठी । नहिं पावहि परतियमनु डीठी । | 
मंगन लहहिंन जिन्ह के नाहीं । ते नरवर थोरे जग माही ॥ 
दो ०-करत बतकही अनुज सन मन सिय रूप लोभान | | 
सुख सरोजमकरंद छनि करइ मधुप इव पान ॥२३१॥ | 
चितवति चकितच दिसिसीता | कह गए नपकिसोर रमत चिता] हौ 
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लता ओट तब सखिन्ह लखाए, । स्याम गौर किसोर सुह्दाए॥ 
देखि रूप लोचन लळचाने । हरषे जनु निज निधि पहिचाने 
थके नयन रघुपति छवि देखें । पलकन्हिहूँ परिहरीं निमेषे 
अधिक सनेहैँ देह भै भोरी | सरद ससिहि जनु चितव चकोरी 
लोचन मग रामहिं उर आनी | दीन्दे पलक कपाट सयानी || 
जब सिय सखिन्ह प्रेमवस जानी | कहि न सकहिं कछु मन सकुचानी 
दो०-लताभवंन तें प्रगट भे तेहि अवसर दोड भाइ । - 

निकसे जनु जुग विसल बिघु जलद पटर बिळगाइ॥२३२॥ 
सोभा सी सुभग दोउ बीरा | नीळ पीत जळजाम सरीरा ॥ 
मोरपंख सिर सोहत नीके | गुच्छ बीच बिच कुसुम कलीके 
भाल तिलक श्रमबिंदु सुहाए | श्रवन सुभग भूषन छवि छाए 
बिकट भृकुटि कच घूघरवारे । नव सरोज लोचन रतनारे ॥ 
चारु चिबुक नासिका कपोला । हास बिळास लेत मनु मोळा ॥ 
मुखछनि कहि न जाइ मोहि पाहीं । जो बिलोकि बहु काम छजाहीं॥ 
उर मनि माळ कंबु कल गीवा । काम कलम कर सुज बळक्षींवा॥ 
सुमन समेत बाम कर दोना । सावँर कुअँर सखी सुठि लोना ॥ 
दो०-केहरि कटि पट पीत धर सुषमा सील निधान । 

देखि भाचुकुलभूषनहि बिसरा सखिन्ह अपान ॥२३३॥ 
धरि घीरजु एक आलि सयानी । सीता सन बोली गहि पानी॥ 


८८बृहर गरि का, ध्यान रेड! हप्रक्रिक्षोर देखि कितलेद ०00 
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सकुचि सीय तब नयन उघारे । सनमुख दोउ रघुसिंघ निहारे ॥ 
नख सिख देखि राम के सोमा । सुमिरि पिता पनु मनु अति छोभा 
परबस सखिन्ह लखी जब सीता । भयउ गहरु सब कहहिं सभीता || 
पुनि आउब एहि बेरिआँ काली | अस कहि मन बिहसी एक आली 
गूढ गिरा सुनि सिय सकुचानी | भयउ बिलंबु मातु भय मानी ॥ 
घरि बडि धीर रामु उरआने । फिरी अपनपउ पितुबस जाने | 
दो०-देखन मिस सग विहग तरु फिरइ बहोरि बहोरि । 

निरखि निरखि रघुबीर छबि बाढ प्रीति न थोरि ॥२३४॥ 
जानि कठिन सिव चाप बिसूरति | चली राखि उर स्यामळ मूरति॥ 
प्रभु जब जात जानकी जानी । सुख सनेह सोभा गुन खानी ॥ 
परम प्रेममय मृदु मसि कीन्ही । चारु चित्त भीतां लिखि लीन्दी॥ 
गई भवानी भवन वहोरी । बंदि चरन बोली कर जोरी ॥ 
जय जय गिरिबरराज किसोरी । जय महेस मुख चंद चकोरी॥ 
जय गजबदन षडानन माता । जगत जननि दामिनि डुति गाता 
: नहिंतव आदि मध्य अवसाना । अमित प्रभाउ बेदु नहिं जाना ॥ 
भव भव बिभव पराभव कारिनि। बिस्व विमोहनि खबस बिहारिनि 
दो०-पतिदेवता सुतीय महुँ मातु प्रथम तव रेख । 


महिमा अमित न सकहि कहि सहस सारदा सेष ॥२३५॥ 


सेवत तोहि सुलभ फल चारी | बरदायनी पुरारि पिआरी॥ 


०द्वबि"धूजि“थद वे पुगेर धुमसत रज 
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मोर मनोरथु जानहु नीकें। बसहु सदा उर पुर सबही कें॥| 
कीन्हेउ प्रगट न कारन तेही । अस कहि चरन गहे ब्रेदेही ॥ 
` बिनय प्रेम बस भई भवानी। खसी माल मूरति मुसुकानी || 
सादर सिय प्रसादु सिर धरेऊ। बोली गौरि हरषु हियँ भरेऊ॥ 
सुनु सिय सत्य असीस हमारी | पूजिहि मन कामना तुम्हारी || 
नारद बचन सदा सुचि साचा। सो वरु मिलिहि जाहि मनु राचा॥ 
छं०-मजु जाहि राचेउ मिलिहि सो बरु सहज सुंदर साँवरो । 
करुना निधान सुजान सीळु सनेहु जानत राघरो॥ 
एहि भाँति गोरि असीस सुनि सिय सहित हिये हरघीं अळी । 
तुळसी भवानिहि पूजि पुनि पुनि सुदित मन मंदिर चली ॥ । 
सो०-जानि गोरि अनुकूल सिय हिय हरघु न जाइ कहि । | 
मंजुल मंगळ मूळ बाम अंग फरकन ठगे ॥२३६॥ 
द्यं सराहत सीय लोनाई। गुर समीप गवने दोउ भाई | 
राम कहा सबु कोसिक पाहीं । सरळ सुमाउ छुअत छल नाही | 
सुमन पाइ मुनि पूजा कीन्ही | पुनि असीस दुहु माइन्ह दीन्दी॥ 
सुफल मनोरथ होहु तुम्हारे। रामु छखनु सुनि भए सुखारे || 
करि भोजनु मुनिबर विग्यानी। लगे कहन कछु कथा पुरानी ॥ 
बिगत दिवसु गुरु आयसु पाई। संध्या करन चले दोउ भाई ॥ 
प्राची दिसि ससि उयउ सुहावा। सिय मुख सरिस देखि सुखु पावा॥ 
०० -बढुरि बिचार कीनह सम माहे सी ०बर्‌मंर्सरम'हिंमकर काहीत 7907 
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दो०-जनसु सिंधु पुनि बंधु बिघु दिन मलीन सकलंक । 
सिय सुख समता पाव किसि चंदु बापुरो रंक ॥२३७॥ 
घटइ बढ़इ बिरहिनि दुखदाई । ग्रसइ राहु निज संधिहिं पाई ॥ 
कोक सोकप्रद .पंकज द्रोही। अवगुन बहुत चंद्रमा तोही ॥ 
वैदेही मुख पटतर दीन्हे। होइ दोषु बड़ अनुचित कीन्दे॥ 
सिय मुख छवि बिधु व्याज बखानी | गुर पहिँ चले निसा बडि जानी 
करि मुनि चरन सरोज प्रनामा। आयसु पाइ कीन्ह बिश्रामा॥ 
बिंगत निसा रघुनायक जागे । बंधु बिलोकि कहन अस लागे ॥ 
उयउ अरुन अवलोकहु ताता । पंकज कोक लोक सुखदाता 
बोले लखनु जोरि जुग पानी । प्रभु प्रभाउ सूचक मृदु बानी ॥ 

दो०-अरुनोदय सकुचे कुमुद उडगन जोति मलीन । 
जिमि तुम्हार आगमन सुनि भए नुपति बलहीन ॥ २३८॥ 
नृप सब नत करहिं उजिआरी । टारि न सकहिं चाप तम भारी || 
कमल कोक मधुकर खग नाना | हरषे सकल निसा अवसाना || 
ऐसेहिं प्रभु सत्र भगत तुम्दारे। दोइदहिँ टूट धनुष सुखारे॥ 
: उयड भानु बिनु श्रम तम नासा । दुरे नखत जग तेजु प्रकासा || 
रवि निज उदय ब्याज रघुराया। प्रभु प्रतापु सव बृपन्द दिखाया॥ 
तव भुज बल महिमा उदघारी | प्रगटी धनु बिघटन परिपाटी ॥ 
बंधु बचन सुनि प्रभु मुसुकाने। होइ सुचि सहज पुनीत नहाने || 

८ ूनक्रियी मरु वहि अपिर अस सेन ठुक सिरा 
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सतानंदु तब जनक बोलाए। कोसिक मुनि पहिं तुरत पठाए ॥ . | 
जनक बिनय तिन्ह आइ सुनाई | हरषे बोलि लिए दोउ भाई ॥ 
दो०-सतानंद पद्‌ बंदि प्रभु बेठे गुर पहि जाइ । 

चलहु तात मुनि कहेड तब पठवा जनक बोलाइ ॥२३९॥ 
मासपारायण, आठवा विश्राम 
नवाहृपारायण, दूसरा विश्वाम 

सीय. स्वयंत्रर देखिअ जाई। इसु काहि धों देइ बड़ाई॥ 
लखन कहा जस भाजनु सोई। नाथ कृपा तव जापर होई॥ 
हरषे मुनि सत्र सुनि बर बानी। दीन्हि असीक्षसबहिं सुखु मानी॥ 
पुनि मुनिवृंद समेत कृपाला । देखन चले घनुपमख साल | 
रंगभूमि आए दोउ माई। असि सुधि सब पुरवासिन्ह पाई ॥ 
चले सकल णह काज बिसारी | बाळ जुबान जरठ नर नारी॥ 
देखी जनक भीर भै भारी। सुचि सेवक सब लिए हँकारी || 
ठुरत सकल लोगन्द पहि जाहू। आसन उचित देहु सब काहू॥ 
दो०-कहि खदु बचन बिनीत तिन्ह बेठारे नर नारि । 

उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारि ॥२४०॥ 

राजकुअँर तेहि अवसर आए | मनहुँ मनोइरता तन छाए॥ 
गुन सागर नागर बर वीरा सुंदर स्यामल गौर सरीरा॥ 
राज समाज बिराजत रूरे। उडगन महुँ जनु जुग विधु पूरे ॥ 
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देखहिं रूप महा रनघीरा। मनहुँ बीर रसु घरें सरीरा ॥ 
डरे कुटिल नप प्रभुहि निहारी। मनहुँ भयानक मूरति भारी | 
रहै असुर छळ छोनिप वेषा। तिन्ह प्रभु प्रगट काळसम देखा ॥ 
पुरवासिन्द देखे दोउ भाई। नरभूषन लोचन सुखदाई ॥ 
दो ०-नारि बिलोकहिं हरषि हियं निज निज रुचि अनुरूप । 

जनु सोहत सिंगार घरि मूरति परम अनूप ॥२४१॥ 
विदुषन्ह प्रभु विराटमय दीसा | चहु मुख कर पग लोचन सीसा | 
जनक जाति अवलोकहिं केसें। सजन सगे प्रिय छागहिं जैसें ॥ 
सहित बिदेह बिलोकहिं रानी। सिसु सम प्रीति न जाति बखानी॥ 
जोगिन्ह परम तच्वमय भासा। सांत सुद्ध सम सहज प्रकास! ॥ 
हरिभगतन्ह देखे दोउ भ्राता | इष्टदेव इब सब सुल दाता | | 
रामहि चितव भायँ जेहि सीया। सो सनेहु सुखु नहिं कथनीया ॥ 
उर अनुभवति न कहि सक सोऊ | कवन प्रकार कहै कत्रि कोऊ॥ 
एहि बिधि रहा जाहि जस भाऊ। तेहि तस देखेउ कोसळ राऊ ॥ 
दो०-राजत राज समाज मड कोसळराज किसोर । 

सुंदर स्यामछ गौर तन बिस्व बिलोचन चोर ॥२४२॥ 
सहज मनोहर मूरति दोऊ। कोटि काम उपमा छघु सोऊ || 
सरद चंद निंदक मुख नीके। नीरज नयन भावते जी के॥ 
चितवनि चारु मार मनु हरनी। भावति हृदय जाति नहिं बरनी | 
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कुमुद॒बंधु कर निंदक हॉसा | खरकुटी विकट मनोहर नासा॥ 
भाळ बिसाल तिलक झलकाहीं | कच बिलोकि अलि अवलि लजाहीं 
पीत चोतनीं सिरन्हि सुहाईं। कुसुम कली बिच बीच बनाई | 
रेखें रुचिर कंबु कल गीवाँ। जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवाँ॥ 
दो०-ङुंजर सनि कंठा कलित उरन्हि तुलसिका माळ । 

वृषभ कघ केहरि ठवनि बळ निधि बाहु विसाळ ॥२४३॥ 
कटि तूनीर पीत पट बाँघें।कर सर धनुष बाम बर कॉर्ये ॥ 
पीत जग्य उपवीत सुद्दाए। नख सिख मंजु महाछति छाए। | 
देखि लोग सब भए सुखारे। एकटक लोचन चळत न तारे ॥ 
हरषे जनंकु देखि दोउ माई | मुनि पद कमल गहे तब जाई || 
करि विनती निज कथा सुनाई। रंग अवनि सब मुनिहि देखाई || 
जह जहे जाहिं कुअँर बर दोऊ । तहु तहँ चकित चितव सबु कोऊ || 
निज निज रुख रामहि सबु देखा । कोउ न जान कछु मरमु ब्रिसेषा | _ 
भलि रचना मुनि चृप सन कहेऊ | राजाँ मुदित महासुख लहेऊ ॥ 
दो ०-सब मंचन्ह तें मंचु एक सुंदर बिसद्‌ बिसाल । 

सुनि समेत दोउ बंधु तह बैठारे महिपाळ ॥२४४॥ 
प्रभुहि देखि सब इप हियँ हारे। जनु राकेस उदय भएँ तारे || 
असि प्रतीति सब के मन माही | राम चाप तोरब सक नाही | 
Ff धनुष बिसाला| मेळिहि सीय स पताल, धा gotri 
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बिहसे अपर भूप सुनि वानी। जे अविवेक अंध अभिमानी ॥ 
तोरेहुँ घनुघु ब्याहु अवगाद्दा । बिनु तोरें को कुअँरि बिआहा॥ 
एक बार कालउ किन होऊ | सिय हित समर जितब हम सोऊ।। 
यह सुनि अवर महिप सुसुकाने | धरमसील हरिभगत सयाने॥ 
सो०-सीय बिआहबि राम गरव दुरि करि नृपन्ह के । 

जीति को सक संग्राम दसरथ के रन बाँकुरे ॥२४५॥ 
ब्य्थे मरहु जनि गाल बजाई। मन मोदकन्हि कि भूख बुताई || 
। सिख हमारि सुनि परम पुनीता | जगदंबा जानहु जियँ सीता॥ 
| जगत पिता रघुपतिहि बिचारी। भरि लोचन छवि लेहु निहारी ॥ 

सुंदर सुखद सकळ गुन रासी। ए दोउ बंधु संभु उर वासी॥ 
सुधा समुद्र समीप बिह्दाई। मृगजळ निरखि मरहु कत घाई॥ 
करहु जाइ जा कहुँ जोइ भावा। हम तो आजु जनम फल पावा॥ 
अस कहि भले भूप अनुरागे। रूप अनूप बिलोकन लागे॥ 
देखहिं सुर नभ चढे बिमाना। बरबहि सुमन करहिं कल गाना ॥ 
दो०-जानि सुअवसरु सीय तब पठई जनक बोलाइ । 

चतुर सखीं सुंदर सकळ सादर चलां ऊवाइ ॥२४६॥ 
सिय सोभा नहिं जाइ बखानी | जगदंबिका रूप गुन खानी॥ 
उपमा सकळ मोहि लघु लागीं। प्राकृत नारि अंग अनुरागी | 


ण्य यृ बरनि तेड पुमा देई | कुकबि कहाड़ अजस को, लई...) 
जो पटतरिअ तीय सम सीया। जग असि जुबति कहाँ कमनीया] | 
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गिरा मुखर तन अरघ भवानी। रति अति दुखित अतनु पति जानी 
बिष बारुनी बंधु प्रिय जेही | कहिअ रमासम किमि वेदेही || 
जौँ छवि सुधा पयोनिधि होई | परम रूपमय कच्छपु सोई॥ 
सोभा रजु मंदरु सिंगारू। मथे पानि पंकज निज मारू॥ 
दो०-पुहि बिधि उपजे छच्छि जब सुंदरता सुख मूल। 


तदपि सकोच समेत कबि कहहिं सीय समतूल ॥२४७॥ 


चलीं संग छे सखीं सयानी। गावत गीत मनोहर बानी | 
सोह नवल तनु सुंदर सारी। जगत जननि अतुलित छबि भारी 
भूषन सकळ सुदेस सुहाए। अंग अंग रचि सखिन्ह बनाए | 
रंगभूमि जब सिय पणु धारी। देखि रूप मोहे नर नारी॥ 
हरषि सुरन्ह दुंदुभीं बजाई। वरषि प्रसून अपछरा गाई॥ 
पानि सरोज सोह जयमाला। अवचट चितए सकळ भुआला || 
सीय चकित चित रामहि चाहा | भए मोहवस सब नरनाहा॥ 
सुनि समीप देखे दोउ भाई | लगे छछकि लोचन निधि पाई ॥ 
दो ०-गुरजन लाज समाजु बड़ देखि सीय सकुचानि |. 

लागि बिलोकन सखिन्ह तन रघुबीरहि उर आनि॥२४८॥ 
राम रूपु अरु सिय छबि देखें। नर नारिन्ह परिहरीं निमेषें॥ 
सोचहिं सकल कहत सकुचाहीं | बिधि सन विनय करहि मन माहीं 
हरु बिधि बेगि जनक जड़ताई। मति इमारि असि देहि सुहाई ॥ 

००-०:चिशुबिश्वीरि पमुभतजिं मरे मेर्टि|'सीर्थरमि केर करे विंबाह की | 
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जगु भल कहिहि भाव सब काहू । हठ कीन्हें अंतहुँ उर दाहू ॥ 
एहिं लालसा मगन सब छोगू। वरु सॉवरो जानकी जोगू ॥ 
तब बंदीजन जनक बोलाए। बिरिदावली कद्दत चलिआए|| 
कह नृपु जाइ कहु पन मोरा | चले भाट हियेँ हरषु न थोरा ॥ 
दो०-बोले बंदी बचन बर सुनहु सकळ महिपाल । 

पन बिदेह कर कहहिं इम भुजा उठाइ बिसाल ॥२४९॥ 
तप भुजबळ बिघु सिवधनु राहू । गरुअ कठोर बिदित सब काहू ॥ 
रावनु बानु महाभट भारे। देखि सरासन गर्वेहिं सिधारे॥ 
सोइ पुरारि कोदंडु कठोरा। राज समाज आजु जोइ तोरा ॥ 
त्रिभुवन जय समेत बेदेही। बिनहि विचार बरइ हठि तेही || 
सुनि पन सकल भूप अभिलाषे | मटमानी अतिसय मन माखे || 
परिकर बाँधि उठे अकुलाई। चले इश्देवन्ह सिर नाई॥ 
तमकि ताकि तकि सिवधनु धरहीं | उठइ न कोटि भाँति बळ करही 
जिन्ह के कछु विचारु मन माहीं। चाप समीप महीप न जाही || 
दो०-तमकि घरहिं घनु मूढ़ नुप उठइ न चलहिं लजाइ। 

सनहुँ पाइ भर बाहुबछु अधिकु अधिकु गरुआइ॥२५०॥ 
भूप सहस दस एकहि बारा | लगे उठावन टरइ न टारा॥ 
डगइ न संभु सरासनु कसे। कामी बचन सती मनु जेसें॥ 
सब रप भए जोगु उपहासी।जेसें विनु ब्रिराग संन्यासी || 


०० त्त री चलकर स र ५००. 


+ बालकाण्ड % १७३ 
भ्रीहत भए हारि हियँ राजा। बेठे निज निज जाइ समाजा || 
नृपन्द॒ बिळोकि जनकु अकुलाने। बोले बचन रोष जनु साने ॥ 
दीप दीप के भूपति नाना । आए सुनि हम जो पनु ठाना॥ 
देव दनुज धरि मनुज सरीरा। बिपुल बीर आए रनधीरा॥ 
दो ०-कुअरि मनोहर बिजय बढि कीरति अति कमनीय | | 

पावनिहार बिरंचि जनु रचेड न धनु दमनीय ॥२५१॥ 
कह्हु काहि यहु लाभु न भावा। काहुँ न संकर चाप चढावा ॥ 
रहउ चढाउब तोरब भाई । तिळ भरि भूमि न सके छड़ाई || 
अव जनि कोउ माखे भट मानी । बीर बिहीन मही मैं जानी॥ 
तजहु आस निज निज रह जाहू | लिखा न विधि बेदेहि बिबाइ ॥ 
सुकृठ जाइ जो पनु परिहरऊँ । कुअँरि कुआरि रहउ काकर]. 
जों जनतेउँ विनु भट भुबि भाई। तौ पनु करि होतेउँ न हॅसाई ॥ 
जनक बचन सुनि सब नर नारी । देखि जानकिहि भए दुखारी || 

' माखे छखनु कुटिल भर मोहें। रदपट फरकत नयन रिसौहें॥ 
. दो ०-कहि न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनु बान । 

नाइ राम पद्‌ कमल सिरु बोळे गिरा प्रमान ॥२५२॥ 
रघुबंसिन्ह महुँ जई कोउ होई । तेहिं समाज अस कहइ न कोई | 
कही जनक जसि अनुचित बानी। बिद्यमान रघुकुछ मनि जानी || 


सुनहु भानुकुल पंकज मानू | कइउँ सुभाउ न क्छ म दे 
०० कुशरि""जमुसतिनि“ पाँव क धय ब्रीड | 
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काचे घट जिमि डारौं फोरी। सकउँ मेरु मूलक जिमि तोरी ॥ 
तव प्रताप महिमा भगवाना | को बापुरो पिनाक पुराना॥ 
नाथ जानि अस आयसु होऊ। कोतुकु करों बिलोकिअ सोऊ॥ 
कमल नाल जिमि चाप चढ़ावों। जोजन सत प्रमान ले घावा ॥ 
दो ०-तोरों छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बळ नाथ। 

जौँ न करों प्रभु पद सपथ कर न घरों घनु भाथ॥२५३॥ 
लखन सकोप बचन जे बोले। डगमगानि महि दिग्गज डोले॥ 
सकल लोग सब भूप डेराने। सिय हियं हरघु जनकु सकुचाने ॥ 
गुर रघुपति सब मुनि मन माही । मुदित भए पुनि पुनि पुलकाही ॥ 
सयनहिं रघुपति ळखनु नेवारे! प्रेम समेत निकट बेठारे॥ 
बिस्वामित्र समय सुम जानी। बोळे अति सनेहमय बानी॥ 
उठहु. राम भंजहु भवचापा। मेटहु तात जनक परितापा॥ 
सुनि गुरु बचन चरन सिरु नावा। हरषु बिषादु न कछु उर आवा || 
ठाढे भए उठि सहज सुमाएँ। उवनि जुबा मृगराजु छजाए॥ 
दो०-उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाळपतंग । 

बिकसे संत सरोज सब हरषे लोचन भंग ॥२५४॥ 
नुपन्ह केरि आसा निसि नासी | बचन नखत अबली न प्रकासी || 
मानी महिप कुमुद सकुचाने। कपटी भूप उलूक ढकाने॥ 


CC है विसोक कोक मुनि देवा। बरिसहि सुजा सेबा। 
गुर्‌ पद ब सहित अनुरागा | राम सन आयसु मागा || 
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सहजहिं चले सकल जग स्वामी | मत्त मंजु बर कुंजर गामी || 
चलत राम सब पुर नर नारी। पुलक पूरि तन भए सुखारी॥ 
बंदि पितर सुर सुकृत सँभारे। जों कछु पुन्य प्रभाउ हमारे॥ 
तो सिवधनु मुनाल की नाई । तोरहुँ रामु गनेस गोसाई॥ 
दो०-रामहि प्रेम समेत छखि सखिन्ह समीप बोलाइ । 

सीता मातु सनेह बस बचन कहइ बिलखाइ ॥२५५॥ 
सखि सब कोतुकु देखनिद्दारे। जेड कहावत हितू हमारे॥ 
कोउ न बुझाइ कहइ गुर पाहीं। ए बाळक असि हठ भलि नाहीं ॥ 
रावन वान छुआ नहिं चापा। हारे सकल भूप करि दापा॥ 
सो धनु राजकुअँर कर देहीं। बाल मराळ कि मंद्र लेहीं ॥ 
भूप सयानप सकल सिरानी | सखि बिधि गति कछु जाति न जानी 
बोली चतुर सखी मृदु बानी | तेजवंत रघु गनिअ न रानी॥ 

हँ कुंभज कहे सिंधु अपारा | सोषेउ सुजसु सकल संसारा | 
रबि मंडळ देखत लघु लागा | उद्य तासु तिभुवन तम भागा ॥ 
दो ०-मंत्र परम रूघु जासु बस बिधि हरि हर सुर सर्ब । 

सदाम गजराज कहुँ बस कर अंकुस खब ॥२५६॥ 
काम कुसुम धनु सायक लीन्हे | सकल भुवन अपनें बस कीन्हे ॥ 
देबि तजिअ संसउ अस जानी | भंजन धनुषु राम सुनु रानी ॥ 


सखी सुनि भै परतीती। मिरा ही | 
ह 


= 
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मनही मन मनाव अङुळानी। होहु प्रसन्न महेस भवानी॥ 
करहु सफल आपनि सेवकाई। करि हितु हरहु चाप गरुआई || 
गननायक बरदायक देवा। आजु लगें कीन्हिउ तुअ सेवा॥ 
बार बार बिनती सुनि मोरी। करहु चाप गुरुता अति थोरी || 
दो०-देखि देखि रघुबीर तन सुर मनाव धरि धीर । 
भरे बिछोचन प्रेम जल पुलकावली सरीर ॥२५७॥' 
नीके निरखि नयन भरि सोमा । पितु पनु सुमिरि बहुरि मनु छोमा 
अहृह तात दारुनि हठ ठानी। समुझत नहिं कछु लाभु न हानी॥ 
सचिव सभय सिख देइ न कोई। बुध समाज बड़ अनुचित होई॥ 
कह घनु कुलिसहु चाहि कठोरा | कहें स्यामळ मृदुगात किसोरा ॥ 
बिधि केहि भांति घरों उर धीरा | सिरस सुमन कन बेधिअ हीरा॥ 
सकल समा के मति भै भोरी। अब मोहि संभु चाप गति तोरी॥ 
निज जड़ता लोगन्ह पर डारी। होहि हरुअ रघुपतिहि निहारी || 
आति परिताप सीय मन माहीं। लव निमेष जुग सय सम जाहीं॥ 


दो०-गभुहि चितइ पुनि चितव महि राजत लोचन ळोळ। 
खेळत मनसिज मीन जुग जनु बिधु मंडल डोल:॥२५८॥ 
गिरा अलिनि सुख पंकज रोकी | प्रगट न लाज निसा अवलोकी || 


लोचन जछ रह लोचन कोना । जैसें परम कृपन कर सोनो | 
सकुची व्याकुळता बडि जानी | घरि धीरजु ग्रतीति उर आनी || 


०-तनाममबचम मोरु"पमु सीया रंधुपीति पसरी वि] शची ११” 
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तो भगवानु सकळ उर बासी । करिहि मोहि रघुबर के दासी॥ . 
जेहि के जेहि पर सत्य सनेहू। सो तेहि मिलइ न कछु संदेह ॥ 
प्रभु तन चितइ प्रेम तन ठाना | कृपानिधान राम सबु जाना॥ 
सियहि बिलोकि तकेउ धनु केसें। चितव गरुरु लघु ब्यालहि जैसे || 
दो०-लखन ल्खेउ रघुबंसमनि ताकेउ हर कोदंडु। 

पुलकि गात बोळे बचन चरन चापि ब्रह्मांड ॥२५९॥ 
दिसि कुंजरहु कमठ अहि कोला। धरहु धरनि धरि धीर न डोला॥ 
रामु चहं संकर धनु तोरा। होहु सजग सुनि आयसु मोरा॥ 
चाप समीप रामु जब आए । नर नारिन्ह सुर सुकृत मनाए॥ 
सब कर संसउ अरु अग्यानू। मंद महीपन्ह कर अभिमानू ॥| 
भ्गुपति केरि गरब गरुआई। सुर सुनिबरन्ह केरि कदराई॥ 
सिय कर सोचु जनक पछितावा। रानिन्ह कर दारुन दुख दावा ॥ 
संभुचाप बड़ बोहितु पाई । चढ़े जाइ सब संगु बनाई 
राम बाहुबल सिंधु अपारू। चहत पारु नहिंकोउ कड्हारू॥ 
` दो०-राम बिछोके लोग सब चित्र लिखे से देखि । 

_चितई सीय कृपायतन जानी विकल बिसेषि ॥२६०॥ 
देखी बिपुल बिकळ बेदेही। निमिष बिहात कळप सम तेही | 
तृषित वारिबिनु जो तनु त्यागा। मुएँ करइ का सुधा तड़ागा॥ 
का बरषा सब कृषी सुखानें। समय चुके पुनि का पछितानें ॥ 

“० अस जिये आनि जनी देखी पर्सी पलक खख बिसी |?” 
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` गुरहि प्रनामु मनहिं मन कीन्हा। अति लाघवे उठाइ धनु लीन्हा ॥ 
दमकेउ दामिनि जिमि जब लयऊ । पुनि नभ धनु मंडलसम भयऊ 
लेत चढ़ावत खेंचत गाढ़ें। काहुँ न लखा देख सबु ठाढ़ें || 
तेहि छन राम मध्य धनु तोरा | भरे भुवन धुनि घोर कठोरा ॥ 
छ०-भरे भुवन घोर कठोर रव रबि बाजि तजि मारयु चले । 
चिक्करहि दिग्गज डोळ महि अहि कोल कूरुम कळमे ॥ 
सुर असुर झुनि कर कान दीन्हें सकळ विकर बिचारहीं । 
कोंदंड खंडेड राम तुलसी जयति बचन उचारहीं ॥ 
सो०-संकर चापु जहाज सागरु रघुबर बाइबल । 
बूड़ सो सकल समाजु चढ़ा जो प्रथमहिं मोह बस ॥२६१॥ 
प्रभु दोउ चापखंड माहि डारे। देखि लोग सव भए, सुखारे || 
कौसिकरूप पयोनिधि पावन। प्रेम वारि अवगाह सुहावन ॥ 
रामरूप राकेसु निहारी। बढ़त बीचि पुलकावलि भारी॥ 
बाजे नभ गहगहे निसाना। देवबधू नाचहिं करि गाना॥ 
ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा। प्रभुहि प्रसंसहिं देहि असीसा॥ 
बरिसहि सुमन रंग बहु माला | गावहिं किंनर गीत रसाला ॥ 
रही सुवन भरि जय जय बानी।.घनुषभंग घुनि जात न जानी।' 
मुदित कहहिं जहँ तहँ नर नारी | भंजेउ राम संभुधनु भारी॥ 


दो सागध सूतगन बिरुद बदर्हि मतिधीर। | 
CC-0 Tm प्र प्रि Se Collection itiz गरि by eGangotri 
लाग सब हय राय चन ॥२६२॥ 
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झाँझि मृदंग संख सहनाई। मेरि ढोल दुंदुभी सुहाई ॥ 
बाजहिं बहु बाजने सुद्दाए । जहेँ तह जुबतिन्ह मंगल गाए || 
सखिन् सहित हरपी अति रानी । सूखत धान परा जनु पानी ॥ 
जनक लहेउ सुखु सोचु विहाई। पेरत थकें थाह जनु पाई ॥ 
श्रीहत भए भूप धनु टूटे । जेसे दिवस दीप छवि छूटे ॥ 
सीय सुखहि बरनिअ केहि भाती । जनु चातकी पाइ जळ स्वाती ॥ 
रामहिं लखनु विलोकत केसे । ससिहि चकोर किसोरकु जेस ॥ 
सतानंद तब आयसु दीन्हा । सीतां गमनु राम पहि कीन्हा ॥ 
दो०-संग सखीं सुंदर चतुर गावहिं संगलचार । | 

गवनी बाळ मराळ गति सुषमा अंग अपार ॥२६३॥ 
सखिन्ह मध्य सिय सोहति केसे | छविगन मध्य महाछंबि जेसे ॥.-. 
कर सरोज जयमाल सुहाई । बिस्व बिजय सोमा जेहि छाई ॥ 
तन सकोचु मन परम उछाहू । गूढ़ प्रेमु लखि परइ न काहू ॥ 
जाइ समीप राम छव्रि देखी | रहि जनु कुररि चित्र अवरेखी॥ 
चतुर सखीं लखि' कहा बुझाई । पहिरावहु जयमाळ सुहाई ॥ 
सुनत जुगल कर माल उठाई । प्रेम बिबस पहिराइ न जाई ॥ 
सोहत जनु जुग जलज सनाला। ससिहि सभीत देत जयमाला ॥ 
गावहिं छबि अवलोकि सहेली । सिय जयमाल राम उर मेळी ॥ 


सो प उर जयमाल दे बरिसङि 
CC-0. Mu u Bhawan Varana बिलोकि (रज हक ized by eGangotri 
सुआल जनु | कुसुद्गन ॥२६४॥ 
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पुर अरु ब्योम बाजने बाजे | खल भए मलिन साधु सब राजे ॥ 
सुर किंनर नर नाग मुनीसा । जय जय जय कहि देहिं असीसा ॥ 
नाचहिं गावहिं बिबुध बधूटी। बार वार कुसुमांजलि छुटी ॥ 
जह तहँ विप्र बेदधुनि करही । बंदी बिरिदावलि उच्चरहीं ॥ 
महि पाताल नाक जसु व्यापा । राम बरी सिय भंजेउ चापा ॥ 
करहि आरती पुर नर नारी । देहिं निछावरि बित्त विसारी ॥ 
सोइति सीय राम के जोरी । छबि सिंगार मनहुँ एक ठोरी ॥ 
सखी कहहिं प्रभुपद गहु सीता । करति न चरन परसअति भीता || 
दो ०-गोतम तिय गति सुरति करि नहिं परसति पग पानि। 
मन बिहसे रघुबंसमनि प्रीति अलोकिक जानि ॥२६५॥ 
तब सिय देखि भूप अभिलाषे। कूर कपूत मूढ़ मन माखे॥ 
उठि उठि पहिरि सनाह अमागे। जहँ तहँ गाल बजावन छागे॥ 
लेहु छड़ाइ सीय कह कोऊ। घरि बॉधहु नप बालक दोऊ॥ 
तोरें धनुषु चाड नहिं सरई। जीवत हमहि कुअंरि को वरई।। . 
जों बिदेहु कछु करे सहाईं। जीतहु समर सहित दोउ भाई ॥ 
साधु भूप बोले सुनि बानी | राजसमाजहि लाज लजानी॥ 
बल॒ प्रतापु बीरता बड़ाई। नाक पिनाकहि संग सिधाई॥ 
सोइ सूरता कि अब कहुँ पाई | असि बुधि तो बिधि मुहँ मसि लाई 


द्र -देखदु रामहि नयन भरि तजि कोड 
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बैनतेय बलि जिमि चह कागू । जिमि ससु चहै नाग आरे भागू ॥ 
जिमि चह कुसळ अकारन कोही। सब संपदा चहै सिवद्रोही॥ 
लोमी लोप कल कीरति चद्दई | अकलंकता कि कामी लई 
हरि पद बिमुख परम गति चाहा | तस तुम्हार लालचु, नरनाहा | 
कोलाइछ सुनि सीय सकानी। सखीं लवाइ गई जहँ रानी ॥ 
रामु सुमायं चले गुरु पाहीं। सिय सनेहु बरनत मन माहीं |) 
रानिन्ह सहित सोचवस सीया। अव थौं विधिहि काह करनीया || 
भूप बचन सुनि इत उत तकहीं। लखनु राम डर बोलि न सकहीं || 
दो ०-अरुन नयन स्कुटी कुटिळ चितवत नृपन्ह सकोप । 

सनहुँ मत्त गजगन निरखि सिंघकिसोरहि चोप ॥२६७॥ 
खरभरु देखि विकल पुर नारीं। सब मिलि देहिं महीपन्ह गारी ॥| 
. तेहिं अवसर सुनि सिवधनु भंगा। आयउ भगुकुल कमल पतंगा॥ 
देखि महीप सकल सकुचाने। बाज झपट जनु लवा छुकाने || 
गौरि सरीर भूति भळ भ्राजा। भाळ बिसाल त्रिपुंड बिराजा॥ 
सीस जटा ससिबद्नु सुहावा। रिस बस कछुक अरुन होइ आवा 
कुटी कुटिल नयन रिस राते | सहजहुँ चितवत मनहुँ रिसाते || 
बृषम कंध उर बाहु बिसाला | चारु जनेउ माल मृगछाला || 
कटि मुनिबसन तून दुइ बांघें। धनु सर कर कुठार कल कांधें ॥ 
CC rm Me (ह १३४३ 0 gotri 
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देखत भ्गुपति बेषु कराला | उठे सकल भय विकल सुआला।। 
पितु समेत कहि कहि निज नामा | लगे करन सब दंड प्रनामा ॥ 
जहि सुभायेँ चितवहिं हितु जानी। सो जानइ जनु आइ खुटानी ॥ 
जनक बहोरि आइ सिरु नावा । सीय बोलाइ प्रनाउ करावा || 
आसिष दीन्हि सखीं हरषानीं। निज समाज ले गइ सयानी || 
बिखामित्रु मिले पुनि आई। पद सरोज मेले दोउ भाई 
रामु लखनु दसरथ के ढोटा। दीन्हि असीस देखि भल जोटा ॥ 
रामहि चितइ रहे थकि लोचन | रूप अपार मार मद मोचन ॥ 
| दो०-बहुरि बिकोकि बिदेह सन कहहु काह अति भीर । 
| पूछत जानि अजान जिमि ब्यापेड कोपु सरीर ॥२६९॥ 
समाचार कहि जनक सुनाए। जेहि कारन महीप सब आए | 
सुनत बचन फिरि अनत निहारे | देखे चापखंड महिं डारे॥ 
अति रिस बोले बचन कठोरा। कहु जड़ जनक धनुष के तोरा॥ 
बेगि देखाउ मूढ़ न त आजू | उळटउं महि जहँ लहि तव राजू ॥ 
अति डर्‌ उतरु देत र॒पु नाहीं। कुटिल भूप हरषे मन माहीं॥ 
सुर मुनि नाग नगर नर नारी। सोचहिं सकल त्रास उर भारी॥ - 
मन पछिताति सीय महतारी। बिधि अब सँवरी बात बिगारी || 
अगुपति करसुभाउ सुनिसीता। अरघ निमेष कलप सम बीता || 
दो ०-सभय बिलोके लोग सब जानि जानकी भीर्‌ । 


) 
हृदय न हरु 
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नाथ संभुधनु भंजनिहारा। होइहि केउ एक दास तुम्हारा॥ 
आयसु काह कहिअ किन मोही । सुनि रिसाइ बोले मुनि कोही || 
सेवकु सो जो करे सेवकाई। आरि करनी करि करिअ लराई || 
सुनहु राम जेहिं सिवधनु तोरा। सहसवाहु सम सो रिपु मोरा॥ 
सो विलगाउ बिहाइ समाजा। न त मारे जेहहिं सब राजा | 
_ सुनि मुनि बचन लखन मुसुकाने | बोळे परसुधरहि अपमाने॥ 
बहु घनुहीँ तोरी लरिकाई। कहुँ न असि रिस कीन्हि गोसाई 
एहि धनु पर ममता केहि हेतू । सुनि रिसाइ कह भरुकुलकेतू ॥ 
'दो०-रे चुप बाळक काल बस बोलत" तोहि न सभार । 
घनुही सम तिपुरारि घचु बिदित सकूळ संसार ॥२७१॥ | 
लखन कहा हँसि हमरे जाना। सुनहु देव सब धनुष समाना॥ 
का छति लाभु जून धनु तोरें। देखा राम नयन के मोरे॥ 
छुअत टूट रघुपतिहु न दोसू। मुनि बिनु काज करिअ कत रोसू 
बोले चितइ परसु की ओरा। रेसठ सुनेहि सुभाउ न मोरा || 
बाळकु बोलि बघडँ नहिं तोही। केवल मुनि जड़ जानहि मोही || 
बाळ ब्रह्मचारी अति कोही। बिस्व बिदित छत्रियकुल द्रोही॥ 
भुजबळ भूमि भूप बिनु कीन्ही । बिपुल बार महिदेवन्ह दीन्ही 
संहसबाहु सुज छेदनिद्दारा। परसु बिलोकु महीपक्ुमारा॥ 
CC प 070700/7 ळ अ | eGangotri 
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बिहसि लखनु बोले मृदु बानी । अहो मुनीसु महा भटमानी | 
पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू | चहत उड़ावन फूँकि पहारू॥ 
इहां कुम्हड्बतिया कोउ नाहीं। जे तरजनी देखि मरि जाहीं॥ 
देखि कुठारु सरासन बाना। में कछु कहा सहित अभिमाना॥ 
भगुसुत समुझि जनेउ बिलोकी। जो कछु कहहु सहउँ रिस रोकी || 
सुर महिसुर हरिजन अरु गाई। हमरें कुछ इन्ह पर न सुराई॥ 
बर्षे पापु अपकीरति हारें। मारतहूँ पा परिअ तुम्हारें॥ 
| कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा । व्यर्थे धरहु घनु बान कुठारा || 
दो ०-जो बिलोकि अनुचित कहेडं छमहु महासुनि घीर। 
सुनि सरोष भणुबंसमनि बोळे गिरा गभीर ॥२७३॥ 
कौसिक सुनहु मंद यहु बालकु | कुटिल कालबस निज कुल घालकु 
भानु बंस राकेस कलंकू। निपट निरंकुस अबुध असंकू ॥ 
काल कवळ दोइदि छन माहीं। कहउँ पुकारि खोरि मोहि नाहीं॥| 
तुम्ह हटकहु जो चहहु उवारा। कहि प्रतापु बळ रोषु हमारा ॥ 
छखन कहेउ मुनि सुजसु तुम्हारा तुम्हि अछत को बरने पारा || 
अपने:मुँह तुम्ह आपनि करनी | बार अनेक भाँति बहु बरनी ॥ 
नहिंसंतोषु त पुनि कछु कहहू । जनि रिस रोकि दुसह दुख सहहू॥ 
बीरज्रती -तुम्द धीर अछोमा। गारी देत न पावहु सोमा॥ 
ह ढो०सूर हा करनी सर हि, नजनावष्ि हि 
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तुम्ह तौ काळ हाँक जनु लावा | बार बार मोहि लागि बोलावा 
सुनत लखन के बचन कठोरा । परसु सुधारि धरेउ कर घोरा 
अब जनि देइ दोसु मोहि लोगू | कडुबादी बालकु बघ जोगू॥ 
वाल विलोकि बहुत मैं बाँचा । अब यहु मरानिहार मा साँचा॥ 
कोसिक कहा छमिअ अपराधू | बाल दोष गुन गनहि न साधू।| 
खर कुठार मैं अकरुन कोही | आगें अपराधी गुरुद्रोही ॥ 
उतर देत छोड्उँ बिनु मारे | केवल कौसिक सील तुम्हारे ॥ 
न त एहि काटि कुठार कठोरें । गुरहि उरिन होतेउँ श्रम थोरे ॥ 
दो०-गाधिसूनु कह हृदयं हँसि सुनिहि हरिअरइ सूझ । 
अयमय खाँड न ऊखमय अजहुँ न बूझ अबुझ ॥२७५॥ 
कहेउ लखन मुनि सीळ तुम्हारा । को नहिं जान बिदित संसारा 
माता पितहि उरिन भए नीकें। गुर रिनु रद्द सोचु बड़ जीके॥ 
सो जनु हमरेहि माथे काढा । दिन चलि गए ब्याज बड़ बाढा॥ 
अब आनिअ ब्यवहरिआ बोली | चुरत देउँ में थैली खोली || 
सुनि कठ बचन कुठार सुधारा । हाय हाय सब समा पुकारा || 
भ्गुबर परसु देखावहु मोही । बिप्र बिचारि बचउँ उपद्रोही || 
मिले ने कबहुँ सुभट रन गाढे । द्विज देवता घरहि के बाढे ॥ 
अनुचित कहि सब लोग पुकारे । रघुपति सयनहिं लखनु नेवारे || 
दो०-छखन उतर आहुति सरिस भ्गुबर कोपु कृसानु। | 
~ * अदत देखि जैले सिम बेचने बीळ रधेकेलमाच ॥ २७ है 
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नाथ करहु बालक पर छोहू । सूघ दूधमुख करिअ न कोहू ॥ 
जौं पै प्रभु प्रमाउ कछु जाना । तौ कि बरावरि करत अयाना ॥ 
जौँ छरिका कछु अचगरि करही | गुर पिठु मातु मोद मन भरही ॥ 
करिअ कृपा सिसु सेवक जानी । तुम्ह सम सील धीर मुनि ग्यानी ॥ 
राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने । कहि कछु खनु बहुरि मुसुकाने 
हँसत देखि नख सिख रिस ब्यापी | राम तोर भ्राता बड़ पापी ॥ 
गौर सरीर स्याम मन माहीं। कालकूटमुख पयमुख नाही ॥ 
१ सहज टेढु अनुहरइ न तोही। नीचुमीचु सम देख न मोही ॥ 
| दो०-लखन कहेउ हसि सुनहु सुनि क्रोधु पाप कर मूळ । 
जेहि बस जन अनुचित करहि चरहिँ बिसर ्रतिकूर।२७७॥ ` 
मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया । परिहरि कोपु करिअ अब दाया॥ 
टूट चाप नहिं जुरिहि रिसाने | बैठिअ होइहिं पाय पिराने ॥ 
जों अति प्रिय तौ करिअ उपाई | जोरिअ कोउ बड़ शुनी बोलाई॥ 
ब्रोलत लखनहिं जनकु डेराहीं। मष्ट करहु अनुचित भल नाहीं || 
थर थर काँहि पुर नर नारी छोट कुमार खोट बड़ भारी॥ 
भगुपति सुनि सुनि निरभय बानी । रिस तन जरइ होइ बळ हानी॥ 
बोले रामह देइ निहोरा। बचउँ बिचारि बंधु लघु तोरा ॥ 
मनु मळीन तनु सुंदर कैसें । बिष रस भरा कनक घटु जेसें ॥ 
„०0 ढो०-सुनि छछिमन बिहसे बहुरि नयन तरेरे रास । 
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अति बिनीत मृदु सीतळ बानी। बोले रामु जोरि जुग पानी ॥ 
सुनहु नाथ तुम्ह सहज सुजाना। बाळक बचनु करिअ नहिं काना॥ 
बररै बालकु एकु सुभाऊ। इन्हादि न संत बिदूषहिं काऊ ॥ 
तेहिं नाहीं कछु काज विगारा । अपराधी में नाथ तुम्हारा ॥ 
कृपा कोपु बधु बँधब गोसाई । मो पर करिअ दास की नाई ॥ 
कहिअ वेगि जेहि ब्रिधि रिस जाई मुनिनायक सोइ करौं उपाई ॥ 
कह मुनि राम जाइ रिस केसे । अजहुँ अनुज तव चितव अनेसें 
एदि कें कंठ कुठार न दीन्हा । तौ मैं काह कोपु करि कीन्हा। . 
दो०--गभे खबहिं अवनिप रवनि सुनि कुठार गति घोर । 
परसु अछत देखउँ जिअत बेरी भूपकिसोर ॥२७९॥ \ 
बहइ न हाथु दहइ रिस छाती | भा कुठार कुंठित उृपघाती॥ 
ˆ भयउ वाम विधि फिरेउ सुभाऊ । मोरे दयँ कृपा कसि काऊ ॥ 
आजु दया दुखु दुसह सहावा । सुनि सौमित्रि विहसि सिरु नावा 
बाउ कृपा मूरति अनुकूला | बोलत बचन झरत जनु फूला।। 
जों पे कृपाँ जरिहिं मुनि गाता । क्रोध भएँ तनु राख बिधाता ॥ 
देखु जनक हठि बालकु एहू । कीन्ह चहत जड़ जमपुर गेहू॥ 
बेगि करहु किन आँखिन्ह ओटा । देखत छोट खोट नृप ढोरा ॥ 
ब्रिहसे लखनु कहा मन माहीं | मुदे आखि कतहुँ कोउ नाही ॥ 
दो०-परसुरासु तब राम प्रति बोले उर अति क्रोधु । 
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बंधु कहइ कडु संमत तोरे | तू छळ बिनय करसि कर जोर ॥ 
करु परितोषु मोर संग्रामा | नाहिं त छाड़ कहाउब रामा | 
छल तजि करहि समर्‌ सिवद्रोही। बंधु सहित न त मारउ तोही ॥ 
भ्गगुपति बकहिँ कुठार उठाएँ । मन मुसुकाहि रामु सिर नाएँ ॥ 
गुनह लखन कर हम पर रोषू । कतहुँ सुधाइहु ते बड दोषू ॥ 
येद जानि सब बंदइ काहू । बक्र चंद्रमहि ग्रसइ न राहू ॥ 
राम कहेउ रिस तजिअ मुनीसा । कर कुठारु आगें यह सीसा ॥ 
जेहिं रिस जाइ करिअ सोइ स्वामी। मोहि जानिअ आपन अनुगामी 
` दो०-प्रभुहि सेवकहि समरु कस तजहु बिप्रबर रोसु। 
बेषु बिछोके कहेसि कछु बाळकह नहि दोसु ॥२८१॥ 
देखि कुठार बान धनु धारी । भै ळरिकहि रिस बीरु विचारी ॥ 
नामु जान पै तुम्हि न चीन्दा । बंस सुभायँ उतरु तेहिं दीन्हा ॥ 
जों तुम्ह औतेहु मुनि की नाई । पद्‌ रज सिर सिसु धरत गोसाई ॥ 
छमहु चूक अनजानत केरी । चहिअ विप्र उर कृपा घनेरी ॥ 
हमहि तुम्हहि सरिबरि कसि नाथा। कहहु न कहाँ चरन कहँ माथा॥ 
राम मात्र लघु नाम हमारा | परसु सहित बड़ नाम तोहारा ॥ 
देव एकु गुनु धनुष हमारें | नव शुन परम पुनीत तुम्हारे ॥ 
सब प्रकार हम तुम्ह सन हारे । छमहु विप्र अपराध हमारे ॥ 
दो ०-बार बार सुनि ब्रिप्रबर कहा रास सन राम। 
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निपटहिं द्विज करि जानहि मोही | मैं जस बिप्र सुनावउँ तोही ॥ 
चाप खुवा सर आहुति जानू | कोपु मोर अति घोर झसानू ॥ 
समिधि सेन चतुरंग सुहाई | महा महीप भए पसु आई ॥ 
में एहिं परसु काटि बळि दीन्हे | समर जग्य जप कोटिन्ह्‌ कीन्हे || 
मोर प्रभाउ बिदित नहिं तोरें। बोलसि निदरि बिप्र के भोर ॥ 
भंजेड चापु दापु बड़ बाढा । अहमिति मनहुँ जीति जगु ठाढा॥ 
राम कहा मुनि कहहु बिचारी । रिस अति बडि लघु चूक हमारी 
छुअतहिं टूट पिनाक पुराना मैं केहि हेतु करों अभिमाना ॥ 
दो०-जों हम निद्रहि विग्र बदि सत्य सुनहु भ्ययुनाथ । 

तो अस को जग सुभड जेहि भय बस नावहिं माथ ॥२८३॥ 
देव दनुज भूपति भट नाना। समवळ अधिक होउ बलवाना॥ 
जों रन हमहि. पचारे कोऊ | लरहिं सुखेन काढ किन होऊ ॥ 
छत्रिय तनु घरि समर सकाना। कुळ कलंकु तेहि पावर आना ॥ 
कहउँ सुभाउ न कुलहि प्रसंसी। काळहु डरहिं न रन रघुबंसी ॥ 
बिप्रबंस के असि प्रभुताई । अभय होइ जो तुम्हि डेराई || 
सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के | उघरे परळ परसुधर मति के ॥ 
राम रमापति कर धनु लेहू। खैँचहु मिटे मोर संदेह ॥ 
देत चापु आपुहिं चलि गयऊ | परसुराम मन बिसमय भयऊ ॥ 


दी ०-जाना राम प्रभाउ तब पुलक प्रफुल्लित गात । 
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. जय रघुबंस बनज बन भानू | गहन दनुज कुल दहन कुसानू | 
जय सुर बिप्र घेनु हितकारी | जय मद मोह कोह श्रम हारी ॥ 
बिनय सील करुना गुन सागर | जयति वचन रचना अति नागर॥ 

' सेवक सुखद सुभग सब अंगा । जय सरीर छबि कोटि अनंगा ॥ 
करों काह मुख एक प्रसंसा। जय महेस मन मानस हंसा ॥ 
अनुचित बहुत कहेउँ अग्याता। छमहु छमामंदिर दोउ भ्राता ॥ 

„ ` कहि जय जय जय रघुकुलकेतू । भरगुपति गए, बनहि तप हेतू ॥ 

| अपभयँ कुटिल महोप डेराने। जहूँ तहँ कायर गर्वेहिं पराने ॥ 

| दो०-देवन्ह दीन्ही दुंदुभीं प्रसु पर बरषहि फूल । 

हरषे पुर नर नारि सब मिटी मोहमय सूल ॥२८५॥ 
अति गहगहे बाजने बाजे | सबहिं मनोहर मंगल साजे ॥ 
जूथ जूथ मिलि सुमुखि सुनयनीं। करहिं गान कल कोकिल बयनीं॥। 
सुखु विदेह कर बरनि न जाई। जन्मदरिद्र मनहुँ निधि पाई || 
बिगत त्रास भइ सीय सुखारी । जनु बिधु उदय चकोरकुमारी ॥ 
जनक कीन्ह कोसिकहिं प्रनामा | प्रभु प्रसाद धनु भंजेउ रामा ॥ 
मोहि कृतकृत्य कीन्ह दुहुँ भाई | अव जो उचित सो कहिअ गोसाई 
कह सुनि सुनु नरनाथ प्रबीना | रहा विबाहु चाप आधीना ॥ 
टूटतहीं धनु भयउ बिबाहू | सुर नर नाग विदित सब काहू || 


दो०-तदपि जाइ तुम्ह करहु अब जथा बस व्यवहार्‌। 
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दूत अवधपुर पठवहु जाई। आनहिं नृप दसरथहि बोलाई ॥ 


बोलि ७, a 


मुद्ति राउ कहि भलेहिं पाला | पठए दूत बोलि तेहि काला ॥ 
बहुरि महाजन सकल बोलाए | आइ सवन्हि सादर सिर नाए ॥ 
हाट वाट मंदिर सुरवासा । नगर सँवारहु चारिहुँ पासा || 
हरि चले निज निज गृह आए | पुनि परिचारक बोलि पठाए || 
रचहु बिचित्र बितान बनाई | सिर धरि बचन चले सचु पाई || 
पठए, बोलि गुनी तिन्ह नाना । जे वितान विधि कुसळ सुजाना॥ 
बिधिहि बंदि तिन्ह कीन्ह अरमा | विरचे कनक कदलि के खंभा। 
दो०-हरित मनिन्ह के पत्र फल पदुमराग के फूल । 

रचना देखि बिचित्र अंति मनु बिरंचि कर भूल ॥२८७॥ 
वेनु हरित मनिमय सब कीन्हे | सरळ सपरव परहिं नहिं चीने ॥ 
कनक कलित अहिवेलि बनाई | ळखि नहिं परइ सपरन सुहाई || 
तेहि के रचि पचि बंध बनाए | बिच विच मुकुता दाम सुहाए || 
मानिक मरकत कुलिस पिरोजा । चीरि कोरि पचि रचे सरोजा ॥ 
किए संग बहुरंग विहंगा । गुंजहिं कूजहिं पवन प्रसंगा || 
सुर प्रतिमा खंभन गढ़ि काढ़ीं । मंगल द्रव्य लिएँ सब ठाढ़ीं | 
चौके भाँति अनेक पुराई। सिंधुर मनिमय सहज सुहाई || 


_ दो०-सोरभ पल्लव सुभग सुठि किए नीलमनि कोरि । 


हेस बोर सरकत घवरि लसत पाटमय डोरि ॥२८८॥ 


| 
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मंगल कळस अनेक बनाए, । ध्वज पताक पट चमर सुझाए, ॥ 
दीप मनोहर मनिमय नाना । जाइ नबरनि बिचित्र बिताना ॥ 
जेहिं मंडप दुळददनि वैदेही । सो बस्नै असि मति कबि केही ॥ 
दूलहु रामु रूप गुन सागर । सो बितानु तिहुँ ढोक उजागर ॥ 
जनक भवन कै सोमा जैसी । गद ग्रह प्रति पुर देखिअ तेसी ॥ 
जेहि तेरहुति तेहिसमय निहारी। तेहि लघु छगहिं भुवन दस चारी 
जो संपदा नीच शह सोहा । सो बिलोकि सुरनायक मोहा ॥ 
दो ०-बसइ नगर जेहिं छच्छि करि कपट नारि बर बेषु । 

| ` तेहि पुर कै सोभा कहत सकुचहिं सारद सेषु ॥२८९॥ 
पहुँचे दूत राम पुर पावन । हरमे नगर विलोकि गा ॥.. 
भूप द्वार तिन्ह खबरें जनाई । दसरथ दप युनि लिए बोलाई || 
करि प्रनामु तिन्ह पाती दीन्ही । मुदितं मद्दीप आपु उठि लीन्ही 
बारि बिलोचन वाचत पाती | पुलक गात आई भरि छाती॥ 
रामु छखनु उर कर बर चीठी । रहि गए कहत न खाटी मीठी ॥ 
पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची । हरषी समा वात सुनि साँची ॥ 
खेलत रहे तहाँ सुधि पाई । आए. भरतु सहित हित भाई ॥ 
पूछत अति सनेहँ सकुचाई | तात कहाँ तै पाती आई ॥ 
दो ०-कुसळ प्रानभ्रिय बंघु दोउ अहि कहहु केहि देस । 

सुनि सनेह साने बचन बाची बहुरि नरेस ॥२९०॥ 
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सुनि पाती पुछके दोउ भ्राता । अधिक सनेहु समातं न गती 
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प्रीति पुनीत भरत के देखी । सकल सभा सुखु लहेउ बिसेषी || 
“तब नृप दूत निकट बे ठारे। मधुर मनोहर बचन उचारे॥ 
भंआ कहहु कुसळ दोउ बारे । तुम्ह नीकें निज नयन निहारे॥ 
स्यामळ गोर घरें धनु भाथा। बय किसोर कौसिक सुनि साथा॥ 
पहिचानहु तुम्ह कहहु सुभाऊ । प्रेम बिवस पुनि पुनि कह राऊ || 
जा दिन तें मुनि गए लवाई | तब तें आजु साचि सुधि पाई॥ 
कहहु विदेह कवन विधि जाने । सुनि प्रिय बचन दूत मुसुकाने ॥ 
दो ०-सुनहु महीपति मुकुट मनि तुम्ह सम धन्य न कोउ। 

रासु खनु जिन्ह के तनय बिस्व विभूषन दोउ॥२९१॥ 
पूछन जोगु न तनय तुम्हारे। पुरुषसिंघ तिहु पुर उजिआरे॥ 
जिन्द के जस प्रताप कें आगे | ससि मलीन रवि सीतल लागे || 
तिन्ह कहे कहिअ नाथ किमि चीन्हे। देखिअ रबि कि दीप कर लीन्हे॥ 
सीय स्वयंवर भूप अनेका।समिटे सुभट एक तें एका॥ 
संभु सरासनु काहुँ न टारा। हारे सकल बीर वरिआरा॥ 
तीनि लोक महँ जे भटमानी । सम के सकति संभु धनु मानी॥ 
सकइ उठाइ सरासुर मेरू। सोउ हिय हारि गयउ करि फेरू 
जेहि कौतुक सिवसैछ उठावा | सोउ तेहि समाँ पराभउ पावा | 
दो०-तहाँ राम रघुबंस मनि सुनिअ महा महिपाल। 

अंजेउ चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल ॥२९२॥ 
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देखि राम बल निज घनु दीन्दा । करि बहु बिनय गवनु बन कीन्हा|| 
राजन रामु अतुलबल जैसें। तेज निधान लखनु पुनि तैसें | 
कंपहिं भूप बिलोकत जाकें। जिमि गज हरि किसोर के ताके ||. 
देव देखि तव बालक दोऊ। अव न आखि तर आवत कोऊ 
दूत बचन रचना प्रिय लागी | प्रेम प्रताप बीर रस पागी | 
सभा समेत राउ अनुरागे।दूतन्ह देन निछावरि लागे॥ 
कहि अनीति ते मूदहि काना। धरमु बिचारे सबि सुखु माना॥ 
दो०-तब उडि भूप बसिष्ट कहुँ दोन्हि पत्रिका जाइ। 
कथा सुनाइ गुरहि सब सादर दूत बोलाइ ॥२९३॥ 

सुनि बोले गुर अति सुखु पाई । पुन्य पुरुष कहुँ महि सुख छाई | 

जिमि सरिता सागर महुँ जाही । जद्यपि ताहि कामना नाहीं॥ 
तिमि सुख संपति विनहिं बोलाएँ। घरमसीळ पहि जाहि सुभाएँ।। 
तुम्ह गुर बिप्र धेनु सुर सेबी। तसि पुनीत कोसल्या देबी॥ 
सुक्कती तुम्ह समान जग माहीं। भयउ न है कोउ होनेउ नाहीं ॥ 
तुम्ह ते अधिक पुन्य बड़ काकें। राजन राम सरिस सुत जाकें॥ 
बीर बिनीत धरम ब्रत धारी | गुन सागर वर बाळक चारी॥ 
तुम्ह कहुँ सबं काळ कल्याना | सजहु वरात बजाइ निसाना || 
दो ०-चछहु बेगि सुनि गुर बचन भलेहिं नाथ सिरु नाइ। 

भूपति गवने भवन तब दूतन्ह बासु देवाइ॥२९४॥ 


००-ग॒जा। सु रियासत घेल्गई$जमक्पंत्रिकीप्यर्च्चि छुनीई१॥५०४ 


+ बालकाण्ड # १९५ 
सुनि संदेसु सकल हरपानीं। अपर कथा सब भूप बखानी॥ 
प्रेम प्रफुल्लित राजहिं रानी। मनहुँ सिखिनि सुनि वारिद बानी || 
सुदित असीस देहि गुर नारीं। अति आनंद मगन महतारी ॥ 
लेहिं परस्पर अति प्रिय पाती | हृदयँ लगाइ जुड़ाबहिं छाती। 
राम लखन के कीरति करनी | बारहिं बार भूपवर बरनी ॥ 
सुनि प्रसादु कहि द्वार सिधाए। रानिन्ह तब महिदेव बोलाए॥ 
दिए दान आनंद समेता। चले विग्रबर आसिष देता॥ | 
सो०-जाचक लिए हँकारि दीन्हि निछावरि कोटिबिधि। 

चिरु जीवहुँ सुत चारि चक्रबर्ति दुसरत्थ के॥२९५॥ ५ 
कहत चले पहिरें पट नाना। हरपि हने गहगहे निसाना॥ 
समाचार सब लोगन्ह पाए। लागे घर घर होन बघाए॥ 
भुवन चारि दस भरा उछाहू। जनकसुता रघुबीर बिआहू ॥ 
सुनि सुभ कथा लोग अनुरागे। मग णह गली सँबारन लागे || 
जद्यपि अवध सदेव सुद्दावनि। राम पुरी मंशळमय पावनि | 
तर्दाप प्रीति कै प्रीति सुदाई। मंगळ रचना रची बनाई 
ध्वज पताक पट चामर चारू | छावा परम विचित्र बजारू || 
कनक कळस तोरन मनि जाला | हरद दूब दधि अच्छत माला | 4 


दो ०-मंगछमय निज निज भवन छोगन्ह रचे बनाइ । 
बीयीं सांची चतुरसम चोकं चारु पुराइ ॥२९६॥ 


- नल की ऐता यया | 
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ब्रिधुबदनीं मृग सावक छोचनि । निज सरूप रति मानु बिमौचनि॥ 
गावहिं मंगल मंजुळ बानीं। सुनि कळरव कलकंठि जानी || 
भूप भवन किमि जाइ बखाना | बिस्व विमोहन रचेउ बिताना | 
सगळ द्रव्य मनोहर नाना | राजत बाजत बिपुल निसाना ॥ 
कतहु विरिद वंदी उच्चरहीं। कतहुँ बेद धुनि भूसुर करहीं॥ 
गावहिं सुंदरि मंगल गीता। छै ले नामु रामु अरु सीता॥ 
बहुत उछाहु भवनु अति थोरा। मानहुँ उंमगि चला चहु ओरा ॥ 
| \ दो०-सोभा दसरथ भवन कड को कबि बरने पार। 
| जहाँ सकल सुर सीस मनि रास खीन्ह अवतार ॥२९७॥ 
भूप भरत पुनि लिए बोळाई | हय गय स्यंदन साजहु जाई ॥ ६ 
चलहु वेगि रघुबीर बराता। सुनत पुलक पूरे दोउ भ्राता ॥ 
भरत सकल साहनी बोलाए | आयसु दीन्ह मुदित उठि धाए॥ 
रचि रुचि जीन तुरग तिन्ह साजे | वरन बरन बर बाजि बिराजे॥ 
सुभग सकल सुठि चंचळ करनी | अय इव जरत धरत पग धरनी | 
नाना जाति न जाह बखाने। निदारि पवनु जनु चहत उड़ाने | 
तिन्ह सब छयल भए असवारा। भरत सरिस वय राजकुमारा॥ | 
सब सुंदर सब भूषनधारी। कर सर चाप तून कटि भारी॥ 
दो०-छरे छबीले छयळ सब सूर सुजान नबीन । हः । 
जुग पदचर असवार प्रति जे असिकळा प्रयीन ॥२९८॥ , 


“बच ब्रिद "बीर रन गांठ निकति भद पुर 'बर्दिर ठाढे 
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फेरहिं चतुर तुरग गति नाना । हरषहिं सुनि सुनि पनव निसाना|| 
रथ सारथिन्ह बिचित्र बनाए, | ध्वज पताक मनि भूषन लछाए॥ 
चर्वेर चारु किंकिनि धुनि करही | भानु जान सोमा अपहरहीं.॥| 
सावॅकरन अगनित हय होते ते तिन्ह रथन्ह सारथिन्ह जोते || 
सुंदर सकल अलंकृत सोहे। जिन्हहि बिलोकत मुनि मन मोहे|| 
जे जल चलहिं थलहि की नाई | टाप न बूड़ वेग अधिकाई | 
अस्त्र सस्र सबु साजु बनाई रथी सारथिन्ह लिए, बोलाई || 
दो०-चढ़ि चढ़ि रथ बाहेर नगर लागी जुरन बरात । 
होत सगुन सुंदर सबहि जो जेहि कारज जात ॥२९९॥ | 
कलित करिबरन्हि परी अबारी | कहि न जाहिं जेहि भाँति सँवारी|| | 
चले मत्त गज घंट बिरांजी। मनहुँ सुभग सावन घन राजी | 
बाहन अपर अनेक बिधाना। सिबिका सुभग सुखासन जाना॥ 
तिन्ह चढि चळे बिप्रवर वृंदा । जनु तनु घरें सकल श्रुति छंदा || 
मागध सूत बंदि गुनगायक । चले जान चढि जो जेहि लायक || 
बेसर ऊँट बृषम बहु जाती | चले बस्तु भरि अगनित माँती॥ 
कोटिन्ह काँवरि चले कहारा | बिविध बस्तु को वरने पारा॥ 
चले सकल सेवक समुदाई | निज निज साजु समाजु बनाई॥ 
दो०-सब क॑ उर निभंर इरषु पूरित पुळक सरीर । 
कबि देखिबे नयन भरि रासु ऊस््लु दोउ बीर ॥३००॥ 
०५रिजैहि"गन घंटी नि भोर रथे र बाब हुरी ००" 
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निदरि घनहि घुम्म॑रहिं निसाना | निज पराइ कछु सुनिअ न काना 
महा भीर भूपति के द्वारें । रज होइ जाइ.पषान पबारेँ | 
चढ़ी अटारिन्ह देखहिं नारीं।लिएँ आरती मंगल थारीं || 
गावहि गीत मनोहर नाना । अतिआनंदु न जाइ बाना || 
तब सुमंत्र दुइ स्यंदन साजी। जोते रवि हय निंदक बाजी | 
दोउ रथ रुचिर भूप पहिं आने | नहिं सारद पहि जाहिंबखाने ॥ 
राज समाजु एक रथ साजा । दूसर तेज पुंज अति भ्राजा || 

दो०-तेहिं रथ रुचिर बसिष्ठ कहुँ इरषि चढाइ नरेसु । 
| आपु चढेउ खंद्न सुमिरि हर गुर गोरि गनेसु ॥३०१॥ 

सहित बसिष्ठ सोह रूप केतें।सुर गुर संग पुरंदर जैतँ॥ : 
करि कुल रीति बेद बिधि राऊ | देखि सबहि सब भाँति बनाऊ|| | 
सुमिरि रामु गुर आयसु पाई । चळे महीपति संख बजाई || 
इरषे बिबुध बिलोकि बराता। बरषहिं सुमन सुमंगल दाता | 
भयउ कोलाहल हय गय गाजे। व्योम वरात याजने बाजे॥ : 
सुर नर नारि सुमंगल गाई। सरस राग बाजहि सहनाई || 
घंट घटे घुनि बरनि न जाहीं । सरव करहिं पाइक फहराहीं ॥ 
करहि विदूषक कोतुक नाना | हास कुसळ कल गान सुजाना ॥ 
दो०-तुरग नचावहि कुअर बर अकनि सृदंग निसान । 

नागर नट चितचहि चकित डगहि न ताळ बधान ॥३०२॥ 


| “नह "नवरन बनी बरती दोहि सगुन सुंदर धर्मदास 0 Tan 
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चारा चाषु बाम दिसि ढेई | मनहुँ सकल मंगल कहि देई॥ 
दाहिन काग सुखेत सुद्दाबा। नकुल दरसु सब काहूँ पावा॥ 
सानुकूल बह्‌ त्रिबिध बयारी। सघट सबाल आव वर नारी॥ 
लोवा फिरि फिरि दरसु देखावा | सुरभी सनमुख सिसुहि पिआवा॥ 
मृगमाळा फिरि दाहिनि आई। मंगल गन जनु दीन्हि देखाई || 
छेमकरी कह छेम बिसेषी। स्यामा बाम सुतरु पर देखी || . 
सनमुख आयउ दधि अरु मीना। कर पुस्तक दुइ बिप्र प्रबीना॥ 


दो ०-संगळमय कल्यानमय अभिमत फळ दातार । 
जचु सब साचे होन हित भए सगुन एक बार ॥३०३॥ 
मंगळ सगुन सुगम सब ताके। सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाकें॥ 
राम सरिस बरु दुळद्दिनि सीता | समधी दसरथु जनकु पुनीता || 
सुनि अस ब्याहु सगुन सब नाचे | अब कीन्हे विरंचि हम साचे ॥ 
एहिं बिधि कीन्ह बरात पयाना। हय गय गाजहिं इने निसाना ॥ 
आवत जानि भानुकुल केतू | सरितन्हि जनक बैँधाए सेतू || 
बीच बीच बर बास बनाए। सुरपुर सरिस संपदा छाए॥ | 
असन सयन बर बसन सुहाए। पाहि सब निज निज मन भाए॥ | 
नित नूतन सुख लखि अनुकूले। सकल बरातिन्ह मंदिर भूछे | | 
दो०-आवत जानि बरात बर सुनि गहगहे निसान । | 
सजि गज रथ पद्चर तुरग लेन चळे अगवान ॥३०४। २. 
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कनक कलस भरि कोपर थारा। भाजन ललित अनेक प्रकारा ॥ 
भरे सुधासम सब पकवाने। नाना भाँति न जाहि बखाने॥ 
फळ अनेक बर बस्तु सुहाई। हरषि भेंट हित भूप पठाई ॥ 
भूषन बसन महामनि नाना | खग मृग हय गय बहुबिधि जाना 
मंगळ सगुन सुगंध सुहाए । बहुत भाति महिपाळ पठाए॥ 
दधि चिउरा उपहार अपारा | भरि भरि कॉवरि चले कहारा॥ 
अगवानन्द जत्र दीखि बराता | उर आनंदु पुलक भर गाता || 
देखि बनाव सहित अगवाना। मुदित बरातिन्ह हने निसाना || 
दो०-दरषि परसपर मिलन हित कछुक चले बगमेल । 
जनु आनंद समुद्र दुइ मिळत बिहाइ सुबेल ॥३०५॥ 
बरषि सुमन सुर सुंदारि गावहिं। मुदित देव दुंदुभीं बजावहि॥ 
बस्तु सकल राखी रप आगें। विनय कीन्दि तिन्ह अति अनुरागें 
प्रेम समेत रायँ सवु लीन्दा । भै बकसीस जाचकन्हि दीन्हा ।| . 
करि पूजा मान्यता बड़ाई। जनवासे कहुँ चले लवाई || 
बसन बिचित्र पॉवड़े परहीं। देखि धनदु घन मदु परिहरहीं॥ 
अति सुंदर दीन्हेउ जनवासा। जहुँ सब कहुँ सब भाँति सुपासा || 
जानी सिये बरात पुर आई । कछु निज महिमा प्रगटि जनाई | 
हदये सुमिरि सब सिद्धि बोलाई । भूप पहुनई करन पठाई || | 
दो ०-सिधि सब सिय आयसु अकनि गई जहाँ जनवास । | 
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निज निज बास बिलोकि बराती | सुर सुख सकल सुलभ सब भाँती॥ 
विभव मेद कछु कोउ न जाना। सकल जनक कर करहिं बखाना |! 
सिय महिमा रघुनायक जानी। हरषे हृदय हेतु पहिचानी | 
पितु आगमनु सुनत दोउ भाई। हृदयँ न अति आनंदु अमाई ॥ 
सकुचन्ह कहि न सकत गुरु पाहों | ।पेतु दरसन लाळचु मन माहीं | 
बिस्वामित्र बिनय बड़ि देखी। उपजा उर संतोषु बिसेषी | 
हरषि बंधु दोउ हृद्य लगाए। पुलक अंग अंबक जळ छाए॥ 
चले जहाँ दसरथु जनवासे | मनहुँ सरोबर तकेउ पिआसे ॥. 
दो०-भूप बिलोके जबहिं मुनि आवत सुतन्ह समेत । 

उठे हरषि सुखसिंधु महुँ चळे थाह सी छेत॥ ३०७॥ 


मुनिहि दंडवत कीन्ह महीसा | वार बार पद रज घरि सीसा॥ 
कोसिक राउ लिए उर लाई। कहि असीस पूछी कुसलाई॥ 
युनि दंडवत करत दोउ भाई | देखि न्रपति उर सुखु न समाई || 
सुत हियँ लाइ डुसह दुख मेटे। मृतक सरीर प्रान जनु मेरे | 
युनि बसिष्ठ पद सिर तिन्ह नाए। प्रेम मुदित मुनिवर उर छाए || 
बिम बूंद बंदे ढुहुँ माई। मनमावती असीसे पाई | | 
मरत सहानुज कीन्ह प्रनामा। लिए .उठाइ लाइ उर रामा ॥ 
हरषे लखन देखि दोउ भाता । मिळे प्रेम परिपूरित ग्राता॥ 


दो तशत पि" न्ातिजन-जालक़>तंत्री Dad by eGangotr | 
मिळे जथाबिधि सबहि प्रभु परम कृपाळ बिनीत ॥३० डा ब 
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रामहि .देखि बरात जुड़ानी। प्रीति कि रीति न जाति बखानी || 
बृप समीप सोहहिं सुत चारी । जनु धन धरमादिक तनुधारी॥ 
` सुतन्ह समेत दसरथहि देखी | मुदित नगर नर नारि बिसेषी || . 

सुमन बरिसि सुरः हनहि निसाना। नाकनर्टी नाचहिं करि गाना || 
सतानंद अरु विप्र सचिव गन | मागध सूत विदुष वंदीजन || 
सहित घरात राऊ सनमाना।आयसु मागि फिरे अगवाना || 
प्रथम बरात लगन तें आई।तातें पुर प्रमोदु अधिकाई॥ 
ब्रह्मानंद लोग सब लहहीं। बढ्हुँ दिवस निसि विधि सन कहदी 
दो०-रासु सीय सोभा अवधि सुकृत अवधि दोउ राज। 

. जहतहं पुरजन कहहिं अस मिलि नर नारि समाज ॥३०९॥ 
जनक सुकृत मूरति बेदेद्दी। दसरथ सुकृत रामु घरें देही ॥ 
इन्ह सम काहुँ न सिव अपराधे काहुँ न इन्ह समान फल लाघे॥ 
इन्हसम कोउ न भयउ जग माही। है नहिं कतहूँ होनेउ नाहीं।। 
हम सब सकळ सुकृत के रासी | भए जग जनमि जनकपुर बासी॥ | 
जिन्ह जानकी राम छबि देखी। को सुकृती हम सरिस बिसेषी॥ , 
पुनि देखब रघुबीर बिआहू। लेब भली बिधि लोचन लाहू॥. * 
कहहिं परसपर कोकिल्बयनीं। एदि बिआहेँ बड़ लाभु सुनयमी॥ 
बड़ माग बिधि बात बनाई। नयन अतिथि होइहहि दोउ भाई 
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लेन आइइहि बंधु दोउ कोटि काम कमनीय ॥३१०॥ | 
5 कु 
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बिबिध माति होइहि पहुनाई। प्रिय न काहि अस सासुर माई 
तव तब राम लखनहि निहारी | होइहहिं सव पुर लोग सुखारी॥ 
सखि जस राम लखन कर जोरा। तैसेइ भूप संग दुइ ढोटा॥ 
स्याम गौर सब अंग सुद्दाए। ते सब कहहिं देखि जे आए ॥ 
कहा एक में आजु निहारे । जनु विरंचि निज हाथ सँवारे ॥ 
भरतु रामही की अनुहारी। सहसा लखि न सकहिं नर नारी || 
लखनु सत्रुसूद्नु एकरूपा | नख सिख ते सब अंग अनूपा॥ 
मन भावहिं मुख बरनि न जाहीं। उपमा कहुँ त्रिभुवन कोउ नाहीं|| 
छं०-उपमा न कोउ कह दास तुलसी कतहुँ कबि कोबिद कहें । 

बळ विनय बिद्या सील सोभा सिंधु इन्द से एइ अझैँ ॥ 
पुर नारि सकर पसारि अंचल बिधिहि बचन सुनावहीं । 
ब्याहिंअहुँ चारिउ भाइ पहि पुर हम सुमंगल गावहीं॥ 


सो०-कह हिँ परस्पर नारि बारि बिळोचन पुलक तन । 
सखि सवु करव पुरारि पुन्य पयोनिधि भूप दोउ ॥३११॥ 
एहि विधि सकल मनोरथ करहीं। आनंद उमगि उमगि उर भरहीं॥ 
जे नृप सीय खयंबर आए देखि बंधु सब तिन्ह सुख पाए || 
कहत राम जसु बिसद्‌ बिसाला | निज निज भवन गए, महिपाला || 
गए बीत कछु दिन एहि भाती | प्रमुदित पुरजन सकल बराती || 


ग्रह तिथि नखतु जोगु बर बारू। ड बिधि कीन्ह बिचारू 


००० ion दिनु आवा | हिमरि ए उ हनु मास सुहावा |... 
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पठे दीन्हि नारद सन सोई। गनी जनक के गनकन्ह जोई॥ 
सुनी सकल लोगन्ह यह बाता | कहिं जोतिषी आहिं विधाता ॥ 
दो०-धेचुधूरि बेला बिसल सकल सुमंगल मूल । 

बिप्रन्ह कहेउ विदेह सन जानि सगुन अनुकूल ॥३१२॥ 
उपरोहितहि कहेउ नरनाहा। अब विलंब कर कारनु काहा ॥ 
सतानंद तब सचिव घोलाए | मंगल सकल साजि सब ल्याए॥ 
संख निसान पनव बहु वाजे। मंगळ कलस सगुन सुभ साजे॥ 
सुभग सुआसिनि गावहिं गीता । करहि बेद छुनि बिप्र पुनीता॥ 
लेन चले सादर एहि भांती। गए जहाँ जनवास बराती॥ 
कोसल्पति कर देखि समाजू। अति लघु लाग तिन्दृहि सुरराजू ॥ 
भयउ समउ अब धारिअ पाऊ। यह सुनि परा निसानहिं घाऊ॥ 
गुरहि पूछि करि कुळ बिधि राजा। चले संग सुनि साधु समाजा ॥ 
दो ०-भाग्य बिभव अवधेस कर देखि देव ब्रह्मादि । 

छरे सराहन सहस मुख जानि जनम निज वादि ॥३१३॥ 
सुरन्ह सुमंगल अवसर जाना। बरषहिं सुमन बजाइ निसाना || 
सिव ब्रह्मादिक विबुध वरूथा। चढे बिमानन्हि नाना जुथा॥ 
प्रेम पुछक तन हृद्य उछाहू | चले बिलोकन राम बिआहू ॥ 
देखि जनकपुरु सुर अनुरागे। निज निज लोक सबहिं लघु लागे॥ 


CC चितवहि umukshu [बिचिन विताना। स्रा गसकल अलोकिक नाता]... 


नगर नार नर रूप निधाना। सुघर सुधरम सुसील सुजाना॥ 


५ 
ह 
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तिन्हहि देखि सब सुर सुरनारीं। भए नखत जनु बिघु उजिआरीँ॥ 
बिधिहि भयउ आचरजु बिसेषी निज करनी कछु कतहुँ न देखी॥ 
दो ०-सिर्च समुझाए देव सब जनि आचरज सुलाहु। ` 

हृदय बिचारहु धीर धरि सिय रघुबीर बिआहु ॥३१४॥ 
जिन्ह कर नामु लेत जग माहीं। सकळ अमंगल मूल नसाहीं ॥ 
करतल होहिं पदारथ चारी। तेइ सिय रामु कहेउ कामारी ॥ 
एहि विधि संभु सुरन्ह समुझावा। पुनि आगें बर बसह चलावा ॥ 
देवन्ह देखे दसरथु जाता। महामोद मन पुलकित गाता || 
साधु समाज संग महिदेवा। जनु तनु धरें करहिंसुख सेवा || 
सोहत साथ सुभग सुत चारी | जनु अपवरग सकल तनुधारी॥ 
मरकत कनक बरन बर जोरी। देखि सुरन्ह मै प्रीति न थोरी ॥ 
पुनि रामहि बिलोकि हियँ हरषे। उपहि सराहि सुमन तिन्ह बरपे|| 
दो०-राम रूपु नख सिख सुभग बारहिं बार निहारि। 

घुरूक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारि ॥३५५॥ 
केकि कंठ दुति स्यामल अंगा | तड़ित बिनिंदक बसन सुरंगा || 
ब्याह बिभूषन विविध बनाए। मंगल सब सब भाँति सुहाए॥ 
सरद बिमल बिधु बदनु सुहावन। नयन नवल राजीव छजावन।| 
सकल अल्कौकिक सुंदरताई। कहि न जाइ मनही मन माई॥ 


क 4 a 
5 * रै है 
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जेहि तुरंग पर रामु बिराजे। गति बिलोकि खगनायकु लाजे। 
कहि न जाइ सब भाति सुहावा। बाजि बेषु जनु काम बनावा || 
छ०-जनु बाजि वेषु बनाइ मनसिजु राम हित अति सोहई । 
आपने बय बळ रूप गुन गति सकल भुवन बिमोहई ॥ 
जगसगत जीजु जरान जोति सुमोति मनि मानिक लगे । 
क्रिंकिनि लाम छगामु लित बिळोकि सुर नर सुनि उगे॥ 
दो०-प्रभु सनर्साह छयकोन सनु चळत बाजि छबि पाव। 
भूषित उड़गन तढ़ित घनु जनु बर बरहि नचाव ॥ ३१ ६॥ 
जेहिं बर बाजि रामु असवारा। तेहि सारदउ न बरनै पारा ॥ 
संकर राम रूप अनुरागे। नयन पंचदस अति प्रिय लागे॥ 
हरि हित सहित रामु जब जोहे। रमा समेत रमापति मोहे॥ 
निरखि राम छबि विधि हरपाने। आठइ नयन जानि पछिताने। | 
सुर सेनप उर बहुत उछाहू। बिधि ते डेवद लोचन लाहू॥ | 
रामहिं चितव सुरेस सुजाना। गोतम आपु परम हित माना॥ 
देव सकल सुरपतिहि सिहाहीं। आजु पुरंदर सम कोउ नाहीं ॥ | 
मुदित देवगन रामहि देखी । नपसमाज दुहुँ हरपु बिसेषी॥ | 
छं०-अति हरपु राजसमाज दुहु दिसि दुंदुभीं बाजहि घनी । | 
बरषहिं सुमन सुर हरषि कहि जय जयति जय रघुकुलमनी ॥ 


डि भाँति जानि बरात आ हा - | 
ck Mumukshu ति बर त, आवत सजने, वि १ 


रानी सुआसिनि बोलि परिछनि हेतु मंगळ ` गा 
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दो ०-सजि आरती अनेक बिधि मंगल सकल संवारि । 
चलों सुदित परिछनि करन गजगामिनि बर नारि॥३१७॥ 


बिधुवद्नी सव सब मुगलोचनि | सब निज तन छबि रति भदु मोचनि 
पहिरे ब्रन बरन वर चीरा। सकल विभूषन सर्जे सरीरा॥ 
सकल सुमंगल अंग बनाएँ। करहिं गान कळकठि छजाएँ ॥ 
कंकन किंकिनि नूपुर बाजहिं। चारि बिलोकि काम गज लाजहिं॥ 
बाजहिं बाजने बिबिध प्रकारा। नभ अरु नगर सुमंगलचारा || 
सची सारदा रमा भवानी | जेसुरतिय सुचि सहज सयानी ॥ 
कपट नारि बर वेष बनाई। मिळां सकळ रनिवासहि जाई॥ 
कर्‌हिं गान कळ मंगल बानीं | हर॒प बिबस सब काहुँ न जानी ॥ 
छ०-कों जान केहि आनंद बस सब ब्रह्म बर परिछन चढी । 
कल गान संधुर निसान बरषहि सुमन सुर सोभा भळी ॥ 
आनंदकंदु बिलोकि दूळहु सकल हियं इरषित भई | 
अंभोज अंबक अंडु उमगि सुअंग पुळकावलि छड ॥ 
दो०-जो सुखु भा सिय मातु मन देखि राम बर बेषु । 
सो न सकहिं कहि कळप सत सहस सारदा सेषु ॥३१८॥ 
नयन नीरु हटि मंगल जानी | परिछनि करहि मुदित मन रानी॥ 
बेद बिहित अइ कुछ आचारू। कीन्ह भली बिधि सब व्यवहा रू || 
CC-0. पि नि व गाना | पट पांबडे (रहि बिधि नाना ॥ tri 
करें आरती अरब तिन्द दन्दों। राम गमन मंडप तब बन्दि 
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दसरंधु सहित समाज बिराजे | बिभव विलोकि लोकपति लाजे ॥ 
समये समये सुर बरघहिं फूछा। सांति पढ़हिं महिसुर अनुकूला ॥ 
नम अरु नगर कोलाहळ होई । आपनि पर कछु सुनइ न कोई॥ 
एहि बिधि रामु मंडपहिं आए | अरघु देइ आसन ब्रेठाए॥ 
छं०-बैठारि आसन आरती करि निरखि बरु सुखु पावहीं । 
मनि बसन भूषन भूरि चारहि नारि संगर गावहीं ॥ 
ब्रह्मादि सुरबर बिप्र बेष बनाइ कोतुक देखहीं। 
| अवलोकि रघुकुल कमल रबि छबि सुफळ जीवन छेखहीं ॥ 
. दो०-नाऊ बारी भाट नट राम-निछावरि पाइ । 
सुदित असीसहि नाइ सिर हरपु न हृदय समाइ ॥३१९॥ 


मिळे जनकु दसरथु अति प्रीती । करि बैदिक लौकिक सब रीतीं ॥ 
मिलत महा दोउ राज बिराजे | उपमा खोजि खोजि कबि लाजे || 
'छही न कतहुँ हारि हियं मानी | इन्ह सम एइ उपमा उर ओनी॥ 
सामध देखि देव अनुरागे | सुमन बरषि जसु गावन लागे ॥ 
जगु बिरंचि उपजावा जब तें | देखे सुने ब्याह बहु तब ते ॥ 
सकल भांति सम साजु समाजू | सम समधी देखे हम आजू ॥ 
देव गिरा सुनि सुंदर साँची । प्रीति अलौकिक डु दिसि माची॥ 
देल पॉवडे अरडु. सुहाए।सादर जनकु मंडपहिं ल्याए॥ 
co जाइइ.तिलोकि , बिचित्र 33 इत हरे | 


जनक सुजान सब कहूँ आनि 
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कुल इष्ट: सरिस बसिए् पूजे बिनय .करि आसिष लही । 
कोसिकहि पूजत परम प्रीति कि रीति तौ न परै कही ॥ 
दो०-बामदेव आदिक रिषय पूजे सुदित महीस। | 
दिए दिव्य आसन सबहि सब सन लही असीस ॥३२०॥ 
बहुरि कीन्ह कोसलपति पूजा | जानि ईस सम भाउ न दूजा॥ 
कीन्ह जोरि कर बिनय बड़ाई | कहि निज भाग्य विभव बहुताई॥ 
पूजे भूपति सकल वराती | समधी सम सादर सब भाती || 
आसन उचित दिए सव काहू । कहँ काह मुख एक उछाहू॥ 
सकल बरात जनक सनमानी। दान मान बिनती बर बानी॥ 
विधि हरि हरु दिसिपति दिनराऊ। जे जानहिं रघुवीर प्रभाऊ॥ 
कपट विप्र .बर वेष बनाएँ कोतुक देखहिं अति सचु पाएँ || 
पूजे जनक देव सम जानें। दिए सुआसन बिनु पहिचान || 
छं०-पहिचान को केहि जान सबहि अपान सुधि सोरी भइ । 
आनंद कडु बिलोकि दूलहु उभय दिसि आनेदमई ॥ 
सुर छखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दषु । 
अवलोकि सीलु सुभाउ प्रभु को बिडुघ मन प्रसुदित भए ॥ 
दो०-रासचंद्र सुख चंद्र छबि लोचन चारु चकोर । . 
` क्रत पान सादर सकल ग्रेमु प्रमोहु न थोर ॥३२१॥ 


CC NS निलोकि shu B बसिष्ठ बोलाए Ce Hm | gotri 
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रानी सुनि उपरोहित बानी। प्रमुदित सखिन्द समेत सयानी॥ 
विप्र घघू कुलबृद्ध बोलाई। करि कुल रीति सुमंगल गाई ॥ 
नारि बेप जे सुर बर बामा। सकल सुभायँ सुंदरी स्यामा || 
तिन्हहि देखि सुखु पावहिं नारी | बिनु पहिचानि प्रानहु ते प्यारी॥ 
बार घार सनमानहिं रानी। उमा रमा सारद सम जानी ॥ 
सीय सँवारि समाजु बनाई। मुदित मंडपहिं चली लवाई॥ 
छं०-चलि ल्याइ सीतहि सखीं सादर सजि सुमंगळ भासिनीं। 
नवस साजे सुंदरीं सब मत्त कुंजर गामिनां ॥ 
कळ गान सुनि सुनि ध्यान त्यागहिं काम कोकिल लाजहीं।' 
संजीर नूपुर कलित कंकन ताळ गति बर बाजहीं ॥ 
दो०-सोइति बनिता बूंद महुँ सहज सुदावनि खीय । - 
छबि लछना गन मध्य जनु सुषमा तिय कमनीय ॥३२२॥ 
सिय सुंदरता बरनि न जाई। लघु मति बहुत मनोइरताई 
आवत दीखि बरातिन्ह सीता | रूप रासि सब भाँति पुनीता ॥ 
सबहि मनहिं मन किए प्रनामा। देखि राम भए पूरनकामा॥ 
इर दसरथ सुतन्ह समेता। कहि न जाइ उर आनँदु जेता॥ 
सुर प्रनामु करि बरिसहिं फूला | मुनि असीस घुनि मंगळ मूळा | 
गान निसान कोळाइछ भारी | प्रेम प्रमोद मगन नर नारी॥ 


CC एदि निधिः सीय मुपि, आई. प्रमुदित सालि पहहितसुिए ० 
अवसर कर बिधि ब्यव दारू । ढुहुँ कुळगुर सब कीन्ह अचारू॥ 
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छ०-आचारु करि गुर गोरि गनपति मुदित बिप्र पुजावहीँ । 

सुर प्रगटि पूजा लेहि देहि असीस अति सुखु पावहां ॥ 

मधुपक्ते मंगल द्रव्य जो जेहि समय मुनि मन महु चहँ । 

सरे कनक कोपर कळस सो तब लिएर्टि परिचारक रहें ॥ १ ॥ 

कुल रीति प्रीति समेत रबि कहि देत सदु सादर कियो। 

पहि भाँति देव पुजाइ सीतहि सुभग सिंघासनु दियो ॥ 

सिय राम अवछोकनि परसपर प्रेसु काहु न रूखि परै। 

सन बुद्धि बर बानी अगोचर प्रगट कबि केसे करे॥ २॥ 
दो ०-होस समय तनु घरि अनछु अति सुख आहुति लेहिं। े 

बिप्र वेष धरि वेद सब कहि बिबाह बिधि देहि ॥३२३॥ ( 

जनक पाटमहिषी जग जानी | सीय मातु किमि जाइ बखानी॥ 
सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई। सब समेटि बिधि रची बनाई ॥ 
समउ जानि मुनिबरन्द्र बोलाई। सुनत सुआधिनि सादर ल्याई | 
जनक बाम दिसि सोह सुनयना। हिमगिरि संग बनी जनु मयना || 
कनक कळस मनि कोपर रूरे | सुचि सुगंध मंगळ जळ पूरे | 
निज कर मुदितरायं अरुरानी। घरे राम के आगें आनी॥ 
पढ॒हिं बेद मुनि मंगल बानी | गगन सुमन झरि अवसरु जानी ॥ 
बरु बिलोकि दंपति अनुरागे। पाय पुनीत पखारन लागे ॥ 


छ०-लागो पखारन पाय पंकज प्रेस तन 


CC-0 १ तवार गान नसों जय 'जुनि उर्माग जल चह दसि देली 
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जे पद्‌ सरोज मनोज अरि उर खर सदेव बिराजहीं। 
` जेसकृत सुमिरत बिमछता मन सकल कलि मछ भाजहीं॥ १॥ 
जे परसि सुनिबनिता रही गति रही जो पातकमई । 
सकरंदु जिन्हको संसु सिर सुचिता अवधि सुर बरनई ॥ 
करि मधुप मन सुनि जोगिजन जे सेइ अभिमत गति लहै । 
ते पद पारत भास्यभाजनु जनकु जय जय सब कहैं ॥२॥ 
बर कुररि करतळ जोरि साखोचारु दोउ कुछगुर करें । 
अयो पानिगहनु विलोकि बिधि सुर सनुज मुनि आनंद अरे ॥ 
सुखमु दूलहु देखि दंपति पुलक तन हुलस्यो हियो । 
करि लोक वेद बिघाचु कन्यादानु नुपशूषन कियो ॥३॥ 
हिमचंत जिमि गिरिजा महेसहि इरिहि श्री सागर दुइ । 
तिमि जनक रामहि सिय समरपी बिख कल कीरति नई! . 
क्यों करे विनय विदेहु कियो बिदेहु मूरति सारी । 
करि होसु बिधिवत गाँठि जोरी होन लागीं भाईरीं ॥४॥ 
दो०-जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निसान । 
सुनि हरषहिं बरषहिं बिबुध सुरतरु सुमन सुजान ॥३२४॥ 
कुर्रु कुअँरि कल भावँरि देहीं। नयन लाभु सब सादर छेहीं || 
जाइ न बरनि मनोहर जोरी। जो उपमा कछु कहीँ सो थोरी॥ 
(0 (गम सीय्‌ कि Mit श्त मनिस माई ||... 
मनहु मदन 


रि बहु रूपा | देखत राम बिआहु अद्य 
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दरस लालसा सकुच न थोरी। प्रगटत दुरत बहोरि बहोरी | 
भए मगन सव देखनिहारे। जनक समान अपान बिसारे॥ 
प्रमुदित मुनिन्ह भावरी फेरी | नेगसहित सब रीति निबेरीं॥ 
राम सीय सिर सेंदुर देहीं। सोभा कहि न जाति बिधि केह्दी॥ 
अरुन पराग जलजु भरि नीके | ससिहि भूष अहि लोम अमी कं॥ 
बहुरि बसिष्ठ दीन्हि अनुसासन । बरु दुलहिनि बैठे एक आसन ॥ 


छं०-बैठे बरासन रासु जानकि सुदित मन दसरथु भप । 
तनु पुरक पुनि पुनि देखि अपने सुकृत सुरतर फल नए ॥ 
भरि भुवन रहा उछाहु राम बिबाहु भा सबही कहा। 
केहि भाँति बरनि सिरात रसना एक यहु मगलु महा ॥१॥ 
तब जनक पाइ वसिष्ठ आयसु व्याह साज सँवारि के । 
मांडवी श्रुनकीरति उरभिला कुरि लइ हँकारि के ॥ 
कुसकेतु कन्या प्रथम जो गुन सील सुख सोभासई। 
सब रीति प्रीति समेत करि सो ब्याहि नृप भरतहि दई ॥२॥ 

. जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरि सिरोमनि जानि के। 
सो तनय दीन्ही व्याहि छखनहि सकळ बिधि सनमानि कै॥ 
जेहि नासु श्रतकीरति सुछोचनि सुसुखि सब गुन आगरी । 
सो दई रिपुसूदनहिं भूपति रूप सील उजागरी ॥३॥ 

CC-0. M उ शो, दुळहिनि परस्पर खि सकुच हिय नरव इरषह। t 
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सुंदरीं सुंदर बरन्ह. सह सब एक मंडप राजहीं। 
जनु जीव उर चारिउ अवस्था बिभुन सहित बिराजहीं ॥४॥ 
दो०-सुदित अवधपति सकल सुत बधुन्ह समेत निहारि। 
जनु पाए महिपाळ मनि क्रियन्ह सहित फल चारि॥३२५॥ 
जसि रघुबीर ब्याह बिधि बरनी | सकल कुअँर ब्याहे तेहिं करनी || 
कहि न जाइ कछु दाइज भूरी | रहा कनक मनि मंडपु पूरी || 
केब्रल बसन बिचित्र पटोरे। भाति भाँति बहु मोल न थोरे || 
गज रथ तुरग दास अरु दासी धेनु अलंकृत कामदुह्ा सी.॥ 
बस्तु अनेक करिअ किमि लेखा | कहि न जाइ जानहिं जिन्द देखा॥ 
लोकपाल अवलोकि तिहाने | लीन्ह अवधपति सबु सुखु माने || 
दीन्ह जाचकन्दि जो जेहि भावा। उबरा सो जनवासेहिं आवा | 
तब कर जोरि जनकु मृदु बानी | बोले सब बरात सनमानी || 
छं०-सनमानि सकल बरात आदर दान बिनय बड़ाइ के । 
प्रसुदित महा सुनि बंद बंदे पूजि प्रेम लडाइ के ॥ 
सिर नाइ देव मनाइ सब सन कइत कर संपुट किए । 
सुर साधु चाहत भाउ सिंधु कि तोष जळ अंजलि दिएँ ॥१॥ 
कर जोरि जनकु बहोरि बंडु समेत कोसलराय सों । 
बोले मनोहर बयन सानि सनेह सीळ सुभाय सां ॥ 


संब सम 
CC-0. न तावर इस बडे, सन्न वित्र. आए) eGangotri 
पहि राज साज समेत सेवक जानिबे बिनु गथ छप ॥२॥ 
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ए' दारिका परिचारिका करि पालिबीं करुना नई। 
अपराधु छमिबो बोलि पठए बहुत हों ढीव्यो कई ॥ 
पुनि भानुकुलभूषन सकल सनमान निधि समधी किए । 
कहि जाति नहिं बिनती परस्पर प्रेम परिपूरन हिए ॥३॥ 
बुंदारका गन सुमन बरिसर्हि राड जनदासेहि चले । 
दुंदुभी जय घुनि वेद घुनि नभ नगर कोतूहल भले ॥ 
तब सखीं मंगळ गान करत मुनीस आयसु पाइ कै । 
दूलह दुलहिनिन्ह सहित सुंदरि चलां कोहबर ल्याइ के ॥ ४४ 

दो०-पुनि पुनि रामहि चितव सिय सकुचति मनु सकुच न। 
हरत मनोहर मीन छबि प्रेम पिआसे नैन ॥३२६॥ 


मासपारायण, ग्यारहवाँ विधाम 
स्याम सरीरु सुझायँ सुद्दावन | सोमा कोटि मनोज लजावन || 
जावक जुत पद्‌ कमल सुहाए | मुनि मन मधुप रहत जिन्ह छाए ॥ 
पीत पुनीत मनोहर धोती। हरति बाल रबि दामिनि जोती॥ 
कल किंकिनि कटि सूत्र मनोहर | बाहु बिसाळ बिभूषन सुंदर || 
पीत जनेउ, महाछबि देई | कर मुद्रिका चोरि चितु लेई॥ 
सोहत ब्याह साज सब साजे। उर आयत उरभूषन राजे॥ 
पिअर उपरना काखाक्षोती | दुहुँ आँचरन्हि ळंगे मनि मोती ॥ 
नयन कमल कल कुंडल कानां। बदनु सकळ सौंदर्ज निधाना॥ 
CC-0 सुह कि मनोहर त्राता) आल [तडक दुचिरता or 

सोइत मौरु मनोहर माथे | मंगलमय सुकृता 
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छं०-गाथे महामनि मोर मंजुळ अंग सब चित चोरहीं । 
पुर नारि सुर सुंदरी बरहि बिलोकि सब तिन तोरहीं ॥ 
मनि बसन भूषन चारि आरति करहि मंगल गावही । 
सुर सुमन बरिसहि सूत मागध बंदि सुजसु सुनावहीं ॥१॥ 
कोहबरहिं आने कुअँर कुअँरि सुआसिनिन्ह सुख पाइ कै । 
अति प्रीति छोकिक रीति लागीं करन मंगळ गाइ के ॥ 
लहकोरि गरि सिखाव रामहि सीय सन सारद कहैं। 
रनिवासु हास बिलास रस बस जन्म को फळु सब रहें ॥ २॥ 
निज पानि मनि महुँ देखिअति मूरति सुरूपनिधान की । 
चाळति न भुजबल्ली बिळोकनि बिरह भय बस जानकी ॥ 
कोतुक बिनोद अमोदु मेसु न जाइ कहि जानहिं अळी । 
बर कुअरि सुंदर सकर सखीं छवाइ जनवासेहि ची ॥३॥ 
तेहि समय सुनिअ असीस जहे तह नगर नभ आनँदु महा । 
चिरु जिअहुँ जोरी चारु चारथो सुदित मन सबही कहा ॥ 
जोगींद सिद्ध मुनीस देव बिलोकि प्रभु दुंदुभि इनी । 
चढे हरषि बरषि प्रसून निज निज लोक जय जय जय भनी॥४॥ 
दो०-सहित बघुटिन्ह कुअँर सब तब आए पितु पास । 

सोभा मंगछ मोद सरि उमगेउ जनु जनवास ॥३२७॥ 


व्यनि जेबनार भई बहू भात] पठाए “हक तोला असती, ०००० | 
. परत पावड़े बसन अनूपा | सुतन्द्र समेत गवन कियो भूपा॥ 
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सादर सब के पाय पखारे। जथाजोगु पीढन्ह बेठारे॥ 
घोए जनक अवधपति चरना। सील सनेह जाइ नहिं बरना॥ 
बहुरि राम पद पंकज घोए। जे हर हृदय कमल महुँ गोए ॥ 
तीनिउ भाइ राम सम जानी। धोए चरन जनक निज पानी || 
आसन उचित सबहि नप दीन्हे। बोलि सूपकारी सब लीन्हे॥ 
सादर लगे परन पनवारे। कनक कील मनि पान सँवारे ॥ 
दो०-सूपोदन सुरभी सरपि सुंदर स्वादु पुनीत । 

छन सदु सब क परुसि गे चतुर सुआर विनीत ॥३२८॥ 
पंच कवल कारे जेवन छागे | गारि गान सुनि अति अनुरागे ॥ 
भांति अनेक परे पकवाने। सुधा सरिस नहिं जाहिं बखाने || 
परुसन लगे सुआर सुजाना। विंजन बिविध नाम को जाना || 
चारि भाति भोजन बिधि गाई | एक एक विधि बरनि न जाईं|| 
छरस रुचिर बिंजन बहु जाती | एक एक रस अगनित भाँती॥ 
जेवत देहि मधुर धुनि गारी। ले छे नाम पुरुष अरु नारी || 
समय सुद्दावनि गारि बिराजा | हँसत राउ सुनि सहित समाजा | 
एहि बिधि सबही भोजनु कीन्हा। आदर सहित आचमनु दीन्हा | 
दो०-देइ पान पूजे जनक दसरथुसहित समाज । ` 

जनवासेहि गवने सुदित सकल भूप सिरताज ॥३२९॥ 
नित नूतन मंगल पुर माही | निमिष सरिस दिन जामिनि जाहीं।। 

0-0 के€'भुकतिभमि खाने ग्जा चर्कः शम" गगिं० गाव क्से १००४ 
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देखि कुरर बर बघुन्ह समेता। किमि कहि जात मोदु मन जेता || 
प्रातक्रिया करि गे गुरु पाहीं। महाप्रमोदु प्रेम मन माहीं॥ 
करि प्रनामु पूजा कर जोरी। बोले गिरा अमिअँ जनु बोरी॥ 
तुम्हरी पां सुनहु मुनिराजा। भयउँ आजु मैं पूरनकाजा॥ 
अब सब विप्र बोलाइ गोसाई। देहु धेनु सव भाँति बनाई | 
सुनि गुर करि महिपाळ वड़ाई। पुनि पठए मुनि वृंद बोलाई॥ 
दो०-बामदेड अरु देवरिषि बालमीकि जाबालि । 

आए सुनिबर निकर तब कोसिकादि तपसालि ॥३३०॥ 
दंड ग्रनाम सबदि नप कीन्हे। पूजि सप्रेम बरासन दीन्हे॥ 
चारि छच्छ बर धेनु मगाईं। कामसुरभि सम सील सुहाई || 
सब विधि सकल अलंकृत कीन्हीं । मुदित महिप महिदेवन्ह दीन्ही ॥ 
करत बिनय बहु विधि नरनाहू । लहे आजु जग जीवन छाह | 
पाइ असीस महीसु अनंदा। लिए बोलि पुनि जाचक बृंदा ॥ 
कनक बसन मनि हय गय स्यंदन। दिए. वूझि रुचि रबिकुलनं दन || 
चले पढ्त गावत गुन गाथा | जय जय जय दिनकर कुल नाथा 
एहि बिधि राम बिआह उछाहू | सकइ न बरनि सहस मुख जाहू ॥ 
दो०-बार बार कोसिक चरन सीसु नाइ कह राउ । [ 

यह सड सुखु मुनिराञ्ज तज क्रपा कटाचछ पसाउ ॥३३१॥ 
जनक सनेहु सील करतूती। नपु सब भाँति सराह विभूती ॥ 

0८ दिमयङित्रिद अवर्धषति विगितरिखिहिनिकुसिहित अमुरगि 9०" 
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नित नूतन आदरु अधिकाई । दिन प्रति सहस भाँति पहुनाई || 
नित नव नगर अनंद उछाहू | दसरथ गवनु सोहाइ न काहू || 
बहुत दिवस बीते एहि भाती । जनु सनेह रजु बँधै बराती ॥ 
कौसिक सतानंद तब जाई | कहा बिदेह नुपहि समुझाई ॥ 
अब दसरथ कहं आयसु देहू । जद्यपि छाडि न सकहु सनेहू ॥ 
भळेहिं नाथ कहि सचिव बोलाए, | कहि जयजीव सीस तिन्ह नाए॥ 
दो०-अवधनाथु चाहत चलन भीतर करहु जनाउ । 

भए प्रेमबस सचिव सुनि बिप्र सभासद राउ-॥३३२॥ 


पुरबासी सुनि चलिहि घराता । बूझत बिकल परस्पर बाता || 
सत्य गवनु सुनि सब बिळखाने । ममहुँ साँझ सरसिज सकुचाने॥ 
जई जह आवत बसे बराती। तहँ तहँ सिद्ध चला बहु भाँती॥ 
बिबिध भाँति मेवा पकवाना | भोजन साजु न जाइ बखाना ॥ 
भरि भरि बसहँ अपार कहारा। पठई जनक अनेक सुसारा ॥ 
तुरग लाख रथ सहस पचीता | सकल सँवारे नख अरु सीसा ॥ 
मत्त सहस दस सिंधुर साजे । जिन्हहि देखि दिसिकुंजर लाजे॥ 
कनक बसन मनि भरि भरि जाना | महिषी घेनु बस्तु बिधि नाना॥ 
दो ०-दाइज अमित न सकिअ कहि दीन्ह बिदेहँ बहोरि । 

जो अवळोकत छोकपति लोक संपदा थोरि ॥३३३॥ 


सबु समाजु एहि भाँति बनाई | जनक अवधपुर दीन्हपठाई ॥ 
८८ चॉलिहि'धरीति चुनते सवे रमी बिकेंलेमीनिरगन जिन छुर्पी ९07 
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पुनि पुनि सीय गोद करि लेहीं। देइ असीस सिखावनु देही ॥ 
होएहु संतत पियहिं पिआरी | चिरु अहिवात असीस हमारी ॥ 
सासु ससुर गुर सेवा करेहू । पति रुख लखि आयसु अनुसरेहू 
अति सनेह बस सखीं सयानी | नारि धरम सिखवहिं मृदु बानी || 
सादर सकल कुअँरि .समुझाई । रानिन्ह घार बार उर लाई ॥ 
बहुरि बहुरि भेटहिं महतारी | कहहिं विरंचि रचीं कत नारीं ॥ 
दो०-तेहि अवसर भाइन्ह सहित रासु भानु कुल केतु । 

चले जनक मंदिर सुदित बिदा करावन हेतु ॥३३४॥ 
चारिउ माइ सुमार्ये सुहाए। नगर नारि नर देखन धाए ॥ 
कोउ कह चलन चहत हिं आजू कीन्ह विदेह विदा करसाजू॥ . 
छेडु नयन भरि रूप निहारी | प्रिय पाहुने भूप सुत चारी ॥ 
को जाने केहि सुक्त सयानी | नयन अतिथि कीन्हेबिधि आनी 
मरनसीछ जिमि पाव पिऊषा | सुरतरु लहै जनम कर भूखा ॥ 
पाव नारकी हरिपदु जैसें । इन्ह कर दरसनु हम कहें तैसें ॥ 
निरखि राम सोभा उर धरहू । निज मन फनि मूरति मनि करहु ॥ 
एहि बिधि सबहि नयन फल देता । गए कुअँर सब राज निकेता ॥. 
दो ०--रूप सिंधु सब बंधु छखि हरषि उठा रनिवासु । 

करहि निछावरि आरती महा सुदित मन सासु ॥३३५॥ 


देखि राम छबि अति अनुरागी | प्रेम बिबस पुनि > पदळार्गी| | | 
“रही “छाज भीति इर डाई सन नह रनक जई 
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भाइन्ह सहित उबटि अन्हवाए | छरस असन अति हेतु जेवाँए ॥ 
बोळे रामु सुअवसरु जानी। सील सनेह सकुचमय बानी || 
राऊ अवधपुर चहत सिधाए। विदा होन हम इहाँ पठाए ॥ 
माठु सुदित मन आयसु देहू । बालक जानि करव नित नेहू ॥ 
सुनत वचन बिलखेउ रनिवासू | बोलि न सकहिं प्रेमबस सासू ॥ 
हदये लगाइ कु अँ रि सब लीन्ही । पतिन्ह सौंपि विनती अति कीन्दी 
छं०-करि विसय सिय रामहि समरपी जोरि कर पुनि पुनि कहै । 

बलि जाउं तात सुजान तुम्ह कहुँ बिदित गति सब की अहै॥ 
परिवार पुरजन मोहिं राजहि प्रान प्रिय सिय जानिबी । 
तुरुसीस सीछ सनेहु ळखि निज किंकरी करि मानिबी ॥ 


सो०-तुस्ह परिपूरन कास जान सिरोमनि भावप्रिय । 
जन शुन गाहक रास दोष दलन करुनायतन ॥३३६॥ 
अस कहि रही चरन गहि रानी। प्रेम पंक जनु गिरा समानी ॥ 
सुनि सनेहसानी वर बानी। बहुबिधि राम सासु सनमानी ॥ 
राम बिदा मागत कर जोरी | कीन्ह प्रनामु बहोरि बहोरी ॥ 
पाइ असीस बहुरि सिरु नाई। भाइन्ह सहित चले रघुराई ॥ 
मंजु मधुर मूरति उर आनी । भई सनेइ सिथिळ सब रानी ॥ 
पुनि धीरजु घरि कुअरि हँकारी | बार बार भेटहिं महतारी॥ 
पहुँचावहिं फिरि मिलहि बहोरी | बढी परस्पर प्रीति न थोरी ॥ 
0C-ुष्िःपुमिभिरुतिसन्दक्लिमाई (मॉलवंष्छ जिमि चेमु वादी "9007 
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दो०-प्रेम बिबस नर नांरि सब सखिन्ह सहितरनिवासु । 

मानहुँ कीन्ह बिदेहपुर करुनाँ बिरट निवासु ॥३३७॥ 
सुक सारिका जानकी ज्याए। कनक पिंजरन्हि राखि पढ़ाए॥ 
ब्याकुळ कहहिं कहाँ बेंदेही। सुनि धीरजु परिहरइ न केही ॥ 
भए बिकळ खग मृग एहि माँती । मनुज दसा केसे कहि जाती || 
बंधु समेत जनकु तब आए. | प्रेमउमगि लोचन जल छाए || 
सीय बिलोकि धीरता भागी | रहे कहावत परम बिरागी |] 
लीन्हि राय उरः लाइ जानकी | भिटी महामरजाद ग्यान की ॥ 
समुझावत सब सचिव सयाने। कीन्ह बिचार न अवसर जाने ॥ 
बारहिं बार सुता उर लाइ | सजि सुंदर पालकीं मगाई || 
दो ०-ओमसबिबस परिवारु सवु जानि सुछूगन नरेस । 

कुअरि चढ़ाई पालकिन्द सुमिरे सिद्धि गनेस ॥३३८॥ 
बहुविधि भूप सुता समुझाई । नारिधरमु कुलरीति सिखाईं || 
दासी दास दिए बहुतेरे। सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे || 
सीय चळत व्याकुल पुरबाती | होहि सगुन सुभ मंगल राती ॥ 
भूसुर सचिव समेत समाजा | संग चले पहुँचाबन राजा॥ 
समय बिलोकि बाजने बाजे | रथ गज बाजि बरातिन्ह साजे || 


; 


दसरथ बिप्र बोलि सब लीन्हे | दान मान परिपूरन कीन्हे| | 


चरन सरोज घूर घरि सीसा | मुदित महीपति 
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दो०-सुर प्रसून बरषहिं हरषि करटं अपछरा गान । 
चळे अवधपति अवधपुर सुदित बजाइ निसान ॥३३९॥ 


नप करि बिनय महाजन फेरे | सादर सकल मागने टेरे 
भूषन बसन बाजि गज दीन्हे | प्रेम पोषि ठाड़े सब कीन्हे ॥ 
बार बार बिरिदावलि भाषी | फिरे सकल रामहि उर राखी ॥ 
बहुरि बहुरि कोसलपति कहहीं | जनकु प्रेमबस फिरै न चहहीं || 
पुनि कह्‌ भूपति बचन सुहाए | फिरिअ महीस दूरि बडि आए॥ 
राउ बहोरि उतरि भए ठाढ़े। प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े | 
तब बिदेह बोले कर जोरी । बचन सनेह सुधाँ जनु बोरी ॥ 
करों कवन बिधि बिनय बनाई | महाराज मोहि दीन्दि बड़ाई ॥ 


दो०-कोसळपति समधी सजन सनमाने सब भाँति । 
सिळनि परसपर बिनय अति प्रीति न हृदय समाति॥३४०॥ 


सुनि मंडलिहि जनक सिरु नावा । आसिरवाढु सबहि सन पावा ॥ 
सादर पुनि भेटे जामाता | रूपसील गुन निधि सब भ्राता ॥ 

' जोरि पंकरुह पानि सुहाए। बोळे बचन प्रेम जनु जाए || 
राम करों केहि माँति प्रसंसा। मुनि महेस मन मानस हंसा || 
करहिं जोग जोगी जेहि लागी | कोहु मोहु ममता मदु त्यागी [| 
ब्यापकु ब्रह्म अळखु अबिनासी | चिदानंढु निरगुन गुनराती ॥ 

मन समेत जेहि जान न बानी | तरकि न सकहिं सकळ अनुमानी॥ 
|00-भहिमा। त्ञिमु छोति,कहिव्कदई जो तिहु;काळतशकतरसारहई>॥॥9०५ 
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दो ०-नयन बिषय मो कहुँ भयड सो समस्त सुख सूर । 

सबइ छाझु जग जीव कह भए इंसु अनुकूल ॥३४१॥ 
सबहि भाँति मोहि दीन्हि बड़ाई । निज जन जानि लीन्ह अपनाई 
होहिं सहस दस सारद सेषा | करहिं कलप कोटिक भरि लेखा ॥ 
मोर भाग्य राउर गुन गाथा । कहिं न सिराहिं सुनहु रघुनाथा ॥ 
मैं कछुं कहउँ एक बल मोरें। तुम्ह रीझहु सनेह सुठि थोरे ॥ 
बार वार मागउँ कर जोरें। मनु परिहरे चरन जनि भोरे ॥ 
सुनि बर बचन प्रेम जनु पोषे। पूरनकाम रामु परितोषे ॥ 
करि बर विनय ससुर सनमाने । पितु कौसिक बसिष्ठ सम जाने || 
बिनती बहुरि भरत सन कीन्ही । मिलि सप्रेमु पुनि आसिष दीन्दी॥ 


दो ०-मिले लखन रिपुसूदचहि दीन्हि असीस महीस । 


भए परसपर प्रेमबस फिरि फिरि नावर्हि सीस ॥३४२॥ 


घार घार करि बिनय वड़ाई | रघुपति चले संग सब भाई ॥ 
जनक गहे कोसिक पद जाई । चरन रेनु सिर नयनन्ह लाई ॥ 


सुनु मुनीस घर दरसन तोरे | अगमु न कछु प्रतीति मन मोरें। | 


जो सुखु सुजसु लोकपति चहहीं। करत मनोरथ सकुचत अहहीं ॥ 
सो सुखु सुजसु सुलभ मोहि स्वामी | सत्र सिधि तव दरसन अनुगामी 
कीन्हि विनय पुनि पुनि सिरु नाई | फिरे महीसु आसिषा पाई॥ 
चली बरात निसान बजाई | मुदित छोट बड़ सब समुदाई ॥ 


००० महि मौरी निर" 


} 


कै बालकाण्ड ॐ २२५ 
दो०-बीच बीच बर बास करि मग लोगन्ह सुख देत । 
अवध समीप पुनीत दिन पहुँची आइ जनेत॥३४३॥ 
इने निसान पनव बर घाजे। मेरि संख धुनि इय गय गाजे ॥ 
झाझि विरव डिंडिमीं सुहाई । सरस राग बाजहिं सहनाई॥ 
पुर जन आवत अकनि बराता । मुदित सकळ पुळकावलि गाता ॥ 
निज निज सुंदर सदन सँवारे। हाट बाट चौहर पुर द्वारे॥ 
गर्ली सकळ अरगजाँ सिंचाई | जहँ तहँ चोकें चारु पुराई॥ 
बना बजारु न जाइ बखाना। तोरन केतु पताक विताना॥ 
सफल पूराफल कदलि रसाला | रोपे बकुळ कदंब तमाला॥ 
लगे सुभग तरु परसत धरनी। मनिमय आळवाल कल करनी। 


- दो०-वबिबिघ भाँति मंगल कलस गृह गृह रचे संवारि। 

सुर ब्रह्मादि ` सिहाहिं सब रघुबर पुरी निहारि॥३४४॥ 
भूप भवनु तेहि अवसर सोहा | रचना देखि मदन मनु मोहा॥ 
मंगल सगुन मनोहरताई। रिधि सिधि सुख संपदा सुहाई॥ 
जनु उछाह सब सहज सुद्दाए। तनु घरि धरि दसरथ णह छाए || 
देखन हेतु राम बेदेही।कहहु लालसा होहि न केही॥ 
जूथ जूथ मिलि चली सुआसिनि ।निज छवि निद्रहिं मदन बिळासिनि . 
सकल सुमंगल सजें आरती। गावहिं जनु बहु वेष भारती॥ 


होई | जाइ न बरनि समउ ह ॥ 
CC ना shu -कीलाइुडु महतारी | परेमाबबस Digitize angotri 


। बा रा» ~~ ' 


CC- 


२२६ कै रामचरितमानस ॐ 
दो०-दिए दान बिग्रन्ह बिपुळ पूजि गनेस पुरारि । 
प्रसुदित परम दरिद्र जनु पाह पदारथ चारि ॥३४५॥ 
मोद प्रमोद बिबस सब भाता | चळहि न चरन सिथिल भए गाता 
राम द्रस हित अति अनुरागी | परिछनि साजु सजन सब लार्गी॥ 
बिबिध बिधान वाजने बाजे | मंगळ सुदित सुमित्रा साजे ॥ 
रद दूब दधि पल्लव फूला। पान पूगफल मंगल मूळा || 
अच्छत अंकुर लोचन लाजा | मंजुळ मंजरि तुलसि विराजा ॥ 
छुहे पुरर घट सहज सुहाए।मदन सकुन जनु नीड़ बनाए॥ 
सगुन सुगंध न जाहिं बखानी | मंगल सकल सजहिं सब रानी || 
रची आरती बहुत बिधाना | सुदित करहिं कल मंगळ गाना ॥ 


दो ०-कनक थार भरि अंगळन्हि कमळ करन्हि छिपुँ मात। ~ 
चलीं सुदित परिछनि करन पुलक पल्लवित गात ॥३४६॥ 


धूप धूम नभु मेचक भयऊ। सावन घन घमंड जनु उयऊ॥ . 
सुरतरु सुमन माळ सुर बरपहिं। मनहुँ बलाक अवलि मनु करषहि | 
मंजुल मनिमय बंदनिवारे | मनहुँ पाकारिपु चाप सँवारे॥ 
प्रगरहिं दुरहि अटन्ह पर मामिनि। चारु चपळ जनु दमकहिं दामिनि | 
दुंदुभि धुनि घन गरजनि घोरा। जाचक चातक दाढुर मोरा॥ | 
सुर सुगंध सुचि बरपहिं बारी | सुखी सकल सति पुर नर नारी॥ 


समउ जानि शूर रघुकुछमनि कीन्हा 
सुमारे ukshu Rh आयसु दीन्हा | पुरमवेसुर itized bye न 
सुमारे संभु गिरिजा गनराजा। सुदित महीपति सहित समाजा।| 


i 
De, 
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दो०-होहिं सगुन बरषहिं सुमन सुर दुंदुभीं बजाइ । 
बिबुघ बघू नाचहिँ सुदित संजुल मंगळ गाइ ॥३४७॥ 
मागध सूत बंदि नट नागर। गावहिं जसु तिहु लोक उुजागर॥ 
जय घुनि बिमल बेद बर बानी । दस दिसि सुनिअ सुमंगल सानी ॥ 
बिपुल बाजने बाजन लागे। नभ सुर नगर लोग अनुरागे ॥ 
! बने बराती बरनि न जाहीं। महा मुदित मन सुख न समाही॥ 
| पुरबासिन्ह तब राय जोहारे। देखत रामहिं भए, सुखारे॥ 
| करहि निछावरि मनिगन चीरा। बारि ब्रिलोचन पुलक सरीरा॥ 
आरति करहि मुदित पुर नारी। हरषहिं निरखि कुर बर चारी॥ 
0, सिबिका सुभग ओहार उघारी। देखि दुलहिनिन्द्होदिंसुखारी ॥ | 


दो०-पुहि बिधि सबही देत सुखु आए राजदुआर। 
सुदित मातु परिछनि करहि बुन्द समेत कुमार ॥३४८॥ 
करहिं आरती बारहिं बारा प्रेस प्रमोदु कहे को पारा॥ 
भूषन मनि पट नाना जाती। करहि निछावरि अगनित भांती॥ 
बधुन्ह समेत देखि सुत चारी | परमानंद मगन महतारी ॥ 
पुनि पुनि सीय राम छबि देखी | मुदित सफल जग जीवन लेखी॥ 
सखी सीय मुख पुनि पुनि चाही। गान करहि निज सुकृत सराद्दी॥ 
बरषहिं सुमन छनहिं छन देवा | नाचहिं गावहिं छावहिं सेवा॥ 
। =, देखि मनोहर चारिउ जोरी सारद उपमा सकळ ढंढोरी॥ 
६०० me 'देत न पना निपॅट छ लेगी पिटक रही रूप अनुरग्ीती 20 
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२२८ क रामचरितमानस ॐ 
दो०-निगम नीति कुछ रीति करि अरघ पाँवड़े देत । 
बघुन्ह सहित सुत परिछि सब चळीं छवाइ निकेत ॥३४९॥ 
चारि सिंघासन सहज सुह्दाए। जनु मनोज निज हाथ बनाए॥ 
तिन्ह पर कुअँरि कुअँर बैठारे । सादर पाय पुनीत पखारे || 
धूप दीप नेबेद्‌ बेद बिधि । पूजे बर दुलहिनि मंगळनिधि ॥ 
बारहिं धार आरती कंरहीं। व्यजन चारु चामर सिर ढरहीं॥ 
बस्तु अनेक निछावरि होहीं भरी प्रमोद मातु सब सोही | 
) पावा परम तत्व जनु जोगी । अमृत ल्हेउ जनु संतत रोगी ॥ 
जनम रक जनु पारस पावा। अंधहि लोचन लाभु सुद्दावा॥ 
मूक बदन जनु सारद छाई | मानहुँ समर सूर जय पाई || 
दो०-एहि सुख ते सत कोटि गुन पावहि मातु अनंदु । 
भाइन्ह सहित बिआहि घर आए रघुकुलचंदु॥३५०(क)॥ 
कोक रीति जननीं करहिं बर दुलहिनि सकुचाहि। | 
सोडु बिनोदु बिलोकि बड़ रासु मनहिं मुसुकाहिं। ३५० (ख)। 
देव पितर पूजे बिधि नीकी। पूजी सकल बासना जी की॥ 
सबहि बंदि मागहिं घरदाना। भाइन्ह सहित राम कल्याना। | 
अंतरहित सुर आसिष देहीं | मुदित मातु अंचल मरि लेहीं॥ 
भूपति बोलि उ लीन्हे । जान बसन मनि भूषन दीन्दै ॥ 
आयु पाइ राखि उर रामहि। सुदित गए सब निज निज घामहि | 
“पुर नर" भरि" सके पहिराएं घर घर बाजन चग बधाए॥ 
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जाचक जन जाचहिं जोइ जोई | प्रमुदित राउ देहिं सोइ सोई ॥ 
सेवक सकळ बजनिआ नाना। पूरन किए दान सनमाना | 
दो०-देहिं असीस जोहारि सब गावहिं गुन गन गाथ । 

तब गुर भूसुर सहित गृह गवनु कीन्ह नरनाथ ॥३५१॥ 
जो बसिष्ट अनुसासन दीन्ही । लोक बेद बिधि सादर कीन्ही || 
भूसुर भीर देखि सब रानी | सादर उठीं भाग्य बड़ जानी || 
पाय पखारि सकळ अन्हवाए | पूजि भली बिधि भूप जेबाँए॥ 
आदर दान प्रेम परिपोषे। देत असीस चले मन तोषे॥ 
बहु बिधि कीन्हि गाधिसुत पूजा। नाथ मोहि सम धन्यन दूजा ॥ 

” कोन्हि प्रसंसा भूपति भूरी। रानिन्ह सहित लीन्हिपग धूरी॥ 
भीतर भवन दीन्ह बर बासू। मन जोगवत रह डपु रनिवासू || 
पूजे गुर पद कमल बहोरी। कीन्हि बिनय उर प्रीति न योरी॥ 
दो ०-बधुन्इ समेत कुमार सब रानिन्ह सहित महीसु । 

पुनि पुनि बंदत गुर चरन देत असीस सुनीसु ॥३५२॥ 
बिनय कीन्हि उर अति अनुरागें। सुत संपदा राखि सब आगें॥ 
नेरु मागि सुनिनायक लीन्हा | आसिरबादु बहुत निघि दीन्हा | 
उर घरि रामहि सीय समेता। हरषि कीन्ह गुर गवनु निकेता॥ 
बिप्रबधू सब भूप बोळाई। चैल चारु भूषन पहिराई॥ 

CC-0 बूद्ठरि नोळाइसआसिनि an तीनदा ग्नि बिचार) द पहिरावनि दीतर, 
रुचि अनुरूप भूपमनि देईी॥ | 
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प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने। भूपति भली भाति सनमाने॥ 
देव देखि रघुबीर बिबाहू । बरषि प्रसून प्रसंसि उछाहू॥ 
दो ०-चछे निसान बजाइ सुर निज निज पुर सुख पाइ । 
कत परसपर रास जसु प्रेम न हृदय समाइ॥३५३॥ 
सब त्रिधि सबहि समदि नरनाहू । रहा हृदय भरि पूरि उछाहू ॥ 
जह रनिवासु तहाँ पु घारे। सहित बहूटिन्ह कुअँर निहारे॥ 
लिए गोद करि मोद समेता। को कहि सकइ भयउ सुखु जेता || 
बघू सप्रेम गोद बैठारीं। बार बार दिये हरषि दुलारीं || 
देखि समाजु मुदित रनिवासू। सव के उर अनंद कियो बासू॥ 
कहेउ भूप जिमि भयउ विवाहू । सुनि सुनि हरषु होत सब काहू ॥। 
जनक राज गुन सीछ बड़ाई। प्रीति रीति संपदा सुहाई ॥ 
बहु विधि भूप भाट जिमि बरनी। रानी सब प्रमुदित सुनि करनी॥ 
दो०-सुतन्ह समेत नहाइ लुप बोलि बिप्र गुर ग्याति । 
भोजन कीन्ह अनेक बिधि घरी पच गइ राति ॥३५४॥ 
मंगलगान करहिं बर भामिनि । भे सुखमूछ मनोहर जामिनि॥ 
अँचइ पान सब काहू पाए। खग सुगंध भूषित छबि छाए॥ 
रामहि देखि रजायसु पाई । निज निज भवन चळे सिर नाई॥ 
प्रेस प्रमोदु बिनोदु बड़ाई।समड समाजु मनोइरताई॥ 
००-केहिं"म"सकाहि उल' सारे! सेख बेद्‌।०विरंचि?'०#हिसः 'गने$१|॥४०५ 
सो में कहों कवन बिधि बरनी। भूमिनायु सिर धरइ कि घरनी ॥ 
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नृप सब्र भाँति सबहि सनमानी। कहि मृदु बचन बोलाई रानी || 
बघू छरिकनीं पर घर आई । राखेहु नयन पलक की नाई॥ 
दो ०-लरिका भ्रमित उनीद बस सयन करावहु जाइ । 

अस कहि गे विश्राम गृह राम चरन चितु लाइ ॥३५५॥ 
भूप बचन सुनि सहज सुद्दाए्‌। जारित कनक मनि पलंग डसाए॥ 
सुभग सुरभि पय फेन समाना। कोमळ कलित सुपेती नाना॥ 
उपबरहन बर बरनि न जाही । खग सुगंध मनिमंदिर माहीं॥ 
रतनदीप सुठि चारु चँदोवा। कहत न बनइ जान जेहिं जोवा || 
सेज रुचिर रचि रामु उठाए।प्रेम समेत पलंग पोढ़ाए॥ 
अग्या पुनि पुनि माइन्ह दीन्ही । निज निज सेज सयन तिन्ह कीन्दी 
देखि स्याम मृदु मंजुळ गाता | कहहिं सप्रेम बचन सब माता | 
मारग जात भयावनि भारी। केहि विधि तात ताडका मारी॥ 
दो०-घोर निसाचर विकट भट समर गनहि नहि काहु । 

मारे सहित सहाय किमि खल मारीच सुबाहु ॥३५६॥ 
मुनि प्रसाद बलि ताततुम्हारी।ईस अनेक करबरें टारी॥ 
मख रखवारी करि दुहुँ भाई। गुरु प्रसाद सब विद्या पाई | 
मुनितिय तरी लगत पग धूरी। कीरति रही सुवन भरि पूरी | 
कमठ पीठि पबि कूट कठोरा।नूप समाज महु शिव घनु तोरा॥ 
बिख बिजय जसु जानकि पाई । आए भवन ब्याहि सब भाई ॥ 
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आजु सुफल जग जनमु हमारा। देखि तात ब्रिधुबदन तुम्हारा॥ 
जे दिन गए तुम्हि बिनु देखें। ते विरंचि जनि पारहिं लेखें ॥ 
'दो०-रास प्रतोषी मातु सब कहि बिनीत बर चैन।' 
सुमिरि संभु शुर बिप्र पद किए नीदयस नैन ॥३५७॥ 
नीद बदन सोह सुठि लोना। मनहूँ साँझ सरसीरु सोना ॥ 
घर घर करहिं जागरन नारीं। देहिं परसपर मंगल गारीं॥ 
पुरी बिराजति राजति रजनी | रानी कहहिं बिळोकहु सजनी || 
सुंदर बधुन्ह सासु ले सोई । फनिकन्ह जनु सिरमनि उर गोई ॥ 
प्रात पुनीत काळ प्रभु जागे। अरुनचूड़ बर बोलन लागे॥ 
बंदि मागधन्हि गुनगन गाए। पुरजन द्वार जोहारन आए ॥ 
बंदि विप्र सुर गुर पितु माता | पाइ असीस मुदित सतर भ्राता || 
जननिन्ह सादर बदन निहारे | भूपति संग द्वार परु घारे॥ 
दो०-कीन्हि सोच सब सहज सुचि सरित पुनीत नहाइ। 
,प्रातक्रिया करि तात पहि आए चारिउ भाइ॥३५८॥ 


नवाह्रपारायण, तीसरा विश्राम 
भूप बिलोकि लिए उर लाई। बेठे हरषि रजायसु पाई॥ 
देखि रामु सब समा जुड़ानी लोचन लाभ अवधि अनुमानी || 
पुनि बसिष्टु मुनि कोसिकु आए | सुभग आसनन्हि मुनि बैठाए ॥ 
C ०३) समेत, पनि प्रद ग्रे तिसतिसउ दोछ शुर/अलु ये. ००० 
कृहहिं बसिष्ट धरम इतिहासा । सुनहि महीसु सहित रनिवासा॥ 
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मुनि मन अगम गाधिसुत करनी । मुदित बसिष्ट बिपुल बिधि बरनी 
बोले बामदेउ सब साँची। कीरति कलित लोक तिहुँ माची 
सुनि आनंदु भयड सब काहू । राम लखन उर अधिक उछाहू: 

` दो०-मंगळ मोद उछाह नित जाहिं दिवस पहि भाँति । 
उमगी अवध अनद्‌ भरि अधिक अधिक अधिकाति॥ ३५९॥ 
सुदिन सोधि कल कंकन छोरे। मंगल मोद विनोद न थोरे॥ 
नित नवसुखु सुर देखि सिहाहीं। अवध जन्म जाचहिं विधि पाहीं|| 
बिस्वामित्रु चळन नित चहहीं। राम सप्रेम बिनय बस रहह्दी॥ 
दिन दिन सयरुन भूपति भाऊ | देखि सराइ महामुनिराऊ॥ 
मागत विदा राउ अनुरागे। सुतन्द समेत ठाढ भे आगे॥ 
नाथ सकळ संप्रदा तुम्हारी। में सेवकु समेत सुत नारी॥ 
करब सदा ळरिकन्ह पर छोहू । दरसनु देत रहव मुनि मोहू॥ 
अस कहि राउ सहित सुत रानी | परेउ चरन मुख आव न बानी || 
दीन्हि असीस विप्र बहु भाँती। चले न प्रीति रीति कहि जाती॥ 
रासु सप्रेम संग सब भाई | आयसु पाइ फिरे पहुँचाई | 
दो०-राम रूपु भूपति अगति ब्याडु उछाहु अनंदु । 
जात सराइत मनहिं मन सुदित गाधिकुछचंदु ॥३६०॥ 
बामदेव रघुकुल शुर ग्यानी | बहुरि गाधिसुत कथा बखानी ॥ 
सुनि मुनि सुजसु मनहिं मन राऊ | बरनत आपन पुन्य प्रभाऊ || 
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यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके 

भारे बालविधुगंछे च गरलं यस्योरसि व्याळराट्‌ । 
सोऽयं सूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सवंदा 

इचः सवगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु साम्‌ ॥१॥ 
प्रसन्नतां या न गताभिषेकतस्तथा न सम्ले दनवासदुःखतः । 
सुखास्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुळमङ्गलमदा ॥२॥ 
नीळाम्बुजरयामळकोमलाङ्ग सीतासमारोपितवासभाराम्‌ । 
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द्दो०--श्षीगुद चरन सरोज रज निज सु सुकुह सुधारि। 
बरनउँ रघुबर बिमछ जसु जो दायकु फल चारि॥ 
जबतें रामु ब्याहिं घर आए। नित नव मंगल मोद बघाए॥ 
भुवन चारिदस भूधर भारी । सुकृत मेघ बरषहिं सुख बारी॥ 
रिंघिं सिधि संपति नदीं सुहाई । उमगि अवध अंबुधि कहुँ आई॥ 
मनिगन पुर नर नारि सुजाती | सुचि अमोळ सुंदर सब मांती॥ 
कहि न जाइ कछु नगर विभूती । जनु एतनिअ बिरंचि करतूती॥ 
सब बिधि सब पुर लोग सुखारी | रामचंद मुख चंदु निहारी॥ 
मुदित मातु सब सखी सहेली। फलित बिलोकि मनोरथ बेली || 
राम रूपु गुन सीढ सुभाऊ। प्रमुदित होइ देखि सुनि राऊ || 
. दो०-सब के उर अभिलाषु अस कहि मनाइ सहेसु। 
आप अछत जुवराज पद रासहि देउ नरेसु ॥ १ ॥ 
एक समय सब सहित समाजा | राजसमा रघुराजु विराजा॥ 
सकल सुक्त मूरति नरनाहू। राम सुजसु सुनि अतिहि उछाहू ॥ 
नृप सब रहि कृपा अभिलाषे । लोकप करहिं प्रीति रुख राखें॥ 
तियुवन तीनि काळ जग माही | भूरिमाग दसरथ सम नाहीं॥ 
मंगलमूल रामु सुत जासू। जो कछु कहिअ थोर सु तासू || 
रायँ सुमाये सुकुरु कर छीन्हा | बदनु बिलोकि मुकुद्ठ सम कीन्हा॥ 
श्रवन समीप भए सित केसा। मनहुँ जरठपनु अस उपदेसा॥ 


| ००-०६" शुबरोज रतभ १कहु रह ज्ञीपर्नि'जभम «किमह ४० 





# अयोध्याकाण्ड # २३९ 
दो०-यह बिचारुउर आनि नृप सुदिनु सुअवसरु पाइ । 
प्रेम पुलकि तन सुदित मन गुरहि सुनायउ जाइ॥ २ ॥ 
कहद भुआ सुनिअ मुनिनायक । भए राम सब बिधि सब लायक || 
- सेवक सचिव सकल पुरबासी। जे हमारे आरि मित्र उदासी ॥ 
सबहि रामु प्रिय जेहि विधि मोही | प्रभु असीस जनु तनु घरि सोही॥ 
बिप्र सहित परिवार गोसाई। करहिं छोहु सब रौरिहि नाई ॥ 
जे गुर चरन रेनु सिंर धरहीं।ते जनु सकल विभव बस करहीं॥ 
मोहि सम यहु अनुभयउ न दूजे | सवु पायउँ रज पावनि पूरे | 
अब अभिलाषु एकु मन मोरे | पूजिहि नाथ अनुग्रह तोरे ॥ 
मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहू | कहेउ नरेस रजायसु देहू ॥ 
दो०-राजन राउर नासु जसु सब अभिमत दातार। 
फल अनुगासी महिप मनि मन अभिलायु तुम्हार ॥ ३ ॥ 
सब विधि शुरु प्रसन्न जियँ जानी | बोलेउ राउ रहसि सुदु बानी || 
नाथ रामु करिअहिं जुबराजू। कहिअ कृपा करि करिअ समाजू || 
मोहि अछत यहु होइ उछाइू | लहहिं छोग सब लोचन लाहू ॥ 
प्रभु प्रसाद सिव सबइ नियाहीं। यह लालसा एक मन माहीं॥ 
पुनि न सोच तनु रहउ कि जाऊ। जेहि न होइ पाछें पछिताऊ॥ 
सुनि मुनि दसरथ बचन सुहाए | मंगळ मोद मूल मन भाए॥ 
सुनु नप जासु बिमुख पछिताहीं। जासु भजन बिनु जरनि न जाही ॥ 
८०-०. भष़ड़।वाडाह तन पोइ खासी दामू जीक मेम भुमी ० 
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दो०-वेगि बिलंबु न करिअ नुप साजिअ सबुद्ग समाजु । 
सुदिन सुमंगळु तबहि जव रासु दोहि जुबराजु॥ ४ ॥ 
मुदित महीपति मंदिर आए. | सेवक सचिव सुमंत्रु बोलाए॥ 
कहि जयजीव सीस तिन्ह नाए। भूप सुमंगल बचन सुनाए॥ . 
जौ पाँचहि मत लागे नीका। करहु हरषि हियं रामहि टीका ॥ 
मंत्री सुदित सुनते प्रिय बानी । अभिमत बिरवँ परे जनु पानी ॥ 
बिनती सचिव करहिं कर जोरी। जिअहु जगतपति वरिस करोरी॥ 
जगं मंगल भल काजु बिचारा | वेगिअ नाथ न लाइअ बारा॥ 
` हपहि मोदु छुनि सचिव सुभाषा । बढ़त बौंड़ जनु लही सुसाखा॥ 
दो०-कहेउ भूप सुनिराज कर जोइ जोइ आयसु होइ । 
राम राज अभिषेक हित बेगि करहु सोइ सोइ ॥ ५ ॥ 
हरषि मुनीस कहेउ मृदु वानी | आनहु सकल सुतीरथ पानी || 
औषध मूल फूल फल पाना। कहे नाम गनि मंगल नाना॥ 
चामर चरम बसन बहु भाँती। रोम पाट पट अगनित जाती ॥ 
मनिगन मंगळ बस्तु अनेका।जो जग जोगु भूप अभिषेका || 
बेद बिदित कहि सकळ बिधाना | कहेउ रच हु पुर बिबिध बिताना॥ 
सफल रसाळ पूगफल केरा। रोपहु बीथिन्द पुर चहुँ फेरा ॥ 
रचहु मंजु मनि चोकें चारू। कहु बनावन बेगि बजारू॥ 
पूजहु गनपति शुर कुळदेवा। सब बिधि करहु भूमिसुर सेवा॥ 
०=ध्वज पताक तोरन कलस सजहु तुरग रथ नाग 
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जी सुनीस जेहि आयसु दीन्हा । सो तेहि काजु प्रथम जनु कीन्हा ॥ 
| बिप्र साधु सुर पूजत राजा | करत राम हित मंगळ काजा ॥ 
। सुनत राम अभिषेक सुहावा। बाज गहागह अवध बघावा | 
राम सीय तन सगुन जनाए। फरकहिं मंगल अंग सुहाए॥ 
| पुळकि सप्रेम परसपर कहहीं। भरत आगमनु सूचक अहहीं॥ 
। भु बहुत दिन अति अवसेरी। सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी ॥ 
| भरत सरिस प्रिय को जग माही । इइइ सगुन फळ दूसर नाहीं॥ 
| रामहि बंधु सोच दिन राती। अंडन्हि कमठ हृदउ जेहि भाती॥ 
दो०-एहि अवसर मंगळु परम सुनि रहँसेउ रनिवासु । 
सोभत लखि बिधु बढ़त जनु बारिधि बीचि बिलासु ॥ ७॥ 
प्रथम जाइ जिन्ह बचन सुनाए | भूषन बसन भूरि तिन्ह पाए॥ 
| प्रेम पुळकि तन मन अनुरागीं। मंगल कलस सजन सब लागी || 
' चौकै चारु सुमित्रा पूरी । मनिमय बिबिध भाति अति रूरी 
| आनँद मगन राम मइतारी। दिए दान बहु विप्र हकारी॥ 
' पूर्जी -ग्रामदेबि सुर नागा। कहेउ बहोरि देन बलिमागा॥ 
। जेहि बिधि होइ राम कल्यातू। देहु दया करि सो बरदानू॥ 
। गावहिं मंगल कोकिलबयनीं | बिधुबदर्नी मृगसावकनयनी ॥ 
| दो०-रास राज अभिषेकु सुनि हियं हरषे नर नारि । 
ळगे सुमंगल सजन सब बिधि अनुकूल बिचारि॥ ८ ॥ 


८-0. हब ्मरमाहँ "व्यक /व्योळाष ९ दानाम. (किलः देम) पठा 
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गुर आगमनु सुनत रघुनाथा। द्वार आइ पद नायउ माथा | 
सादर अरघ देइ घर आने । सोरह भाँति पूजि सनमाने॥ 
गहे चरन सिय सहित बहोरी। बोळे रामु कमल कर जोरी॥ 
सेवक सदन स्वामि आगमनू | मंगल मूळ अमंगळ दमनू॥ 
तद्‌पि उचित जनु बोलि सप्रीती | पठइअ काज नाथ असि नीती ॥ 
प्रभुता तजि प्रभु कीन्ह सनेहू । भयउ पुनीत आजु यहु गेहू ॥ 
आयसु होइ सो करों गोसाई। सेवकु छहइ स्वामि सेवकाई ॥ 
दो०-सुनि सनेह साने बचन सुनि रघुबरहि प्रसंस । 
१ राम कस न तुम्ह कहद अस हंस बंस अवतंस ॥ ९॥ 
बरनि राम गुन सील सुभाऊ। बोले प्रेम पुलकि मुनिराऊ॥ 
भूप सजेउ अभिषेक समाजु। चाहत देन तुम्हहि जुबराजू॥ 
राम करहु सब संजम आजू | जों विधि कुसल निवाहै काजू ॥ 
गुरु सिख देइ राय पहि गयऊ। राम हृद्यं अस बिसमउ भयऊ 
जनमे एक संग सब भाई। भोजन सयन केलि ळरिकाई॥ 
करनबेघ उपवीत बिआहा। संग संग सब भए उछाहा॥ 
बिमल बंस यहु अनुचित एकू | बंधु बिहाइ बड़ेहि अभिषेकू || 
प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई | हउ भगत मन के कुटिलाई॥ 
दो०-तेहिं अवसर आए छखन सगन प्रेम आनंद । | 
सनमाने प्रिय बचन कहि रघुकुल केरव चंद ॥ ३० ॥ 
~~ थाजहि धर्जिने विविध बिंधेनी पुर प्रमी नि जि बैनी?" 
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` मरत आगमनु सकल मनावहिं | आवहुँ बेगि नयन फल पावहि ॥ 


हाट बाट घर गली अथाई | कहहिं परसपर लोग छोगाई ॥ 
कालि लगन भळि केतिक बारा | पूजिहि विधि अभिलाषु हमारा ॥ 


` कनक सिंघासन सीय समेता। बेठहिं रामु होइ चित चेता॥ 


सकल कहहिं कब होइहि काळी | बिघन मनावहिं देव कुचाळी ॥ 
तिन्हहि सोहाइ न अवध बघावा | चोरहि चंदिनि राति न भावा | 
सारद बोलि. बिनय सुर करही | बारहिं घार पाय ले परहीं॥ 
दो ०-बिपति हमारि बिलोकि बडि मातु करिअ सोइ आजु। 

रासु जाहि बन राजु तजि होइ सकळ सुरकाजु ॥११॥ 
सुनि सुरबिनय ठाढ़ि पछिताती। भइउँ सरोज विपिन हिमराती ॥ 
देखि देव पुनि कहहिं निहोरी। मातु तोहि नहिं थोरिउ खोरी॥ 
बिसमय इरष रहित रघुराऊ। तुम्ह जानहु सब राम प्रमाऊ | 
जीव करम बस सुख दुख भागी | जाइअ अवध देव हित लागी || 
बार बार गहि चरन सँकोची। चली बिचारि बिबुध मति पोची 
ऊँच निवासु नीचि करतूती। देखि न सकहिं पराइ बिभूती || 
आगिल काजु बिचारि बहोरी। करिहहिं चाह कुसल कबि मोरी॥ 
इरषि हृदये दसरथ पुर आई | जनु ग्रह दसा दुसह दुखदाई॥ 
द्वो ०=नासु मंथरा संदभति चेरी कैकइ केरि । 

अजस पेटारी ताहि करि गइ गिरा मति फेरि॥१२॥ 


| CC-0. "दीसत अंगरा 5/तसर'०व्रन्मबा(अंजुळ- मं ग्रढ़/ म्ह) ) बचत) 
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पूछेसि लोगन्ह काइ उछाहू । राम तिलकु सुनि भा उर दाहू॥ 
करइ विचारु कुबुद्धि कुजाती । होइ अकाजु कवनि बिधि राती॥ 
देखि लागि मधु कुटिल किराती । जिमि गये तकइ छेडें केहि भाँती॥ 
भरत मातु पहिं गइ बिलखानी | का अनमनि हसि कह हँसि रानी॥ 
ऊतरु देइ न लेइ उसासू। नारि चरित करि ढारइ आँसू॥ 
ईसि कह रानि गाछ बड़ तोरे | दीन्ह लखन सिख अस मन मोरे॥ 
तबहुँ न बोल चेरि बडि पापिनि | छाडड खास कारि जनु साँपिनि॥ 

) दो ०-सभय रानि कह कहसि किन कुसळ रासु महिपालु । 
| ळखचु भरतु रिपुद्सनु सुनि भा कुबरी उर सालु ॥१३॥ 
कत सिख देइ हमहि कोउ माई | गाछ करब केहि कर बल पाई।। 
रामहि छाडि कुसल केहि आजू | जेहि जनेसु देइ जुबराजू॥ 
भयउ कोसिळहि बिधि अति दाहिन देखत गरव रइत उर नाहिन 
देखहु कस न जाइ सव सोमा। जो अवलोकि मोर मनु छोमा॥ 
पूतु बिदेस न सोचु ठम्हार | जानति हृहु बस नाहु हमारें॥ 
नीद बहुत प्रिय सेज तुराई। छखहु न भूप कपट चतुराई || 
सुनि प्रिय बचन मलिन मनु जानी | झुकी रानि अब रहु अरगानी 
पुनि अस कबहुँ कहसि घरफोरी। तब घरि जीम क्ढाचउँ तोरी॥ 

दो०-काने खोरे कूयरे कुटिल कुचाली जानि । 
तिय बिसेषि पुनि चेरि कहि भरतमातु सुसुकानि ॥१४॥ 


>> पिवादिनि सिं दोन्हि ताह संपनह ती पर की नमाह | 
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छुदिनु सुमंगल दायकु सोई। तोर कहा फुर जेहि दिन होई॥ 
जेठ स्वामि सेवक लघु भाई | यह दिनकर कुळ रीति सुहाई॥ 
राम तिळकु जाँ साँचेहुँ काली । देउँ मागु मन भावत आली || 
कौसल्या सम सव महतारी। रामहि सहज सुभायँँ पिआरी॥ 
मो पर करहिं सनेहु विसेषी। मैं करि प्रीति परीछा देखी॥ 
जों विधि जनमु देइ करि छोहू । होहुँ राम सिय पूत पुतोहू॥ 
प्रान तें अधिक रामु प्रिय मोरे । तिन्ह के तिलक छोभु कस तोरे ॥ 
दो०-भरत सपथ तोहि सत्य कहु परिहरि कपट दुराउ । 

हरष समय बिसमड करसि कारन मोहि सुनाउ ॥१५॥ 
एकहि बार आस सब पूजी। अत्र कछु कहव जीम कारि दूजी | 
फोरे जोगु कपारु अभागा। भलेउ कहत दुख रउरेहि लागा ॥ 
कहहिं झूठि फारि बात बनाई। ते प्रिय तुम्हहि करुइ मैं माई ॥ 
हमहुँ कहवि अब ठकुर सोहाती। नाहि त मौन रहब दिनु राती॥ 
करि कुरूप बिधि परवस कीन्हा | बवा सो छुनिअ लहिअ जो दीन्हा 
कोउ दप होउ हमहि का हानी | चेरि छाडि अव होब कि रानी॥ 
: जारे जोगु सुभाउ इमारा। अनमल देखि न जाइ तुम्हारा | 
| ताते कछुक बात अनुसारी। छमिअ देबि बडि चूक हमारी॥ 
| दो०-गूढ़ क़पट प्रिय बचन सुनि तीय अधरबुधि रानि । 

` ““सुरमाया बस बैरिनिहि सुहृद जानि पतिआनि॥१ ६॥ 


०८० बादर पुनि पति श जोडी (खारी, गान अती. जन मोही)... 
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तति मति फिरी अहइ जसि भाबी । रहसी चेरि घात जनु फाबी ॥ ५ 
तुम्ह पूँछहु मैं कहत डेराऊँ। घरेहु मोर घरफोरी नाऊ 
सजि प्रतीति बहुविधि गढ़ि छोली। अवघ साढ्साती तब बोळी। 
प्रिय सिय रामु कहा तुम्ह रानी । रामहि तुम्ह प्रिय सोफुरिबानी। 
रहा प्रथम अब ते दिन बीते। समउ फिरें रिपु होहिं पिरीते॥ 
भानु कमळ कुळ पोषनिहारा। बिनु जल जारि करइ सोइ छारा॥ 

जरि तुम्हारि चह सवति उखारी। रूघहु करि उपाउ बर बारी॥ 

दो ०-तुम्दद्दि न सोचु सोहाग बळ निज बस जानहु राड । 

मन मलीन मुह मीठ नूणु राउर सरळ सुभाउ ॥१७॥ 

चतुर गँँभीर राम महतारी। बीचु पाइ निज वात संचारी || 

पठए भरतु भूप ननिअउरें। राम मातु मत जानब र्‌उर्‌ँ॥ 

सेवहिं सकल सवति मोहि नीकें। गरबित भरत मातु बल पी के॥ 
'साळ तुम्हार कौसिलहि माई। कपट चतुर नहिं होइ जनाई॥ 

राजहि तुम्ह पर प्रेमु विसेषी । सवति सुभाउ सकइ नहिं देखी ॥ 

रचि प्रपंचु भूपहि अपनाई | राम तिळक हित छगन घराइ॥ 

यह कुळ उचित राम कहुँ टीका । सबहि सोहाइ मोदि सुठि नीका || 
आगिलि बात समुझि डरु मोही | देउ देउ फिरि सो फड ओही॥ 
दो ०-रचि पचि कोटिक कुटिळपन कीन्हेसि कपट प्रबोध । न 
, कृहिसिकथा सत सवति के जेहि विधि बाढ बिरोधु ॥१८॥ 


CC-0. माली (इस प्रत्नीति, नहर काई पू | गु नपि, । सपय, देवाई || gotri 
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का पूँछहु तुम्ह अबहुँ न जाना । निज हित अनहित पसु पृहिचाना . 
भयउ पाखु दिन सजत समाज्‌ | तुम्ह पाई सुधि मोहि सन आजू 
खाइअ पहिरिअ राज तुम्हारें। सत्य कहें नहिं दोषु हमारे || 
जों असत्य कछु कहव बनाई। तो विधि देइहि इमहि सजाई॥ 
रामहि तिलक कालि जों भयऊ । तुम्ह कहुँ विपति बीजु बिधि बयऊ 
रेख खँचाइ कहे बल माघी | भामिनि भइहु दूध कइ माखी॥ 
जों सुत सहित करहु सेवकाई | तौ घर रहडु न आन उपाई॥ 
दो०-कहूँ बिनतहि दीन्ह दुखु तुम्दहि कोसिलॉ देब । 
अरतु बंदिगुह सेइदहिं खलु राम के नेन॥१९॥ 
कैकयसुता सुनत कटु बानी | कहि नसकइ कछु सहमि सुखानी॥ 
तन पसेउ कदळी जिमि कॉपी। कुबरी दसन जीम तब चाँपी॥ 
कहि कहि कोटिक कपट कहानी । घीरजु धरहु प्रवोधिसि रानी॥ 
` फिरा करमु प्रिय लागि कुचाली। बकिहि सराइइ मानि मराळी॥ 
सुनु मंथरा बात फुरि तोरी। दहिनि आँखि नित फरकइ मोरी 
दिन प्रति देखडँ राति कुसपने। कहँ न तोहि मोह बस अपने | 
काइ करों सखि सूध सुभाऊ। दाहिन बाम न जानउँ काऊ॥ 
दो०-अपनें चलत न आजु लगि अनभळ काहुक कीन्ह । 
केहि अघ पुकहि बार मोहि देअँ दुसह दुखु दीन्ह ॥२०॥ 
र नेइर जनमु भरब बरु जाई | जिअत न करबि सवति सेवकाई॥ 
ह रि पुस देऊ निओवत जीदी। ररि भीक तेहि जीवन दवही १०५ 
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सो सुनि तिय रिस गयउ सुखाई। देखहु काम प्रताप बड़ाई॥ 
सूळ कुलिस असि अँगवनिहारे। ते रतिनाथ सुमन सर मारे॥ 
समय नरेसु प्रिया पहिं गयऊ | देखि दसा दुखु दारुन भयऊ॥ 
भूमि सयन पड़ मोट पुराना। दिए डारि तन भूषन नाना॥ 
कुमतिहि कसि कुबेषता फाबी। अन अहिवातु सूच जनु भावी ॥ 
जाइ निकट नपु कह मृदु बानी । प्रानप्रिया केहि हेतु रिसानी॥ 
छं०-केहि हेतु रानि रिसानि परसत पानि पतिहि नेवारई । 
मानहुँ सरोष भुअंग भासिनि बिषम भाँति निह्दारदै ॥ 
दोउ बासना रसना दसन बर मरम ठाहरु देख । 
तुलसी नुपति भवतब्यता बस काम कोतुक छेखई ॥ 
सो०-बार बार कह राउ सुसुखि सुलोचनि पिकबचनि । 
कारन सोहि सुनाउ गजगामिनि निज कोप कर ॥ २५॥ 


अनहित तोर प्रिया केइ कीन्हा। केहि दुइ सिर केहि जमु चह लीन्हा 


कहु केहि रंकहि करों नरेसू। कहु केहि नपहि निकार्सौ देसू || 
सकउँ तोर अरि अमरउ मारी | काह कीट बपुरे नर नारी || 
जानसि मोर सुमाउ बरोरू।मनु तव आनन चंद चकोरू॥ 
प्रिया प्रान सुत सरबसु मोरें। परिजन प्रजा सकल बस तोरें॥ 
जो कछु कहो कपडु करि तोही | भामिनि राम सपथ सत मोही ॥ 
बिहसि मागु मनभावति बाता। भूषन सजहि मनोहर गाता॥ 


CC धरी करी सर्मु्शि जिये देखें येरि’ bo परिहिरहि कुबे 907 
00. ils ci Ed 
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दो०-यह सुनि मन युनि सपथ बढि बिहसि उडी मतिमद्‌ । 
भूषन सजति बिलोकि सु सनहुँ किरातिनि फद्‌ ॥ २६॥ 
पुनि कई राउ सुद जियँ जानी | प्रेम पुकि मृ दु मंजुळ बानी | 
भामिनि मयउ तोर मनभावा। घर घर नगर अनंद बघावा ॥' 
रामहि देउँ कालि जुबराजू।सजहिसुलोचनि मंगळ साजू || 
दळकि उठेउ सुनि हृदउ कठोरू। जनु छुइ गयउ पाक बरतोरू॥ 
ऐसिउ पीर विह॒सि तेहिं गोई। चोर नारि जिमि प्रगटि न रोई ॥| 
लखहिं न भूप कपट चतुराई। कोटि कुटिल मनि गुरू पढाई॥ 
जद्यपि नीति निपुन नरनाहू।नारिचरितजलनिधि अवगाहू) | 
कपट सनेहु बढाइ बहोरी। बोली बिहसि नयन मुहुमोरी॥ 


दो०-मागु मागु पे कहहु पिय कबहुँ न देहु न लेह । 
देन कहेहु बरदान दुद्द तेड पावत संदेडु ॥ २७॥ 
जानेउँ मरमु राउ हँसि कहई। तुम्हहि कोहाब परम प्रिय अहई॥ 
याती राखि न मागिहु काऊ। बिसरि गयउ मोहि मोर सुभाऊ॥ 
झुठेहुँ इमहि दोषु जनि देहू। दुइ के चारि मागि मकु ठेहू॥ 
रघुकुल रीति सदा चलि आई । प्रान जाइ बर बचनु न जाई ॥ 
नहिं असत्य सम पातक पुंजा। गिरि सम होहिं कि कोटिक गुंजा॥ 
. सत्यमूछ सब सुकृत सुहाए।वेद पुरान बिदित मनु गाए॥ 
००-०३१२ सपथ कराई ईत समे अधि" रघुराई [४०५ 
बात इढाइ कुमति इँसि बोली। कुमत कुबिइग कुळह जनु खोली 
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दो०-भूप मनोरथ सुभग बचु सुख सुबिहंग समाज । 
भिछिनि जिमि छाड्न चइति बचनु भयंकर बाजु ॥२८॥ 
मासपारायण, तेरद्दवा विश्रास 
सुनहु प्रानप्रिय भावत जी का | देहु एक वर भरतहि टीका॥ 
मागउँ दूसर बर कर जोरी। पुरबहु नाथ _ मनोरथ मोरी॥ 
तापस बेष बिसेषि उदासी। चौदह बरिस रामु बनवासी॥ 
सुनि मृदु बचन भूप हियं सोकू | ससि कर छुअत विकल जिमि कोकू 
गयउ सहमि नहिं कछु कहिं आवा। जनु सचान बन झपटेउ लावा ॥ 
बिबरन भयउ निपट नरपाळू। दामिनि हनेउ मनहुँ तरु ताळू ॥ 
मार्थे हाथ मूदि दोउ लोचन! तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन।। 
मोर मनोरथु ' सुरतरु फूला। फरत करिनि जिमि हतेउ समूला॥ 
अवध उजारि कीन्हि केकेई। दीन्हिसि अचल विपति के नेई ॥ 
दो०-कवने अवसर का भयड गयडें नारि बिस्वास । 
जोग सिद्धि फल समय जिमि जतिहि अविद्या नास ॥२९॥ 


एहि बिधि राउ मनहिं मन झाँखा | देखि कुभॉति कुमति मन माखा 
भरतु कि राउर पूत न होंही। आनेहु मोळ बेसाहि कि मोदी ॥ 


जो सुनि सरु अस लाग तुम्हारे । काहे न बोलहु बचनु सँमारें॥ 


देहु उतरु अनु करहु कि नाहीं। सत्यसंघ तुम्ह रघुकुल माही ॥ 


रौ 
बडा कको केके कक कमका 


| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
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सत्य सराहि कहे बरु देना।जानेहु ळेइदि माथि चबेना॥ 
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सिबि दधीचि बलि जो कछु भाषा। तनु घनु तजेउ बचने पनु राखा 
अति कटु बचन कहति कैकेई। मानहुँ छोन जरे पर देई॥ 
दो०-धरस धुरंधर धीर धरि नयन उघारे राय। 

सिर्‌ घुनि लीनिह उसास असि मारेसि मोहि कुठाय ॥३०॥ 
आगें दीखि जरत रिस भारी | मनहुँ रोष तरवारि उघारी॥ 
मूठि कुबुद्धि धार निठुराई। धरी कूबरीं सान बनाई॥ 
लखी महीप कराल कठोरा। सत्य कि जीवनु लेइहि मोरा || 
बोले राउ कठिन कारे छाती। बानी सबिनय तासु सोहाती॥ 
प्रिया बचन कस कहसि कुमाँती। भीर प्रतीति प्रीति करि हॉती॥' 

` मोरे भरतु रामु दुइ आँखी। सत्य कहे करि संकर साखी । 
अवसि दूतु मैं पठइव प्राता। ऐदृहिं वेगि सुनत दोउ भ्राता ॥ 
सुदिन सोधि सबु साजु सजाई | देउँ भरत कहुँ राजु बजाई॥ 
दो०-लोभु न रामहि राजु कर बहुत भरत पर प्रीति । 

सैं बड़ छोट बिचारि जिय करत रहेडे नुपनीति ॥३१॥ 
राम सपथ सत कइउँ सुभाऊ। राममातु कछु कहेउ न काऊ॥ 
में सु कीन्ह तोहि बिनु एँछें। तेहि तं परेउ मनोरथु छूछें॥ 
रिस परिहरू अब मंगळ साजू। कछु दिन गए भरत जुबराजू ॥ 
एकहि बात मोहिं दुखु.लागा। बर दूसर असमंजस मागा॥ 

| ००-अज़हूँ द्य जा तेहि आज्ञा स्ति प्ररिह्तत कि सोलिहुसॉचा। 007 
कडु तजि रोषु राम अपराधू। सबु कोउ कहइ रामु सुठि साधू॥ 
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तुहूँ सराइसि करसि सनेहू। अब सुनि मोहि भयउ संदेहू ॥ 
जासु सुभाउ आरिहि अनुकूला । सो किमि करिदि मातु प्रतिकूला॥ 
दो०-प्रिया हास रिस परिहरहि मागु बिचारि बिबेकु । 

जेहि देखीं अब नयन भरि भरत राज अभिषेकु ॥३२॥ 
जिऐ. मीन बरु वारि बिहीना। मनि बिनु फनिकु जिऐ दुख दीना 
कइउँ सुभाउ न छल मन माहीं। जीवनु मोर राम विनु नाहीं॥ 
समुझि देखु जियँ प्रिया प्रबीना । जीवनु राम दरस आधीना॥ 
सुनि मृदु बचन कुमति अति जरई। मनहुँ अनल आहुति घृत परई 
केह करहु किन कोटि उपाया। इहा न छागिहि राउरि माया ॥ 
देहु कि लेहु अजसु करि नाहीं । मोहि न बहुत प्रपंच सोहाहीं॥ 
रासु साधु तुम्ह साधु सयाने। राममाठु भि सब पहिचाने॥ 
जस कोसिलॉ मोर भल ताका | तस फल उन्हहि देउँ करि साका 
दो०-होत प्रातु मुनिबेष धरि जों न रासु बन जाहि । 

मोर मरनु राउर अजस नूप समुझिअ मन माहि ॥३३॥ 
अस कहि कुटिल भई उठि ठाढी। मानहुँ रोष तरंगिनि बाढ़ी | 
पाप पहार प्रगट भइ सोई। भरी क्रोध जळ जाइ न जोई 
दोउ बर कूल कठिन हठ धारा | भर्वेर कूवरी बचन प्रचारा ॥ 
ढाइत भूपरूप तरु मूळा। चली बिपति बारिधि अनुकूला। 

ळल! नरे बरात्त०छरि लाती वर्षतिय मिस भी जुशही ऋ घर Aचhngotr 

गहि पद बिनय कीन्ह बेठारी। जनि दिनकर कुळ होसि कुठारी॥ 





I “CY RP 





# अयोध्याकाण्ड ॐ २५७ 
सोच बिकल विबरन महि परेऊ। मानहुँ कमल मूल परिहरेऊ | 
सचिउ समीत सकइ नहिं पूँछी | वोली असुभ भरी सुम छूछी ॥ 
द्रो०-परी न राजहि नीद निसि हेतु जान जगदीसु । 

रासु रामु. रटि भोरु किय कहइ न सरसु महायु ॥३८॥. 
आनहु रामहि वेगि वोलाई। समाचार तव पूँछेहु आई॥ 
चलेउ सुमंत्रु राय रुख जानी | लूखी कुचालि कीन्हि कछु रानी 
सोच बिकल मग परइ न पाऊ। रामहि बोलि कहिहि का राऊ || 
उर घरि घीरजु गयउ दुआरें | पूँछहिंसकल देखि मनु मारे || 
समाधानु करि सो सबही का। गयउ जहाँ दिनकर कुल टीका | 
- राम सुमंत्रहि आवत देखा। आदरु कीन्ह पिता सम लेखा 

निरखि बदनु कहि भूप रजाई। रघुकुलदीपहिं चलेउ लेवाई || 

रासु कुभाँति सचिव सँग जाही | देखि लोग जहँ तहँ विल्खाही || 

दो०-जाइ दीख रघुबंखमनि नरपति निपट कुसाजु । 

सहमि परेड छखि सिंधिनिहि मनहुँ बृद्ध गजराजु ॥३९॥ « 

सूंखहिं अधर जरइ सु अंगू। मनहुँ दीन मनिहीन भुअंगू॥ 

सरुष समीप दीखि केकेई। मानहुँ मीचु घरीं गनि लेई॥ 

करुनामय सुदु राम सुभाऊ। प्रथम दील दुखु सुना न काऊ॥ 

तदपि धीर घरि समउ बिचारी | पूँछी मधुर बचन महृतारी॥ 
८८. हिकु मातु तात दुख कारन | करिअ जतन जदि | होइ निवारन gotri 

सुनहुं राम सलु कारन एहू। राजा तुम्ह पर बहुत सनेहू|| 

गु० रा० ९-~-~ 
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देन कहेन्हि मोहि दुइ बरदाना। मागेउँ जो कछु मोहि सोहाना॥ 
सो सुनि भयड भूप उर सोचू । छाडि न सकहिं तुम्दार सको चू॥ 
द्रो०-सुत सनेहु इत बचनु उत संकट परेड नरेसु । 
सकहु त आयसु धरहु सिर मेटहु कठिन कठेसु ॥४०॥ 
निधरक बेठि कहइ कडु वानी । सुनत कठिनता अति अकुलानी 
जीभ कमान बचन सर नाना। मनहुँ महिप मृदु ळच्छ समाना।। 
जनु कठोरपनु धरें सरीरू।सिखइ धनुपविद्या बर बीरू॥ 
सबु प्रसंगु रधुपतिद्दि सुनाई। बैठि मनहुँ तनु घरि निठुराई॥ 
मन मुसुकाइ भानुकुल भानू। रामु सहज आनंद निघानू || 
बोले वचन ब्रिगत सब दूषन। मदु मंजुल जनु वाग विभूषन॥ ६ 
सुनु जननी सोइ सुतु बड़भागी। जो पितु मातु वचन अनुरागी॥ 
तनय मातु पितु तोपनिद्दारा । दुळेभ जननि सकल सं जारा॥ 
दो०-मुनिगन मिलनु बिसेषि बन सबहि भोति हित मोर । 
तेहि महे पितु आयसु बहुरि संमत जननी तोर ॥४१॥ 
भरतु प्रानप्रिय पावहिं राजू बिधि सव विधि मोहि सनमुख आज्‌ 
जौँ न जाउँ वन ऐसेहु काजा प्रथम गनिअ मोहि मूद समाजा || 
सेबहि अरडु कल्पतरु त्यागी। परिहरि अमृत लेहिं बिषु मागी || 
तेउ न पाइ अस समउ चुकाही | देखु बिचारि मातु मन माहीं॥ 
अंब एक दुखु मोहि बिसेपी। निपट विकल नरनायकु देखी॥ ५ 
CC-0 थर्टी पितिहिद भीरी दोति प्रेतीति do 
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राउ धीर गुन उदधि अगाधू। भा मोहि तें कछु बड़ अपराधू॥ 
जातें मोहि न कहत कछु राऊ | मोरि सपथ तोहि कहु सतिभाऊ॥ 
दो०-सहज सरल रघुवर बचन कुमति कुटिल करि जान । 

चळइ जोक जळ वक्रगति जद्यपि सलिल समान ॥३२॥ 
रहसी रानि राम रुख पाई। वोली कपट सनेहु जनाई॥ 
सपथ तुम्हार भरत के आना। हेतु न दूसर मैं कछु जाना || 
तुम्ह अपराध जोशु नहिं ताता। जननी जनक बंधु सुखदाता || 
राम सत्य सवु जो कछु कहहू । तुम्ह पितु मातु बचन रत अहहू॥ 
पितहि बुझाइ कहु बलि सोई | चौथेंपन जेहिं अजसु न होई॥ 

> तुम्ह समसुअन सुकृत जेहि दीन्हे। उचित न तासु निरादरु कीन्डे॥ 
लागहिं कुमुख वचन सुभ केसे | मगहुँ गयादिक तीरथ जैसे॥ 
रामहि मातु वचन सब भाए | जिमि सुरसरि गत सलिल सुहाए, 
ढो०-गइ सुरुडा रामहि सुमिरि चुप फिरि करवट लीन्ह । 

सचिव राम आगमन कहि बिनय समय सस कीन्ह ॥४३॥ 
अवनिप अकनि रामु पयु धारे। धरि धीरजु तब नयन उघारे || 
सचिब सँभारि राउ बेठारे। चरन परत बृप रामु निहारे॥ 
लिए सनेह विकल उर लाई | गै मनि मनहुँ फनिक फिरि पाई 
रामह चितइ रहेउ नरनाहू। चला बिलोचन वारि प्रबाहू | 


सोक विवस कछु कहै न पारा। हृदय छगावत बारहि वारा | 
डी h CUON. Dl स [26 
“>> विर्चिहि मेनौव रोड मेने मीहीं। जि रघुनाथ स कानन जाहा | 
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सुमिरि महेसहि कह्‌इ निहोरी। ब्रिनती सुनहु सदासिव मोरी ॥ 
आसुतोष तुम्ह अबढर दानी। आरति हरहु दीन जनु जानी ॥ 
द्रो०-तुम्ह प्रेरक सब के हृदय सो मति रामहि देहु । 

बचनु मोर तजि रहहिं घर परिहरि सीछ सनेहु ॥४४॥ 
अजसु होउ जग सुजसु नसाऊ। नरक परों बरु सुरपुर जाऊ॥ 
सब दुख दुसह सहावहु मोही। लोचन ओट रामु जनि होंही | 
अस मन गुनइ राउ नहिं बोला | पीपर पात सरिस मनु डोळा ॥ 
रघुपति पितहि प्रेमवस जानी। पुनि कछु कहिंहि मातु अचुमानी 
देस काळ अवसर अनुसारी। बोले बचन बिनीत बिचारी॥ 
तात कहउँ कछु करउँ ढिठाई। अनुचितु छमब जानि छरिकाई॥ 
अति लघु बात लागि दुखु पावा | काहुँ न मोहि कहि प्रथम जनावा 
देखि गोसाइहि पूँछिउँ माता। सुनि प्रसंगु भएसीतल गाता 
दो०-मंगल समय सनेह वस सोच परिहरिअ तात । 

आयसु देइअ हरषि हिय कहि पुरके प्रभु गात ॥४५॥ 
धन्य जनमु जगतीतल तासू। पितहि प्रमोदु चरित सुनि जासू || 
चारि पदारथ करतल ताकें। प्रिय पितु मातु प्रान सम जाके।॥ 
आयसु पालि जनम फल पाई । ऐइउँ बेगिहिं होउ रजाई॥ 
बिदा मातु सन आवड मागी। चलिद्उ घनादि बहुरि पग लागी 
अस कहि राम गवनु तव कीन्हा | भूप सोक बस उतरु न दीन्हा || 


की ४0205: 23; 
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सुनि भए घिकळ सकल नर नारी। बेलि विटप जिमिं देखि दवारी॥ 
जो जह सुनइ धुनइ सिरु सोई। बड़ बिषादु नहिं धीरज होई ॥ 
दो०-सुख सुखाहि लोचन स्रवर्हिं सोकु न हृदय समाइ । 

सनहुँ करुन रस .कटकई उतरी अवध बजाइ ॥४६॥ 
मिलेहि माझ बिधि वात वेगारी। जहँ तहुँ देहिं केकइहि गारी॥ 
एहि पापिनिहि बूझि का परेऊ। छाइ भवन पर पावकु धरेऊ॥ 
निज कर नयन काढि चह दीखा। डारि सुधा विषु चाहत चीखा || 
कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी | भइ रघुबंस बेनु बन आगी | 
पालव बेठि पेड़ एहिं काटा | सुख महुँ सोक ठाड़ धरि ठाठा॥ 
सदा रामु एहि प्रान समाना। कारन कवन कुटिलपनु ठाना॥ 
सत्य कहहिं कबि नारि सुभाऊ। सब विधि अगहु अगाध दुराऊ॥ 
निज प्रतिबिंचु बरुकु गहि जाई। जानि न जाइ नारि गति भाई || 
दो०-काह न पावकु जारि सक का न समुद्र समाइ। 

का न करे अबला प्रबळ केहि जग काळु न खाइ ॥४७॥ 
का सुनाइ बिधि काह सुनावा। का देखाइ चह काह देखावा | 
एक कहहिं भल भूप न कीन्हा | बरु विचारि नहिं कुमतिहि दीन्हा 
जो हठि भयड सकल दुख भाजनु | अबला बिवस ग्यानु रुनु गा जनु 
एक धरम परमिति पहिचाने। नपहि दोसु नहिं देहि सयाने ॥ 


CC (सिवि mukshu ूरिचंद ध्या | SiR कहाइ बानी by eGangotri 
एक मत कहही | एक उदास भाय सुनि 
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कान मूदि कर रद गहि जीहा | एक कहहिं यह वात अढीहा॥ 
सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे । रामु भरत कहुँ प्रानपिआरे॥ 
दो०-चंदु चदे बरु अनछ कन सुधा होइ बिषतूल । 
सपनेहूँ कबहुँ न करहि किछु भरतु राम प्रतिकूल ॥४८॥ 
एक व्रिधातहि दूषनु देहीं। सुधा देखाइ दीन्ह विषु जेही ॥ 
खरभरु नगर सोचु सब काहू। दुसह दाहु उर मिटा उछाहू ॥ 
बिप्रबधू कुलमान्य जठेरी।जे प्रिय परम केकई केरी॥ 
लगीं देन सिख सीछ सराह्दी। बचन बानसम लागहिं ताही॥ 
भरतु न मोहि प्रिय राम समाना | सदा कहहु यहु सबु जगुजाना। | 
करहु राम पर सहज सनेहू। केहि अपराध आजु बनु देहू॥ 
कबहुँ न कियहु सवति आरेसू। प्रीति प्रतीति जान सबु देसू॥ 
कौसल्या अच काह बिगारा। तुम्ह जेहि लागि बज्र पुर पारा॥ 
दो०-सीय कि पिय सँगु परिहरिहि लखनु कि रहिहहि घास । 
राजु कि भूँजब भरत पुर नृपु कि जिइहि बिनु राम ॥४९॥ 
अस व्रिचारि उर छाइहु कोहू । सोक कलंक कोठि जनि होहू || 
भरतहि अवसि देहु जुबराजू। कानन काह राम कर काजू॥ 
नाहिन रामु राज के भूखे। धरम धुरीन बिषय रस रूखे॥ 
गुर गह बसहुँ रामु तजि गेहू। नप सन अस बरु दूसर लेहू | 
__ जौ नहि न हमारे | नहिंलागिहि कछु हाथ तुम्हारे। ६ 
जो परिहसि कहि कछ हाड तो केहि पगट अन्विह सीडी? 007 
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राम सरिस सुत कानन जोगू। काह कहिहि सुनि तुम्ह कहुँ छोगू 
उठहु वेगि सोइ करहु उपाई। जेहि विधि सोकु कलकु नसाई॥ 
छं०-जेहि भाँति सोक कछंकु जाइ उपाय करि कुछ पाळही । 

हठि फेरु रामहि जात बन जनि बात दूसरि चालही ॥ 
जिमि भाजु बिचु दिनु आन विनु तनु चंद्‌ बिनु जिमि जामिनी । 
तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिजु ससुझि धौं जिये भासिनी 
सो ०-सखिन्ह सिखावनु दोन्ह सुनत मधुर परिनाम हित। 
तेई कछु कान न कीन्ह कुटिल प्रबोधी कूबरी ॥५०॥ 
उतरु न देइ दुसह रिस रूखी । मृगिन्हचितव जनु वाघिनि भूखी 
व्याधि असाघि जानि तिन्ह त्यागी । चली कहत मतिमंद अभागी 
राजु करत यह देँ विगोई। कीन्हेसि अस जप करइ न कोई || 
एहि विधि विळपहि पुर नर नारी | देहि कुचालिहिं कोटिक गारीं || 
जरहिं बिषम जर लेहिं उसासा। कवनि राम चिनु जीवन आसा॥ 
बिपुछ वियोग प्रजा अकुलानी | जनु जलचर गन सूखत पानी || 
अति बिषाद बस लोग छोगाई । गए मातु पहिं रामु गोसाई || 
मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ। मिटा सोचु जनि राखे राऊ॥ 
दो०-नव गयंदु रघुवीर मनु राजु अलान समान। 
छूट जानि बन गवनु सुनि उर अनंडु अधिकान ॥५१॥ 
रघुकुलतिछक्न जोरि दोउ हाथा | मुदित मातु पद नायउ माथा || 


००9 शन अतर उर हद नसि नहि" 
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बार बार मुख डुंबत माता। नयन नेह जल पुलकित गाता ॥ 
गोद राखि पुनि हृदय ल्गाए। स्वत प्रेमरस पयद सुहाए॥ 
प्रेम प्रमोढु न कछु कहि जाई। रंक धनद पदवी जनु पाई॥ 
सादर सुंदर बदनु निद्दारी। चोली मधुर वचन महतारी || 
कहहु तात जननी बलिहारी | कबि लगन मुद मंगलकारी ॥ 
सुकृत सील सुख सी सुहाई। जनम लाभ कड अवधि अघाइ ॥ 
दो०-जेहि चाहत नर नारि सब अति आरत एहि भाति । 
जिमि चातक चातकि तृषित वृष्टि सरद रितु स्वाति ॥५२॥ 
तात जाउँ बलि बेगि नहाहू । जो मन भाव मधुर कछु खाहू ॥ 
पितु समीप तब जाएहु भैआ। भइ बडि वार जाइ बलि मेआ॥ 
मातु बचन सुनि अति अनुकूला | जनु सनेह सुरतरु के फूला। 
सुख मकरंद भरे श्रियमूछा। निरखि राम मनु मर्वेरु न भूला || 
धरम धुरीन धरम गति जानी | कहेउ मातु सन अति मृदु बानी 
पिताँ दीन्ह मोहि कानन राजू । जह सब भाँति मोर बड़ काजू ॥ 
आयसु देहि मुदित मन माता | जेहि मुद मंगल कानन जाता ॥ 
जनि सनेहृ बस डरपसि भोरें | आनँदु अंब अनुग्रह तोरें॥ 
दो०-बरष चारि दस बिपिन बसि करि पितु बचन प्रमान । 
आइ पाय पुनि देखिहउँ मनु जनि करसि मलान ॥५३॥ 
बचन बिनीत मधुर रघुबर के | सर सम लगे मातु उर करके॥ 
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कहि न जाइ कछु हृदय विघादू । मनहुँ मृगी सुनि केहरि नावू ॥ 
नयन सजछ तन थर थर कॉपी | माजहि खाइ मीन ज़नु मापी || 
धरि घीरजु सुत वदनु निहारी | गदगद बचन कहति महतारी || 
तात पितहिं तुम्ह ग्रानपिआरे | देखि मुदित नित चरित तुम्हारे॥ 
राजु देन कहुँ सुम दिन साधा। कहेउ जान वन केहिं अपराधा॥ 
तात सुनावहु मोदि निदानू। को दिनकर कुल भयउ सानू || 
दो०-निरखि राम रुख सचिवसुत कारनु कहेउ बुझाइ । 

सुनि असंगु रहि मूक जिमि दसा बरनि नहि जाइ ॥५४॥ 
राखि नसकइ न कहि सक जाहू | हुहूँ भाँति उर- दारुन दाइ ॥ 
लिखत सुधाकर गा लिखि राहू | विधि गति घाम सदा सब काहू || 
धरम सनेह उमये मति घेरी। भइ गति साँप छुल्धुंदरि केरी॥ 
राखर्उ सुतहि करडे अनुरोधू। धरमु जाइ अरु बंधु बिरोधू ॥ 
कहडँ जान बन तो बड़ि हानी। संकट सोच बिबस भइ रानी ॥ 
बहुरि समुझि तिय धरमु सयानी | रामु भरतु दोउ सुत सम जानी॥ 
सरळ सुभाउ राम महतारी। बोली वचन धीर घरि भारी॥ 
तात जाउँ बलि कीन्हेहु नीका । पितु आयसु सब घरमक टीका ॥ 
_ दो०-राज देन कहि दीन्ह बनु मोहि न सो पुर लेसु ।. 

तुम्ह बिनु भरतहि भूपतिहि प्रजहि प्रचंड कळेसु ॥५५॥ 
0०-७जो/फेत्रळलरजपितुऊकपरप़रज्ञा पालो जपीशजादजान्रिंबड़ि मातति"००॥ 
जो पितु मातु कहेउ बन जाना। तौ कानन सत अवघ समाना | 


F 
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पितु घनदेव मातु त्रनदेवी। खग मुग चरन सरोरुह सेवी॥ 
अंतहुँ उचित र॒पहि वनबासू | वय बिलोकि हियँ होइ हरास ॥ 
बड़मागी बनु अवघ अभागी। जो रघुबंसतिलक तुम्ह त्यागी || 
जौ सुत कहों संग मोहि लेहू । ठरे हृदये होइ संदेहू ॥ 
पूत परम प्रिय तुम्ह सबही के। मान मान के जीवन जी के॥ 


%--4 


ते तुम्ह कहहु मातु बन जाऊ। मैं सुनि बचन वेठि पछिताऊं ॥ 


दो०-यह विचारि नहि करड हठ झूठ सनेहु बढाइ । 
मानि मातु कर नात बलि सुरति बिसरे जनि जाइ ॥५६॥ 
देव पितर सब तुम्ह गोसाई। राखहुँ पलक नयन की नाई॥ 
अवधि अंबु प्रिय परिजन मीना | तुम्ह करुनाकर धरम घुरीना॥ 
अस विचारि:सोइ करहु उपाई। सबहि जिअत जेहि भेंट आई 
जाहु सुखेन बनहि बलि जाऊे | करि अनाथ जन परिजन गाऊँ।। 
सब कर आजु सुकृत फल बीता। भयउ कराल काठ विपरीता ॥ 
बहुबिधि बिळपि चरन लपडानी। परम अभागिनि आपुहि जानी ॥ 
दारुन दुसह दाहु उर व्यापा। बरनिन जाहिं बिछाप कलापा॥ 


_ शाम: उठाइ मातु उर लाई। कहि मदु बचन बहुरि समुझाई॥ 


™ 
क 


दो०-समाचार तेहि समय सुनि सीय उठी अङुछाइः।. 


जाइ सासु पद कमळ जुग बंदि बैठि सिर नाइ ॥५७॥ : 


००-द्ीम्हिझतीव्र सह वाही झतिसूळूमारि देल अकुछानी | 
, घेठि नमित मुख सोचति सीता । रूप रासि पति प्रेम पुनीता | 


J 
4 
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चलन चहत बन जीवन नाथू | केहि सुकृती सन होइहि साथू || 
की तनु प्रान कि केवल प्राना। विधि करतञु कछु जाइ न जाना 
चारु चरन नख लेखति धरनी | नूपुर मुखर मधुर कवि बरनी || 
मनहुँ प्रेम चस विनती करहीं। हमहि सीय पद जनि परिहरहीं ॥ 
मंजु विलोचन मोचति बारी | बोली देखि राम महतारी॥ 
तात सुनहु सिय अति सुकुमारी | सात ससुर परिजनहि पिआरी॥ 


दो०-पिता जनक भूपाल मनि ससुर भानुकुछ भाजु । 

पति रविक्ुळ कैरव बिपिन बिघु गुन रूप निधानु ॥५८॥ 
में पुनि पुत्रबधू प्रिय पाई । रूप रासि गुन सील सुहाई॥ 
नयन पुतरि करि प्रीति बढाई | राखेउ ग्रान जानकिहिं लाई | 
कलपबेलि जिमि बहुविधि लाली | सींचि सनेह सलिल प्रतिपाली || 
फूलत फलत भयउ विधि बामा। जानि न जाइ काह परिनामा॥ 
पलेंग पीठ तजि गोद हिंडोरा। सियँँ न दीन्ह पगु अवनि कठोरा 
जिअनमूरि जिमि जोगवत रहऊ | दीप वाति नहिं टारन कहऊँ। 
सोइ सिय चलन चहति बन साथा। आयसु काह होइ रघुनाथा॥ 
चंद किरन रस रसिक चकोरी। रविं रुख नयन सकइ किमि जोरी 
दो०-करि केहरि निसिचर चरहि दुष्ट जंतु बन भूरि । 

बिष वाटिकां कि सोइ सुत सुभग सजीवनि सूरि ॥५९॥ 
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के तापस तिय कानन जोगू। जिन्द तप हेतु तजा सब मोगू॥ 
सिय बन बसिहि तात केहि भाती । चित्रलिखित कपि देखि डेराती 
सुरसर सुभग बनज बन चारी। डावर जोगु कि हंसकुमारी॥ 
अस विचारि जस आयसु होई। में सिख देउँ जानकिहिं सोई ॥ 
जौ सिय भवन रहै कह अंबा । मोहि कहँ होइ बहुत अवळंबा || 
सुनि रघुवीर मातु प्रिय बानी। सील सनेह सुधों जनु सानी॥ 
दो०-कहि प्रिय बचन बिबेकमय कीन्हि मातु परितोष । 

लगे प्रबोधन जानकिहि प्रगटि बिपिन गुन दोष ॥६०॥ 


मासपारायण, चोदहवाँ विश्राम 
मातु समीप कहत सकुचाहीं | बोले समउ समुझि मन माहीं॥ 
राजकुमारि सिखावनु सुनहू । आन भाति जिये जनि कछु गुनहू 
आपन मोर नीक जो चहहू। बचनु हमार मानि गह रहहू॥ 
आयसु मोर सासु सेवकाई। सब बिधि भामिनि भवन भलांई॥ 
एहिते अधिक धरमु नहिं दूजा। सादर सासु ससुर पद पूजा 
जब जब मातु करिहि सुधि मोरी। होइहि प्रेम विकल मति भोरी॥ 
तब तब तुम्ह कहि कथा पुरानी। सुंदरि समुझाएहु मृदु वानी || 
कडँ सुभायँ सपथ सत मोही | सुमुखि मातु हित राखउँ तोही॥ 
दो०-गुर श्रति संमत धरम फूल पाइअ बिनहिं कलेस । 
नरेस ॥६१॥ 


हठ बस सब 
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कै तापस तिय कानन जोगू। जिन्ह तप हेतु तजा सब मोगू॥ 


सिय बन बसिहि तात केहि भाँती | चित्रलिखित कपि देखि डेराती 


सुरसर सुभग बनज बन चारी। डाबर जोगु कि हंसकुमारी॥ 
अस बिचारि जस आयसु होई। मैं सिख देउँ जानकिहि सोई ॥ 
जौ सिय भवन रहै कह अंबा । मोहि कहें होइ बहुत अवलंबा || 
सुनि रघुवीर मातु प्रिय बानी। सील सनेह सुधां जनु सानी॥ 
दो०-कहि प्रिय बचन बिबेकमय कीन्हि मातु परितोष । 

छगे प्रबोधन जानकिहि प्रगटि बिपिन गुन दोष ॥६०॥ 


मासपारायण, चौदहवाँ विश्वाम 

मातु समीप कहत सकुचाहीं। बोले समउ समुझि मन माहीं॥ 
राजकुमारि सिखावनु सुनहू । आन भाति जियँ जनि कछु गुनहू 
आपन मोर नीक जों चहहू । बचनु हमार मानि गह रहहू।॥ 
आयसु मोर सासु सेवकाई। सब बिधि भामिनि भवन भलाई ॥ 
एहिते अधिक धरमु नहिं दूजा। सादर सासु ससुर पद पूजा || 
जब जत्र मातु करिहि सुधि मोरी होइहि प्रेम बिक मति भोरी ॥ 
तब तब तुम्ह कहि कथा पुरानी। सुंदरि समुझाएहु मृदु वानी || 
कहउँ सुभायँ सपथ सत मोही । सुमुखि मातु हित राखउँ तोही॥ 
दो ०-गुर श्रुति संमत धरम फळ पाइअ बिनहिं कलेस । 

नरेस ॥६१॥ 
में पुनि करि प्रवान पिठु बानी। बेगि फिरव सुनु सुमुखि सयानी॥ 
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दिवस जात नहिं लागिहि बारा। सुंदरि सिखवनु सुनहु हमारा || 
जों हठ करहु प्रेम बस बामा। तौ तुम दुखु पाउब परिनामा॥ 
काननु कठिन भयंकरु भारी | घोर घामु हिम बारि बयारी॥ 
कुस कंटक मग काकर नाना। चलब पयादेहिं बिनु पदत्राना॥ 
चरन कमल मृदु मंजु तुम्हारे। मारग अगम भूमिधर भारे॥ 
कंद्र खोह नदीं नद नारे। अगम अगाध न जाहि निहारे॥ 
भाछ बाघ बूक केहरि नागा | करहिं नाद सुनि धीरजु भागा॥ . 
दो०-भूमि सयन बकल बसन असनु कंद फल मूळ । 
| ते कि सदा सब दिन मिलहिं सडुइ समय अनुकूल ॥६२॥ | 
7 नर अहार रजनीचर चरहीं। कपट बेष बिधि कोटिक करही ॥ 

लागइ आति पहार कर पानी । बिपिन विपति नहिं जाइ बखानी॥ 
ब्याल कराल विहग बन घोरा। निसिचर निकर नारि नर चोरा॥ 

_ डरपहिँ धीर गहन सुधि आएँ । मुगलोचनि तुम्ह भीर सुभाएँ॥ 
हंसगवनि तुम्ह नहिं बन जोगू। सुनि अपजसु मोहि देइहि लोगू॥ 
मानस सलिल सुधां प्रतिपाली । जिअइ कि छवन पयोधि मराली || 
नव रसाळ घन बिहरन सीला । सोह कि कोकिळ बिपिन करीछा ॥ 
रहहु भवन अस हृदर्ये बिचारी | चंदवदनि दुखु कानन भारी ॥ 
दो०-सहज सुहृद गुर स्वामि सिख जो न करइ सिर मानि । 

अघाइ उर अवसि होइ हि हानि 
ized by_eGangotri 
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सीतल सिख दाहक भइ केसें। चकइहि सरद चंद निसि जेसें ॥ 
उतरु न आव विकल बैदेही । तजन चहत सुचि स्वामि सनेही || 
` बरबस रोकि बिलोचन बारी। धरि धीरजु उर अवनिकुमारी॥ 
लागि सासु पग कह कर जोरी | छमवि देबि बडि अविनय मोरी॥ 
दीन्हि प्रानपति मोहि सिख सोई । जेहि विधि मोर परम हित होई | 
मैं पुनि समुझि दीखि मन मांहीं। पिय बियोग सम दुखु जग नाही ॥ 
दो०-प्राननाथ करुनायतन सुंदर सुखद सुजान) . 
तुम्ह बिनु रघुकुल कुमुद बिघु सुरपुर नरक समान ॥ ६४॥ 
मातु पिता भगिनी प्रिय भाई | प्रिय परिवारु सुहृद समुदाई॥ 
सासु ससुर गुर सजन सहाई। सुत सुंदर सुसील सुखदाई | 
जहँ लगि नाथ नेह अरु नाते। पिय बिनु तियहि तरनिहु ते ताते 
तनु धनु घामु धरनि पुर राजू | पति बिहीन सबु सोक समाजू ॥ 
भोग रोगसम भूषन भारू।जम जातना सरिस संसारू || 
प्राननाथ तुम्ह बिनु जग माहों | मो कहुँ सुखद कतहुँ कछु नाहीं ॥ 
जिय बिनु देह नदी विनु वारी । तैसिअ नाथ पुरुष विनु नारी ॥ 
नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे | सरद बिमल विधु बदनु निद्दारं ॥ 
दो०-खग सग परिजन नगर्‌ बनु बलकल बिमल दुकूळ । 
नाथ साथ सुरसदन सम परनसाल सुख मूल ॥६५॥ 
0बतदेनी | -प्रजहेत,,, उदय ऋरिदहि ऽआ च्चुपमप्त,साहछ 00 
कुस किसलय साथरी सुहाई | प्रभु सँग मंजु मनोज तुराई॥ 
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` कंद मूल फल अमिअ अहारू। अवध सौध सत सरिस पहारू || 
छिनु छिनु प्रभु पद कमळ विलोकी ।रहिहउे मुदित दिवस जिमि कोकी 
बन दुख नाथ कहे ब्रहुतेरे। भय व्रिषाद परिताप घनेरे॥ 
प्रभु वियोग छवलेस समाना। सत्र मिलि होहिंन कपानिधाना॥ 

अस जियें जानि सुजान सिरोमनि | लेइअ संग मोहि छाड़िअ जनि 
बिनती बहुत करों का स्वामी | करुनामय उर अंतरजामी॥ 
दो०-राखिअ अवध जो अवधि लूरि रहत न जनिअहिँ प्रान । 

दीनबंधु सुंदर सुखद सील सनेह निधान॥६६॥ 
मोहि मग चळत न होइहि हारी | छिनु छिनु चरन सरोज निहारी 
सबहिं भाँति पिय सेवा करिहों। मारग जनित सकल श्रम हरिहों ॥ 
पाय पखारि बैठि तरु छाहीं। करिहउँ बाउ मुदित मन माही ॥ 
श्रम कन सहित स्याम तनु देखें । कह दुख समउ प्रानपति पेखें ॥ 
सम महिं तुन तरुपछ्व डासी | पाय पलोटिदि सव निसि दासी || 
बार वार मृदु मूरति जोद्दी। लागिहि तात बयारि न मोही | 
को प्रमु सँग मोहि चितबनिहारा। सिंघवबुहि जिमि ससक सिआरा 
में सुकुमारि नाथ बन जोगू। तुम्हि उचित तप मो कहुँ मोगू॥ 
दो०-ऐसेड वचन कठोर सुनि जों न हृदड बिछगान । | 

तो प्रभु बिषम बियोग दुख सहिइहिं पा५र 'प्रान॥॥६७॥ 
अस कहिं सीय विकल भइ भारी | बचन वियोग न सकी सॅभारी | 
CC-0 2 ६सी रचुपीतिंजिय भीर्नी (ई४ शंखे महि संलिहिं प्रति? 
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कहेउ कृपाल भानुकुलनाथा। परिहरि सोचु चलहु बन साथा || 
नहिं बिषाद्‌ कर अवसरु आज | वेगि करहु बन गवन समाज] 
कहि प्रिय बचन प्रिया समुझाई। लगे मातु पद आसिष पाई॥ 
त्रेगि प्रजा दुख मेटब आई। जननी निठुर विसरिजनि जाई ॥ 
फिरिहि दसा विधि बहुरि कि मोरी । देखिहउँ नयन मनोहर जोरी 
सुदिन सुघरी तात कब होइहि। जननी जिअत वदन बिधु जोइहि 
दो०-बहुरि बच्छ कहि छाछ कहि रघुपति रघुबर तात । 
कबहिं बोलाइ लगाइ हिय हरषि निरखिहड गात ॥६८॥ 
लखि सनेह कातरि महतारी । बचनु न आव बिकल भइ भारी || 
राम प्रबोधु कीन्ह बिधि नाना समड सनेहु न जाइ बखाना॥ 
तब जानकी सासु पग छागी। सुनिअ माय में परम अभागी ॥ 
सेवा समय देअँ बनु दीन्हा। मोर मनोरथु सफळ न कीन्हा॥ 
` तजब छोभु जनि छाडिअ छोहू | करमु कठिन कछु दोसु न मोहू 
सुनि सिय बचन सासु अङुलानी। दसा कवनि विधि कहाँ बखानी 
बारहिँ बार लाइ उर लीन्हीं। धरि धीरज सिख आसिप दीन्हीं || 
अचल होउ अहिवातु तुम्हारा | जब रूगि गंग जमुन जळधारा॥ 
दो ०-सीतहि सासु असीस सिख दीन्हि अनेक प्रकार । 
चली नाइ पद पदुम सिरु अति हित बारहि बार ॥६९॥ 
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कहि न सकत कछु चितवत ठाढ़े | मीनु दीन जनु जळ तें काढे ॥ 
सोचु दयँ विधि का होनिहारा । सबु सुखु सुकृतु सिरान हमारा ॥ 
मो कहुँ काह कहव रघुनाथा। रखिह॒हिं भवन कि लेहहिं साथा॥ 
राम विलोकि बंधु कर जोरें। देह गेह सब सन तृनु तोरे | 
बोळे बचनु राम नय नागर। सील सनेह सरल सुख सागर | 
तात प्रेम बस जनि कदराहू । समुझि हृद्य परिनाम उछाहू || 
द्रो ०-मातु पिता गुरु स्वामि सिख सिर धरि करहिं सुभाय। 

लहेउ लाझु तिन्ह जनम कर नतरु जनसु जग जार्य॥॥७०॥ ` 
अस जियँ जानि सुनहु सिख भाई। करहु मातु पिठु पद सेवकाई || 
» भवन भरत रिपुसूदनु नाहीं।राउ बृद्ध मम दुखु मन माहीं॥ \ 
` मैं बन जाउँ ठुम्हहि छेइ साथा। होइ सबहि बिधि अवध अनाथा ॥ 
, ुरुपितु मातु प्रजा परिवारू। सत्र कहुँ परइ दुसह दुख भारू || 
| रहहु करहु सब कर परितोषू | नतरु तात होइहि बड़ दोषू॥ 
। ` ज्ञासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। सो दपु अबसि नरक अधिकारी॥ 
। रहूहु तात असि नीति विचारी। सुनत छूखनु भए व्याकुळ भारी॥ 
| सिअरें बचन सूखि गए, केसे । परसत तुहिन तामरसु जेतें॥ 
। द्रो०=उतरु न आवत प्रेम बस गहे चरन अङुछाइ । 
| नाथ दासु मैं स्वामि तुम्ह तजहु त काह बसाइ ॥७१॥ 
| ००० दीन्डि पाइ | लागि अगम अपनी कदराई 
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में सिसु प्रभु सने हैँ प्रातिपाला। मंदरु मेरु कि लेहिं मराला॥ 
गुर पितु मातु न जानउ काहू | कहउ सुभाउ नाथ पतिआहू ॥ 
जहैँ लगि जगत सनेह सगाई। प्रीति प्रतीति निगम निजु गाइ 
मोर सत्र एक तुम्ह स्वाभी। दीनत्रंधु उर अंतरजामी॥ 
धरम नीति उपदेसिअ ताही | कीरति भूति सुगति प्रिय जाही ॥ 
मन क्रम बचन चरन रत होई। कृपार्थिधु परिहरिअ कि सोई ॥ 
दो०-करुनासिंडु सुबंधु के सुनि सदु वचन बिनीत। 
ससुझाए उर लाइ प्रभु जानि सनेहँ सभीत॥७२॥ 
मागहु बिदा मातु सन जाई। आवहु वेगि चलहु बन भाई ॥ 
मुदित भए सुनि रघुबर बानी । भयउ लाभ बड़ गइ बड़ि हानी॥ 
हरप्रित हृदय मातु पहिं आए.। मनहुँ अंध फिरि लोचन पाए ॥ 
' जाइ जननि पग नायउ माथा। मनु रघुनंदन जानकि साथा || 
पूछे मातु मलिन मन देखी। लखन कही सब कथा बिसेषी || 





गई सहमि सुनि बचन कठोरा। मृगी देखि दव जनु चहु ओरा॥ 
लखन लखेउ भा अनरथ आजू | एहिं सनेह बस करव अकाजू॥ 
मागत बिदा सभय सक्कुचाहीं। जाइ संग विधि कहिंहि कि नाहीं॥ 
दो०-समुझि सुमित्रा राम सिय रूपु सुसोछ सुभाउ ।. 

' ` नुपसनेहु छखि घुनेड सिरु पापिनि दोन्ह कुदाउ ॥७३॥ 
| घरे कुअवतर जानी । सहज सुदृदद बोली मदु वानी | 


. CC-0. Mumuks मीत बेटे दी पि Collection. Di भवि Gangotri 
तातं तुम्हारे मात बेदैदी पिता रामु संघ भाति स्ह 
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अवध सहाँ जहेँ राम निवासू। तइँइँ दिवसु जहे भानु प्रकासू॥ 
जों पे सीय रामु बन जाहीं। अवध तुम्हार काजु कछु नाहीं ॥ 
गुर पितु मातु बंधु सुर साई। सेइअहिं सकल प्रान की नाई ॥ 
रामु प्रानप्रिय जीवन जी के | स्वार्थ रहित सखा सबही के [| 
पूजनीय प्रिय परम जहाँ तें। सब मानिअहिं राम के नाते || 
अस जियँ जानि संग बन जाहू। लेहु तात जग जीवन लाहू ॥ 
द्रो०-भूरिभाग भाजनु भयहु मोहि समेत बलि जाउँ । 

जों तुम्हरें मन छाड़ि छळ कोन्ह राम पद ठाउँ ॥७४॥ 
पुत्रवती जुबती जग सोई। रघुपति भगत जासु सुतु होई ॥ 
नतर बॉझ भलि वादि विआनी। राम विमुख सुत तें हित जानी | 
तुम्दरेहिं भाग रामु बन जाहीं। दूसर हेतु तात कछु नाहीं॥ 
सकल सुकृत कर बड़ फळ एहू । राप सीय पद सहज सनेहू॥ 
रागु रोषु इरिषा मदु मोहू। जनि सपनेहुँ इन्द के बस होहू ॥ 
सकल प्रकार विकार विहाई । मन क्रम बचन करेहु सेवकाई ॥ 
तुम्ह कहुँ बन सब भाँति सुपासू। सँग पितु मातु रामु सिय जासू॥ 
जेहिं न रामु बन लहहिं कलेसू । सुत सोइ करेहु इद उपदेसू | 
छं०-उपदेसु यहु जेहिं तात तुम्हरे राम सिय सुख पावहीं । 

पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन बिसरावदी ॥ 

CC-0 “तही, आझुहि सिख देइ ३ [सस दोन्ह सनत हकक 
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सो०-मातु चरन सिरु नाइ चले तुरत संकित हृद्य । 
बागुर बिषम तोराइ मनहुँ भाग सूयु भाग बस ॥७५॥ 
गए, छखनु जह जानकिनाथू | भे मन मुदित पाइ प्रिय साथू || 
बंदि राम सिय चरन सुहाए। चले संग नृपमंदिर आए॥ 
कहहिं परसपर पुर नर नारी | भलि बनाइ विधि वात बिगारी || 
तन इस मन दुखु बदन मलीने। बिकल मनहुँ माली मधु छीने ॥ 
कर मीजहिं सिरु घुनि पछिताहीं। जनु बिनु पंख बिग अकुलाही || 
मइ बडि भीर भूप द्रबारा। बरनि न जाइ बिषादु अपारा | 
सचिवे उठाइ राउ बेठारे। कहि प्रिय वचन रासु परु धारे॥ 
सिय समेत दोउ तनय निहारी | ब्याकुल भयउ भूमिपति भारी। = 
दो०-सीय सहित सुत सुभग दोउ देखि देखि अङुलाइ । | 
बारहि बार सनेइ बस राड लेह डर लाइ ॥७६॥ 
सकइ न बोलि विकल नरनाहू। सोक जनित उर दारुन दाहू॥ 
नाइ सीसु पद अति अनुरागा। उठि रघुबीर बिदा तब मागा || 
पितु असीस आयसु मोहि दीजै। हरघ समय बिसमउ कत कीजै॥ 
तात किएँ प्रिय प्रेम प्रमादू ।जसु जग जाइ होइ अपबादू ॥ 
सुनि सनेह बस उठि नरनाहॉ | बैठारे रघुपति गहि वाहां ॥ हु 
सुनहु तात तुम्ह कहुँ मुनि कहहीं । रामु चराचर नायक आदद ॥ | 
सुम अर अनुभ करम | य ngotri १ 
०० कर सो कप वह ह प got | 
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बो०-ओरू करे अपराधु कोउ ओर पाव फल भोगु। 
अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोगु ॥७७॥ 


रायँ राम राखन हित लागी। बहुत उपाय किए छल त्यागी || 
लखी राम रुख रहत न जाने। धरम धुरंधर धीर सयाने॥ 
तब रूप सीय लाइ उर लीन्ही | अति हित बहुत भाँति सिख दीन्ही 
कहि बन के दुख दुसह सुनाए । सासु ससुर पितु सुख समुझाए || 
. सिंय मनु राम चरन अनुरागा। घरु न सुगमु बनु बिषमु न लागा 
औरड सब्रहिं सीय समुझाई | कहि कहि बिपिन बिपति अधिकाई 
सचिव नारि गुर नारि सयानी। सहित सनेह कहहिं मदु बानी ॥ 
तुम्ह कहुँ तो न दीन्ह बनबासू। करहु जो कहहिं ससुर गुर सासू || 
दो ०-सिख सीतलि हित मधुर सदु सुनि सोतहि न सोहानि । 
सरद्‌ चंद चंदिनि लगत जनु चकई अकुलानि ॥७८॥ 
सीय सकुच बस उतरु न देई। सो सुनि तमकि उठी केकेई॥ 
मुनि पट भूषन भाजन आनी। आगे घरि बोली: मृदु बानी ॥ 
नृपहि प्रानग्रिय तुम्ह रघुबीरा। सील सनेह न छाडिहि मीरा॥ 
सुक्त सुजसु परळोकु नसाऊ। तुम्हहि जान बन कहिंहि न काऊ 
अस विचारिसोइ करहु जो भावा | राम जननि सिख सुनि सुखु पावा 
भूपहि बचन बानसम लागे | करहि न प्रान पयान अभागे ॥ 


CC “ले ब्रिक्छ, सडत नरनाइ।काह करिम कछ सूझ > काइ ngotri 
रामु सुरत मुनि वेषु बनाई। चले जनक जननिहि | 
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दरो०-सजि घन साजु समाजु सबु बनिता बंधु समेत । 
बढि विप्र गुर चरन प्रभु चळे करे सबहिं अचेत ॥७९॥ | 
निकसि बसिए. द्वार भए ठाइ। देखे लोग विरह दव दाढ़े। | 
कहि प्रिय बचन सकल समुझाए | विप्र बूंद रघुबीर बोलाए ॥ 
गुर सन कहि वरषासन दीन्हे। आदर दान विनय बस कीन्हे || 
जाचक दान मान संतोप्रे। मीत पुनीत प्रेम परितोषे || 
दासी दास बोलाइ वहोरी। गुरहि सापि बोले कर जोरी॥ 
सत्र क सार संभार गोसाई। करबि जनक जननी की नाई॥ | 
बारहिं वार जोरि जुग पानी। कहत रामु सव सन मृदु बानी ॥ | 
सोइ सब भाँति मोर हितकारी | जेहि तें रहै भुआल सुखारी॥ ~. 


दो०-मातु सकल मोरे विरहे जेहिं न होहिं दुख दीन । 
सोइ उपाउ तुम्ह करेहु सब पुर जन परम प्रबीन ॥८०॥ 


एहिं विधि राम सबहि समुझावा | गुर पद पदुम हरपि सिरु नावा॥ | 
गनपति गौरि गिरीसु मनाई | चळे असीस पाइ रघुराई॥ | 
राम चलत अति भयड विषादू | सुनि न जाइ पुर आरत नादू॥ 
कुसगुन ळंक अवध अति सोकू। हरष विषाद बित्रस सुरळोकू | | 
गइ मुरुछा तव भूपति जागे | बोलि सुमंत्र कहन अस लागे || | 
रामु चले धन प्रान न जाहों। केहि सुख लागि रहत तन माही || | 

ते कवन ब्यथा बळवाना | जो दुखु पाइ तज हैं तन पाना ||  । 
पनर En Bhawan नरनाह | दि got | 
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दो०-सुठि सुकुमार कुमार दोउ जनकसुता सुकुमारि। 
` रथ चढाइ देखराइ बनु फिरेहु गएँ दिन चारि॥८१॥ 
जो नहिं फिरहिं धीर दोउ भाई। सत्यसंध इढ्‌ ब्रत रघुराई॥ 
तौ तुम्ह बिनय करेहु कर जोरी फेरिअ प्रभु मिथिलेसकिसोरी॥ 
जब सिय कानन देखि डेराई। कहेहु मोरि सिख अवसरु पाई || 
सासु संसुर अस कहेउ सँदेसू। पुत्रि फिरिअ बन बहुत कलेसू | 
पितुणह कबहुँ कवहुँ ससुरारी। रहेहु जहाँ रुचि होइ तुम्हारी || 
एहि बिधि करेहु उपाय कदंवा। फिरड त होइ प्रान अवळूवा || 
नाहिं त मोर मरनु परिनामा। कछु न वसाइ भए, बिधि बामा ॥ 
अस कहि मुरुछि परा महि राऊ। रामु लखनु सिंय आनि देखाऊ 

दो०-पाइ रजायसु नाइ सिरु रथु अति वेग बनाइ। 
गयड जहाँ बाहेर नगर सीय सहित दोड भाइ ॥८२॥ 
तब सुमंत्र बृप बचन सुनाए। करि विनती रथ रामु चढाए || 
चढि रथ सीय सहित दो उ भाई। चले हृदयं अवधहि सिरु नाई || 
चळत रामु लखि अवध अनाथा। विकल लोग सत्र लागे साथा || 


कृपासिंधु बहुविधि समुझावहिं। फिरहिं प्रेम बस पुनि फिरि आवहिँ 


लागति अवध भयावनि भारी | मानहुँ काछराति अँधिआरी॥ 
घोर जंतु सम पुर नर नारी। डरपहिं एकहि एक निहारी 


००-०घ% मसाज, पजितज्नु asl सुत दित मीत्‌ a Rr | 


बागन्द बिटप बेलि कुम्हिलादी। सरित सरीवर दलि 
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दो०-हय गय कोटिन्ह केलिखुग पुरपसु चातक मोर । ` 
पिक रथांग सुक सारिका सारस हंस चकोर ॥८३॥ 
राम वियोग विकल सत्र ठाड़े। जहे तहँ मनहुँ चित्र लिखि काढे ॥ 
नगरु सफल बनु गहबर भारी | खग मृग बिपुल सकल नर नारी || 
बिधि केकई किरातिनि कीन्ही | जेहिं दव दुसह दसहुँ दिसि दीन्ही 
सहि न सके रघुबर विरहागी। चले लोग सत्र ब्याकुल भागी || 
सत्रि त्रिचारु कीन्ह मन माही । राम लखन सिय बिनु सुखु नाहीं 
जहां रामु तह सबुइ समाजू। विनु रघुबीर अवध नहिं काजु || 


चले साथ अस मंत्रु दृढाई। सुर दुलभ सुख सदन -विहाई ||. 


राम चरन पंकज प्रिय जिन्हही । बिषय भोग बस करहि कि तिन्हही 
दो०-वबालक वृद्ध बिहाइ गृहूँ लगे लोग सब साथ । 
तमसा तीर निवासु किय प्रथम दिवस रघुनाथ ॥८४॥ 
रघुपति प्रजा प्रेमबस देखी । सदय हृद्य दुखु भयउ बिसेत्री || 
करुनामय रघुनाथ गोसाई। बेगि पाइअहिं पीर पराई || 
कहि सप्रेम मृदु वचन सुद्दाए । बहुविधि राम लोग समुझाए || 
किए. धरम उपदेस घनेरे | लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे | 
सीछु सनेहु छाडि नहिं जाई। असमंजप्त बत भे रघुराई॥ 
ढोग: सोग श्रम बस गएसोई। कछुक देवमायाँ मति मोई॥ 


omnes सवस वढेह,पप्नीती१6555॥ 


हाकडु., ताता । आन उपाय बनिहि नहिं बाता || 
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दो०-राम लखन सिय जान चढ़ि संभु चरन सिरु नाइ । 
सचिवे चछायड तुरत रथु इत उत खोज दुराइ ॥८५॥ 


जागे सकल लोग भएँ भोरू। गे रघुनाथ भयउ अति सोरू॥ 
रथ कर खोज कतहुँ नहिं पावहिं। राम राम कहि चहुँ दिसि घावहिँ॥ 
मनहुँ वारिनिधि बूड़ जहाजू | भयउ विकल बड़ बनिक समाजू।। 
एकहि एक देहिं उपदेसू।तजे राम हम जानि कलेसू || 
निंदहिं आपु सराइहिं मीना | धिक जीवनु रघुवीर बिहीना॥ 
जौ पे प्रिय बियोगु विधि कीन्हा। तौ कस मरनु न मागें दीन्हा || 
एहि बिधि करत प्रलाप कलापा। आए अवघ भरे परितापा॥ 
बिषम बियोगु न जाइ बखाना। अवधि आस सब राखहिं प्राना || 
दो०-राम दरस हित नेम व्रत लगे करन नर नारि। 

मनहुँ कोक कोकी कमल दीन बिहीन तमारि ॥८६॥ | 
सीता सचिव सहित दोउ भाई। सुंगबेरपुर पहुँचे . जाई॥ 
उतरे राम देवसरि देखी। कीन्ह दंडवत हरषु बिसेषी॥ 
लखन सचिव सिय किए, प्रनामा। सबहि सहित सुखु पायउ रामा॥ 
गंग सकल मुद मंगल मूला। सब सुख करनि हरनि सब सूला|| 
कहि कहि कोटिक कथा प्रसंगा | रामु विलोकहिं गंग तरंगा॥ . 
सचिवहिं अनुजहि प्रियहि सुनाई। बिबुध नदी महिमा अधिकाई॥ | 
प पंथ श्रम गयऊ। सुचि जल पिअत उ मन मयऊ॥ 


जाहि सिट अम Varan तेहि शरमं यहः के व्यबहार by eGangotri 
श्रम भारू। तेहि श्रम यह रू 
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दो०-सुद्ध सच्चिदा .दमय कंद भाजुकुळ केतु । 
चरित करत नर अनुहरत संसरति सागर सेतु ॥८७॥ 
यह सुधि गुद निषाद जब पाई । मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई ॥ 
लिए फल मूळ भेंट भरि भारा | मिलन चलेउ हियँ हरघु अपारा॥ 
करि दंडवत भेंट धरि आगें। प्रभुहि बिलोकत अति अनुरागें॥ 
सहज सनेद्द विवस रधुराई। पूँछी कुसळ निकट बैठाई॥ 
नाथ कुसल पद पंकज देखें । भग्रडं भागभाजन जन छेखें। 
देव धरनि धनु घामु तुम्हारा। में जनु नीचु सहित परिवारा || 
/ कृपा करिअ पुर घारिअ पाऊ। थापिय जनु सवु छोगु सिंद्दाऊ॥ 
` कद्देहु सत्य सबु सखा सुजाना। मोदि दीन्द पितु आयसु आना॥ 

दो ०-बरष चारिदस वासु बन सुनि व्रत वेषु अहार । 
आम बासु नहि उचित सुनि गुद्दहि भयउ दुखु भार ॥८८॥ 
राम लखन सिय रूप निहारी। कहहिं सप्रेम ग्राम नर नारी॥ 
ते पितु मातु कहहु सखि केसे। जिन्ह पठण बन वाळक ऐसे || 
एक कहहिं मल भूपति कीन्हा । लोयन लाहु हमहि विधि दीन्हा ॥ 
तब निषादपति उर अनुमाना| तरु सिंसुपा मनोहर जाना || 
ले रघुनाथहि ठाउँ देखावा। कहदेउ राम सब भाँति सुद्दावा॥ 
पुरजन करि जोहार घर आए, रघुबर संध्या करन सिघाए || 
गुह सँवारि सांथरी इसाई | कुस किपळय़मय मृदुल सुहाई॥ 
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दी०-सिय सुमंत्र भ्राता सहित कद्‌ भूल फछ खाइ । 
सयन कोन्द॒ रघुबंसमनि पाय पलोटत भाइ ॥८९॥ 
उठे लखनु प्रमु सोबत जानी | कहि सचिवहि सोवन मृदु बानी॥ 
कछुक वूरि सजि घान सरासन। जागन लगे बैठि बीरासन॥ 
गुहे बोलाइ पाहरू प्रतीती। ठावे ठावे राखे आति प्रीती || 
आपु लखन पहिं वेठेउ जाई। कटि माथी सर चाप चढाई || 
सोबत प्रभुहि निहारि निषादू। भयउ प्रेम वस हृदय बरिषादू॥ 
तनु पुलकित जळ लोचन बहई। वचन सप्रेम छखन सन कहई || 
भूपति भवन सुमार्ये सुद्दावा। सुरपति सदनु न पटतर पावा || 
मनिमय रचित चारु चोबारे । जनु रतिपति निज हाथ सँबारे॥ 
द्रो०-सुचि सुबिचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुबास । 
पळँग मंजु मनि दीप जह सब बिधि सकल सुपास ॥९०॥ 
विबिध वसन उपधान तुराई। छीर फेन मृदु बिसद सुहाई॥ 
तहँ सिय रामु सयन निसि करही । निज छवि रति मनोज मदु हरदी 
ते सिय रामु साथरी सोए। श्रमित बसन बिनु जाहि न जोए|| 
मातु पिता परिजन पुरबासी। सखा सुसील दास अरु दासी | 
जोगवहिं जिन्हहि प्रान की नाई। महि सोबत तेइ राम गोसाई ॥ 
पिता जनक जग विदित प्रभाऊ। ससुर सुरेस ` सखा रघुराऊ॥ 
८0 रामचंद पति सो बेदेही | सोवत महि बिधि वाम न केही॥ 


सिय रघुबीर कि कान “जग sl सभर पीय थि ट्ट जोग | 
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दो०-केकय नंदिनि संदमति कठिन ऊुटिलपयु कीन्ह । 

जेहि रघुनंदन जानकिहि सुख अवसर दुखु दीन्ह ॥९१॥ 
भइ दिनकर कुल बिटप कुठारी । कुमति कीन्ह सब त्रिस्व दुखारी॥ 
भयउ बिषादु निषादहि भारी। राम सीय महि सयन निहारी ॥ 
बोले लखन मधुर मृदु बानी | ग्यान विराग भगति रस सानी ॥ 
काहु न कोउ सुख दुख कर दाता। निज कृत करम भोग सबु भ्राता 
जोग वियोग भोग भल मंदा। हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा॥ 
जनमु मरनु जह लगि जग जाळू । संपति बिपति करमु अरु कालू] 
धरनि धामु धनु पुर परिवारू | सरगु नरकु जह लगि ब्यवहारू॥ 
देखिअ सुनिअ गुनिअ मन माही | मोह मूल परमारथु नाहीं ॥ 
दो०-सपनें होइ भिखारि नूपु रंकु नाकपति होइ। | 

जागे लाभु न हानि कछु तिमि प्रपंच जिये जोइ॥९२॥. 

अस बिचारि नहिं कीजिअ रोसू। काहुहि वादि न देइअ दोसू॥ 
मोह निसां सबु सोवनिहारा | देखिअ सपन अनेक प्रकारा ॥ 
एहिं जग जामिनि जागहिं जोगी। परमारथी प्रपंच बियोगी || 
जानिअ तबहिं जीव जग जागा। जब सब बिषय विलास बिरागा॥ 
होइ बिबेकु मोह भ्रम भागा। तब रघुनाथ चरन अनुरागा॥ 
सस्ता परम परमारथु. एहू। मन क्रम बचन राम पद नेहू॥ 
राम ब्रह्म परमारथ रूपा। अबिगत अलल अनादि अनूपा॥ 


०० इक बिकीर रहित पती कहि निर्त नति निरूप रदा ngotri 
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दो ०--भगत भूमि सूसुर सुरभि सुर हित लागि कृपाळ । 

करत चरित घरि मनुज तजु सुनत सिटि जग जाळ ॥९३॥ 

मासपारायण, पंद्रहवाँ विश्राम 

सखा समुझि अस परिहरि मोहू | सिय रघुबीर चरन रत होहू ॥ 
कहत राम शुन मा. भिनुसारा। जागे जग मंगल सुखदारा॥ 
सकल सौच करि राम नहावा | सुचि सुजान बट छीर मगावा || 
अनुज सहित सिर जटा बनाए। देखि सुमंत्र नयन जल छाए || 
हृद्यं दाहु अति बदन मलीना। कह कर जोरि बचन अति दीना॥ 
नाथ कहेउ अस कोसलनाथा | ले रथु जाहु राम कें साथा॥ 
बनु देखाइ सुरसरि अन्हवाई। आनेहु फेरि बेगि दोउ भाई॥ 
लखनु रामु सिय आनेहु फेरी। संसय सकल संकोच निब्रेरी॥ 
दो०-नुप अस कहेउ गोसाई जस कहइ करों बलि सोइ 

करि बिनती पायन्ह परेड दीन्ह बाळ जिमि रोइ ॥९३॥ 
तात कृपा करि कीजिअ सोई | जातें अवध अनाथ न होई ॥ 
मंत्रिहि राम उठाइ प्रबोधा। तात धरम मतु तुम्ह सबु सोधा॥ 
सिबि दधीच हरचंद ` नरेसा। सहे धरम हित कोटि कलेसा ॥ 
रंतिदेव बलि भूप सुजाना। धरमु घरेउ सहि संकट नाना॥ 
घरमु न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुरान बखाना॥ 
मै सोइ धरमु सुलभ करि पावा । तजें तिहूँ पुर अपजसु छावा ॥ 
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ठुम्ह सन तात बहुत का कहऊ | दिएँ उतर फिरि पातकु छहऊँ।॥ 

दो०-पितु पद गहि कहि कोटि नति बिनय करव कर जोरि। 
चिंता कवनिहु बात के तात करिअ जनि मोरि ॥९५॥ 


तुम्ह पुनि पितु सम अति हित मोरें। विनती करउ तात कर जोर ॥ 

सब बिधि सोइ करतव्य तुम्हारे | दुख न पाव पितु सोच हमारें॥ 
' सुनि रघुनाथ सचिव संवादू। भयउ सपरिजन विकल निषादू || 
पुनि कछु लखन कही कडु बानी | प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी || 
सकुचि राम निज सपथ देवाई। लखन सँदेसु कहिअ जनि जाई॥ 
कह सुमंत्रु पुनि भूप सँदेसू । सहि न सकिहि सिय विपिन कळेसू]| 
जेहि बिधि अवध आव फिरि सीया | सोइ रधुत्ररहि तुम्ददि करनीया 
नतरु निपट अवलंब विहीना । में न जिअव जिमि जळ विनु मीना 
दो०-मइक ससुरं सकळ सुख जबढि जहाँ मनु मान। 

. तहतबरहिहि सुखेन सिय जब लगि विपति विहान ॥९६॥ 
बिनती भूप कीन्ह जेहि भाती | आरति प्रीति न सो कहि जाती| 
पितु सदेसु सुनि कृपानिधाना। सियहिं दीन्ह सिख कोटि विधाना 
सासु ससुर गुर प्रिय परिवारू। फिरहु त सब कर मिटे खभारू || 
सुनि पति बचन कहति बैदेही। सुनहु प्रानपति परम सनेही ॥| 
प्रभु करुनामय परम बिबेकी | तनु तजि रहति छाँद किमि छेंकी | 
प्रभा जाइ कह भानु बिहाई। कहुँ चंद्रिका चंदु तजि जाई॥ 


>> वितिहि ममयं विनय सुनी फिंहति सैचियी समर्थगरी सुद "907 
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पितु ससुर सरिस हितकारी | उतरु देउ फिरि अनुचित भारी 
दो०-आरति बस सनसुख भइउ बिलगु न मानब तात । 

आरजसुत पद कमल विनु बादि जहाँ लरि नात ॥९७॥ 


पितु वैभव विलास में डीठा। बृप मनि मुकुट मिलित पद पीठा 
सुखनिधान अस पिंतु यह मोरेँ। पिय बिहीन मन भाव न भोर ॥ 


ससुर चक्कवइ कोसलछराऊ। भुवन चारिदस प्रगट प्रभाऊ। | 


आगें होइ जेदि सुरपति लेई। अरघ सिंघासन आसनु देई॥ 
ससुरु एताइस अवध निवासू। प्रिय परिवारु मातु सम सासू || 
विनु रघुपति पद पदुम परागा | मोहि केउ सपनेहुँ सुखद न लागा 
अगम पंथ बन भूमि पहारा । करि केहरि सर सरित अपारा || 
कोल किरात कुरंग बिहंगा। मोहिं सब सुखद प्रानपति संगा || 
दो०-सासु ससुर सन सोरि हुँति बिनय करबि परि पायं। 
मोर सोचु जनि करिश्न कछु में बन सुखी सुभायें ॥९८॥ 
प्राननाथ प्रिय देवर साथा। वीरधुरीन धरं धनु भाथा॥ 
नहिं मग श्रमु भ्रमु दुख मन मोर | मोहि लगि सोचु करिअ जनि भोरे 
सुनि सुमंत्रु सिय सीतलि बानी | भयउ विकल जनु फनि मनि हानी 
नयन सूझ नहिं सुन न काना । कहि नसकइ कछु अति अङुलाना 
राम प्रबोधु कीन्ह बहु भोती। तदपि होति नहिं सीतलि छाती || 
जतन अनेक साथ हित कीन्हें। उचित उतर रघुनंदन दीन्दै ॥ 
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राम लखन सिय पद सिरु नाई | फिरेउ बनिक जिमि मूर गर्वोई | 


दो०-रथु हॉकेड हय राम तन हेरि हेरि हिहिनाहिँ । 
देखि निषाद बिषादुबस छुनहिं सीस पछिताहिं ॥९९॥ 
जासु बियोग विकल पसु ऐसे । प्रजा मातु पितु जिइहहिं केसे ॥ 
बरबस राम सुमंत्र पठाए।सुरसारि तीर आपु तब आए | 
मागी नाव न केवडु आना। कहइ तुम्हार मरमु में जाना ॥ 

- चरन कमल रज कहुँ सबु कहई | मानुष करनि मूरि कछु अहई॥ 
छुअत सिळा भइ नारि सुहाई | पाइन तें न काठ कठिनाई॥ 
तरनिउ मुनि घरिनी होइ जाई | बाट परइ मोरि नाव उड़ाई ॥ 
एहिं प्रतिपालउँ सबु परिवारू | नहिं जानउँ कछु अडर कवारू || 
जौ प्रभु पार अवसि गा चहहू। मोहि पद पदुम पखारन कहहू ॥ 
छं०-पद्‌ कमळ घोइ चढाइ नाव न नाथ उतराई चहों । 

मोहि राम राउरि आन दसरथ सपथ सब साची कहो ॥ 
बरु तीर मारहुँ ळखनु पे जब लगि न पाय पखारिहौं । 
तब लगि न तुलसीदास नाथ कृपाळ पारु उतारिहों ॥ 
सो०-सुनि केवट के बैन प्रेम छपेटे अटपटे । 
बिहसे करुनाऐन चितइ जानकी रूखन तन ॥१००॥ 
कृपासिंधु बोले मुसुकाई। सोइ करु जेहिंतवनाव नजाई। | 
बेगि आनु जळ पाय पखारू। होत बिलंबु उतारहि पारू॥ | 


०० जाए भोर्म शुमिरित "(क बीर तरह मर अस अपरि तट 
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चारि पदारथ भरा भँडारू | पुन्य प्रदेस देस अति चारू 
छेन्नु अगम गढ़ गाढ़ सुहावा। सपनेहुँ नहिं प्रतिपच्छिन्ह पावा॥ 
सेन सकळ तीरथ वर बीरा। कलुष अनीक दलन रनधीरा | 
संगमु सिंहासनु सुठि सोहा। छत्रु अखयबद मुनि मनु मोहा ॥ 
चर्वेर जमुन अरु गंग तरंगा। देखि होहिं दुख दारिद भंगा ॥ 
द्रो०-सेवहि सुकृती साधु सुचि पावहि सब मनकाम | 

बंदी येद पुरान गन कहहिं बिमळ गुन आम ॥१०७॥ 
को कहि सकइ प्रयाग प्रभाऊ। कळुष पुंज कुजर मृगराऊ || 
अस तीरथपति देखि सुद्दावा। सुख सागर रघुबर सुखु पावा॥ 
कहि सिय लखनहि सहि सुनाई। श्रीमुख तीरथराज वड़ाई॥ 
करि प्रनामु देखत बन वागा। कहत महातम अति अनुरागा || 
एहिं बिधि आइ बिलोकी बेनी । सुमिरत सकल सुमंगल देनी | 
मुदित नहाइ कीन्हि सिव सेवा। पूजि जथाविधि. तीरथ देवा॥ 


`> तब प्रभु भरद्वाज पहि आए। करत दंडवत मुनि उर लाए,॥ 


मुनि मन मोदन कछु कहि जाई । ब्रह्मानंद रासि जनु पाई॥ 

दो ०-दीन्हि असीस सुनीस उर अति अनंदु अस जानि । 
लोचन गोचर सुकृत फर सनहुँ किए बिधि आनि ॥१०९॥ 

कुसळ प्रं करि आसन दौन्हे। पूजि प्रेम परिपूरन कीन्दे॥ 
मूल फळ, अंकुर नीके। दिए आनि मुनि मनहू अमी 


Fh जलता 0 सोच tion. Digitized by eGangotri 


सीय लखन जन सहित सुद्दाए। राम मूल फल खाए 
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भए, बिगतश्रम रामु सुखारे। भरद्वाज मृदु बचन उचारे॥ 
आजु सुफल तपु तीरथ त्यागू । आजु सुफल जप जोग बिरागू॥ 

. सफल सकल सुभ साधन साजू। राम तुम्हहि अबळोकत आजू || 
लाम अवधि सुख अवघि न दूजी। तुम्हरे दरस आस सब पूजी || 
अब करि कृपा देहु वर एहू । निज पद सरसिज सहज सनेहू || 
दो ०-करम बचन मन छाडि छळु जब लगि जनु न तुम्हार । 

तब छगि सुखु सपनेहुँ नहीं किए कोटि उपचार ॥१०७॥ 
सुनि मुनि बचन रामु सकुचाने। भाव भगति आनंद अघाने॥ 
तब रघुबर मुनि सुजसु सुह्दावा। कोटि भाँति कहि सबहि सुनावा॥ 
सो बड़ सो सत्र गुन गन गेहू। जेहि मुनीस तुम्ह आदर देहू ॥ 
मुनि रघुबीर परसपर नवहीं। वचन अगोचर सुखु अनुभवहीं॥ 
यह सुधि पाइ प्रयाग निवात्ती। बढ़ तापप मुनि सिद्ध उदासी ॥ 
भरद्वाज आश्रम सब आए देखन दसरथ सुअन सुहाए॥ 
राम प्रनाम कीन्ह सब काहू। सुदित भए, लहि लोयन लाहू। ' 
देहि असीस परम सुखु पाई। फिरे सराहत सुंदरताई॥ ' 
दो०-राम कीन्ह बिश्राम निसि प्रात प्रयाग नहाइ । 

चले सहित सिय खन जन सुदित सुनिहि सिरु नाइ ॥१०८॥ 
राम सप्रेम कहेउ मुनि पाहीं | नाथ कहिअ हम केहि मग जाहीं।। 

८०-०. प्रतित तिस सन कुहू खश ते सक लग ठा नुह, 
साथ लागि मुनि सिष्य बोलाए । सुनि मन मुदित पचासक आए) 
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सवन्दि राम पर प्रेम अपारा | सकल कहहिं मरु दील हमारा || 
मुनि बड़ चारि संग तब दीन्हे | जिन्ह बहु जनम सुकृत सव कीन्दे 
करि प्रनाघु रिपि आयसु पाई | प्रमुदित हृदये चले रघुराई 
ग्राम निकट जव निकसहिं जाई | देखहिं दरसु नारि नर धाई॥ 
होहि सनाथ जनम फछ पाई । फिरहिं दुखित मनु संग पठाई | 
दरो०-बिदा किए बडु बिनय करि फिरे पाइ सन कास । 

उतरि नहाए जमुन जल जो सरीर सम स्याम ॥१०९॥ 
सुनत तीरवासी नर नारी। घाए निज निज काज विसारी || 
लखन राम सिय सुंदरताई। देखि करहिं निज भाग्य बड़ाई || 
अति लालसा बसहिं मन माहीं | नाउँ गाउँ बूझत सकुचाहीं॥ 
जे तिन्ह महुँ वयत्रिरिध सयाने । तिन्ह करि जुगुति रामु पहेचाने ॥ 
सकल कथा तिन्द सहि सुनाई | वनहि चळे पितु आयसु पाई॥ 
सुनि सद्वि्ाद सकल पछिताही। रानी राय कीन्ह भल नाहीं ॥ 
तेहि अवसर एक तापसु आवा | तेजपुंज रूघुत्रयत सुहावा॥ 
कवि अलखित गति वेषु न्रिरागी | मन क्रम बचन राम अनुरागी || 

- दो०-सजळ नयन तन पुलकि निज इएदेउ पहिचानि। 

परेड दंड जिमि धरनितल दसा न जाइ बलानि ॥११०॥ 
राम सप्रेम पुलकि उर लावा। परम रंक जनु पारसु पावा॥ 

००-भनहूँ mh u BHI डक ॥शिलता(्रें जनक सब कोऊ ngotri 
शरहरिललन पायन्ह सोइ लागा | लीन्ह उठाइ उमगि अनुरागा॥ | 
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पुनि सिय चरन धूरि घरि सीसा । जननि जानि सिसु दीन्दि असीसा 
कीन्ह निपाद दंडवत तेद्दी। मिळेउ मुदित लखि राम सनेही ॥ 
पिअत नयन पुट रूपु पियूषा | सुदित सुअसनु पाइ जिमि भूखा 
ते पिठु मातु कहृहु सखि केसे। जिन्ह पठए बन वाळक ऐसे ॥ 
राम लखन सिय रूपु निहारी। होहिं सनेह विकल नर नारी॥ 
दो०-तब रघुबीर अनेक बिधि सखहि सिखावजु दीन्ह । 
राम रजायसु सीस घरि भवन गवनु तेई कीन्ह ॥१११॥ 
पुनि सिय राम लखन कर जोरी । जमुनहि कीन्ह प्रनामु बहोरी || 
चले ससीय मुदित दोउ भाई। रबितनुजा कड करत बड़ाई ॥ 
पथिक अनेक मिलहिं मग जाता | कहहिं सप्रेम देखि दोउ भ्राता॥ 
राज लखन सब अंग तुम्हारे । देखि सोचु अति हृदय हमारे ॥ 
मारग चलहु पयादेहि पाएँ । ज्योतिषु झठ हमार भाएँ॥ 
| अगमु पथु गिरि कानन भारी | तेहि मह साथ नारि सुकुमारी || 
करि केहरि बन जाइ न जोई। हम सँग चळहिं जो आयसु होई॥ 
जाव जहाँ लगि तहँ पहुँचाई। फिरब बहोरि तुम्हि सिरु नाई ॥ 
दो०-एहि बिधि पूँछहिं प्रेस बस पुरक गात जलु नेन । 
कृपासिंधु फेरहिं तिन्हहि कहि बिनीत सदु बेन ॥३१२॥ 
जे पुर गांव बसहिं मग माहीं। तिन्हहदि नाग सुर नगर सिहाहीं ॥| 
००-० केहि सक्कती केहि प्री बगाए उत्पन्न मंत्र फ़स सहया! 
जह जह राम चरन चलि जाही | तिन्ह समान अमरावति नाहीं | 
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पुन्यपुंज मग निकट निवासी | तिन्हृद्दि सराहहिं सुरपुरवासी |! 
जे भरि नयन विलोकहिं रामहि | सीता लखन सहित घनस्य़ामहि || 
जे सर सरित राम अवगाहहिं | तिन्हहिं देव सर सरित सराहहिं॥ 
जेहि तरु तर प्रभु बेठहिं जाई। करहि कलपतर तासु बड़ाई॥ 
परसि राम पद पदुम परागा] मानति भूमि भूरि निज भागा॥ 
दो०-छाह करहिँ घन विडुघगन वरषहिं सुमन सिहाहिं । 

देखत गिरि बन विहग सग रामु चले मग जाहि ॥११३॥ 
सीता लखन सहित रघुराई । गॉव निकट जब निकसहिंजाई ॥ 
सुनि सव बाल वृद्ध नर नारी | चलहिं तुरत णहकाजु विसारी 
राम लखन सिय रूप निहारी | पाइ नयनफळ होहिँ सुखारी॥ 
सजल विलोचन पुलक सरीरा | सव भए मगन देखि दोउ वीरा || 
ब्ररनि न जाइ दसा तिन्ह केरी। लहि जनु रंकन्ह सुरमनि ढेरी | 
एकन्ह एक बोलि सिख देहीं। लोचन लाहु छेहु छन एहीं॥ 
रामहि देखि एक अनुरागे। चितवत चले जाहिं सँग लागे ॥ 
एक नयन मग छवि उर आनी। होहि सिथिल तन मन बर बानी || 
द्रो०-पुक देखि बट छाँह भरि डासि सृढुछ तृन पात । 

कहहिं गवाँइअ छिचुकु श्रसु गवनब अबहि कि प्रात॥ १ १ ४॥ 
एक कळस भरि आनहिं पानी । अचइअ नाथ कहहिं मुदु बानी || 


CC ठ प्रियवुच भीति अति देखी | प दाळ सुनील विसेषी |], ngotri 


जानी भ्रमित सीय मन माही । घरिक विलंबु कीन्ह बट छाही 
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मुदित नारि नर देखहिं सोमा । रूप अनूप नयन मनु छोमा॥ 
एकटक सब सोहृहिं चहूं ओरा। रामचंद्र मुख चंद चकोरा॥ 
तरुन तमाल बरन तनु सोहा। देखत कोटि मदन मनु मोहा॥ 
दामिनि रन लखन सुठि नीके । नख सिख सुभग भावते जी के || 
मुनिपट कटिन्ह कसें तूनीरा | सोहहिं कर कमलनि धनु तीरा ॥ 


दी ०-जथ मुकुट सीसनि सुभग उर सुज नयन बिसाल । 
सरद परब बिघु बदन बर लसत स्वेद कन जाळ ॥११५॥ 
बरनि न जाइ मनोहर जोरी। सोभा बहुत थोरि मति मोरी | 
राम लखन सिय सुंदरताई | सब चितवर्हिं चित मन मति छाई॥ 
. थके नारि नर प्रेम पिआसे | मनहुँ मृगी मृग देखि दिआ से || 
सीय समीप ग्रामतिय जाहीं । पूछत अति सनेह सकुचाहीं॥ 
चार बार सब लागहिं पार्ट | कहहिं वचन मृदु सरल सुभाऐ || 
राजङुमाररे बिनय हम करहीं। तिय सुभारय कछु पूँछत डरहीं | 
स्वामिनि अविनय छमत्रि हमारी | बिलगु न मानव जानि ग्वारी || 
'राजङुर्अर दोउ सहज सलोने । इन्ह तें लही दुति मरकत सोने ॥ 
 दो०-स्यामळ गौर किसोर बर सुंदर सुषमा ऐन । 
सरद सर्बरीनाथ सुखु सरद सरोरुह नेन॥११६॥ 
मासपारायण, सोलहवाँ विभाम 


_ (०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi व्या ॥6०॥0॥). Digitized by eGangotri 
नवाह्ेपारायण, चोथा आस 
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कोटि मनोज छजावनिहारे | सुमुखि कहु को आहं तुम्हारे | 
सुनि सनेहमय मंजुळ बानी | सकुची सिय मन महे मुसुकानी॥ 
तिन्हहि बिलोकि त्रिलोकति धरनी। दुहुँ सकोच सक्ुःचति बरबरनी 
सकुचि सप्रेम वाल मृग नयनी | बोली मधुर बचन पिकवयनी || 
सहज सुभाय सुभग तन गोरे। नामु लखनु लघु देवर मोरे॥ 
बहुरि बदनु बिधु अंचल ढाँकी | पिय तन चितइ भो करि बॉकी|| 
खंजन मंजु तिरीछे नयननि | निज पति कहेउ तिन्द/द सियँ सयननि 
भई सुदित सब ग्रामबधूटी । रंकन्ह राय राति जनु छूटीं॥ 
दो ०-अति सप्रेम सिय पार्ये परि बहुबिधि देहिं असोस । 

सदा सोहागिनि होहु तुम्ह जब लगि महि अहिसीस॥११७॥ . ( 


पारबती .सम पतिप्रिय होहू। देबि न हम पर छाड़व छोहू ॥ 
पुनि पुनि बिनय करिअ कर जोरी | जों एहि मारग फिरिअ बहोरी || 
द्रसनु देब जानि निज दासी । ललं सीयँ सत्र प्रेम पिआसी॥ 
मधुर बचन कहि कहि परितोषीं। जनु कुमुदिनीं कौमुदीं पोर्षी || 
तत्रहि लखन रघुबर रुख जानी | पू छेउ मगु लोगन्हि मृदु बानी॥ 
सुनत नारि नर भए दुखारी। पुलकित गात बिलोचन बारी || 
मिटा मोदु मन भए मलीने | बिधि निधि दीन्ह लेत जनु छीने 
समुझि करम गति घीरजु कीन्हा | सोधि सुगम मरु तिन्द कहि दीन्हा | 
८८को फन जण की सहित तब डाहड कोळ सुधर by eGangotri । 
फेरे सब प्रिय वचन कहि लिए छाइ मन साथ ॥११८॥ 
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फिरत नारि नर अति पछिताहीं । देअहि दोषु देहिं मन माही॥ 
सहित बिपाद परसपर कहहीं।बिधिकरतब उळटेसब अहहीं॥ 
निपट निरंकुस निडुरे निसंकू । जेहिंससिकीन्दरसरुज सकलंकू॥ 
रूख कळपतरु सागरु खारा। तेहि पठण बन राजकुमारा || 
'जञी पै इन्हद्दि दीन्ह वनवास । कीन्ह वादि बिधि भोग बिलासू|| 
ए बिचरहिं मग बिनु पदत्राना। रचे वादि विधि वाहन नाना॥ 
ए महि परदिं डासि कुस पाता। सुभग सेज कत सुजत विथाता॥ 
तरुबर बास इन्द्र विधि दीन्दा । धवल घाम रचि रचि श्रमु कीन्ह 
दो ०-जों ए सुनि पट घर जटिल सुंदर सुठि सुकुमार । 
बिबिध भाँति भूषन बसन बाढि किए करतार ॥३५९॥ 
जों ए कंद मूळ फळ खाहीं। बादि सुधादि असन जग माही ॥ 
एक कहहिं ए सहज सुद्दाए। आपु प्रगट भए विधि नवनाए॥ 
जहँ लगि बेद कद्दी विधि करनी श्रबन नयन मन गोचर वरनी॥ 
देखहु खोजि भुअन दस चारी। कहुँ अस पुरुप कह असि नारी॥ 
इन्हदि देखि बिधि मनु अनुरागा। पटतर जोग बनावे लागा॥ 
कीन्ह बहुत श्रम ऐक न आए | तेहि इरिपा बन आनि डुराए.॥ 
एक कहहिं हम बहुत न जानदिं। आंपुहि परम धन्य करि मानहिँ॥ 
_ ते पुनि पुन्यपुंज इम लेखे | जे देखहि देखिह॒हिं जिन्द देखे ॥ 
अप ५७७/०भह्विसविषिकहि/कहिःवचम-जिन लेदि जसत ऽअत 


किमि चलिहहिं मारग अगम सुठि सुकुमार सरीर ॥१२०॥ 
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नारि सनेह बिकछ बस होहीं। चकई साँझ समय जनु सोहीं॥ 
मृदु पद कमल कठिन मयु जानी | गहवरि हृदय कहहिं वर वानी || 
परसत मृदुल चरन अरुनारे। सकुचति महि जिमि हृदय हमारे 
जों जगदीस इन्हहि वनु दीन्हा । कस न सुमनमय मारगु कीन्हा || 
जों मागा पाइअ विधि पाहीं । ए. रखिअहिं सखि आँखिन्ह माहीं॥| 
जे नर नारि न अवसर आए | तिन्ह सिय रामु न देखन पाए॥ 
सुनि सुरूपु वूझहिं अङुलाई। अब लगि गए कहा लगि भाई ॥ 
समरथ धाइ विलोकहिं जाई । प्रमुदित फिरदि जनम फळ पाई 


दो०-अवला बालक बृद्ध जन कर मीजहिं पछिताहि । { 
होहिं प्रेमबस लोग इसि रामु जहाँ जह जाहि ॥१२१॥ . 

| 

| 


गाबँँ गाव अस होइ अनंदू। देखि भानुकुल करवे चदू॥ 
जे कछु समाचार सुनि पाबहिं। ते डप रानिहि दोसु ल्गाबहिं॥ 
कहहिं एक अति मल नरनाहू । दीन्ह इमहि जोइ लोचन लाहू॥ 
कहहिं परसपर लोग लोगाई। बाते सरल सनेह सुहाई ॥ 
ते पितु मातु धन्य जिन्ह जाए। धन्य सो नगरु जहां ते आए || 
धन्य सो देखु सैछ बन गाऊँ। जहँ जह जाहि धन्य सोइ ठाऊं॥ 
सुखु पायउ बिरंचि रचि तेह्दी। ए. जेहिं के सब भाति सनेद्दी॥ 
राम लखन पथि कथा सुहाई। रदी सकळ मग कानन छाई॥ 


~ बिधि कमळ राज सरा लोगन्ह 
८0-0क0नपडि, h io भिन्नि बन 60 देत eGangotri 
जाहि चले सिय सोमित्रि ॥१ 
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आगे रामु लखनु वने पाछेँ। तापस बेप विराजत कार्छे ॥ 
उभय बीच सिय सोहति केसें | ब्रह्म जीव बिच माया जेसें॥ 
बहुरि कहें छबि जसि मन बसई | जनु मधु मदन मध्य रति छम्तई || 
उपमा बहुरि कहं जियँ जोही। जनु बुध विधु बिच रोहिनि सोही 
प्रंभु पद रेख बीच बिच सीता | धरति चरन मग चलति समीता|| 
सीय राम पद अंक घराएँ | लखन चलहिं मगु दाहिन छाए ॥ 
राम लखन सिय प्रीति सुहाई। बचन अगोचर किमि कहि जाई॥ 
खरा मृग मगन देखि छवि होहीं । लिए. चोरि चित राम बटोहीं॥ 
दो०-जिन्ह जिन्ह देखे पथिक प्रिय सिय समेत दोउ भाइ । 

भव मयु अगमु अनंदु तेइ बिनु श्रम रहे सिराइ ॥१२३॥ 
अजहुँ जासु उर सपनेहुँ काऊ | बसहुँ लखनु सिय रामु बटाऊ॥ 
राम धाम पथ पाइहि सोई। जो पथ पाव कबहुँ मुनि कोई ॥ 
तब रघुवीर श्रमित सिय जानी । देखि निकट बड़ सीतल पानी || 
तहे बसि कंद मूल फल खाइ। प्रात नहाइ चले रघुराई॥ 
देखत बन सर सेल सुहाए। वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए || 
राम दील मुनि बासु सुहावन | सुंदर गिरि काननु जल पावन ॥ 
सरनि सरोज बिटप बन फूले | गुंजत मंजु मधुप रस भूले॥ 
खग मृग बिपुल कोलाहल करही | विरहित वैर सुदित मन चरहीं ॥ 
न दो०-सुचि सुंदर आश्रसु निरखि हरषे राजिवनेन । 


u wan समनु सुनि ollecijon. Digiti प्र by eGangotri 
सुनि रघुबर आगमनु सुनि आग आयड ळेन ॥१२४॥ 
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मुनि कहुँ राम दंडवत कीन्दा। आसिरबादु विप्रवर दीन्दा ॥ 
देखि राम छवि नयन जुड़ाने। करि सनमानु आश्रमहिं आने ॥ 
मुनिवर अतिथि प्रानप्रिय पाए | कद मूल फल मधुर मगाए || 
सिय सौमित्रि राम फल खाए | तब मुनि आश्रम दिए सुहाए || 
बालमीकि मन आरनेडू भारी | मंगल मूरति नयन निहारी || 
तब कर कमल जोरि रघुराई। बोळे बचन श्रवन सुखदाई || 
तुम्ह त्रिकाळ दरसी मुनिनाथा। विस्व बदर जिमि तुम्हरे हाथा | 
असकहि प्रभु सब कथा बखानी । जेहि जेहि भाति दीन्ह बनु रानी || 


दो ०-तात बचन पुनि मातु हित भाइ भरत अस राड । 

मो कहुँ दरस तुम्हार प्रभु सबु मम पुन्य ्रभाउ ॥१ २५॥ 
देखि पाय मुनिराय तुम्हारे | भए सुकृत सब सुफल हमारे || 
अब जहुँ राउर आयसु होई | मुनि उदवेगु न पावे कोई ॥ 
मुनि तापस जिन्ह तें दुखु लहहीं। ते नरेस बिनु पावक दहही॥ 
मंगळ मूल विप्र परितोषू। दहइ कोटि कुल भूसुर रोषू | 
अस जियँ जानि कहिअ सोइ ठाऊँ। सिय सौमित्रि सहित जह जाऊं॥| 
तहुँ रचि रुचिर परन तून साला | वासु करों कछु काल कृपाला || 
सहज सरळ सुनि रधुबर बानी। साधु साधु बोले मुनि ग्यानी || 
कस न कहहु अस रुकुलकेतू। तुम्ह पालक संतत श्रुति सेतू || 


जगदीस | 
CC-0 इना Var, 0 50009) कृपानिधाने ed by eGangotri | 
जगु पालति हरति हरति रुख पाइ शण 
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जो सहससीसु अहीसु महिधरु छखनु सचराचर धनी । 
सुर काज घरि नरराज तनु चळे दलन खळ निसिचर अनी ॥ 


दो०-राम सरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धिपर । 
अबिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह ॥१२६॥ 


जगु पेखन तुम्ह देखनिहारे। विधि हरि संभु नचावनिहारे॥ 
तेउ न जानहिं मरमु तुम्हारा। औरु तुम्दहि को जाननिहारा ॥ 
सोइ जानइ जेहि. देहु जनाई। जानत ठम्दहि तुम्हइ होइ जाई॥ 
तुम्हरिहि कृपों तुम्दृहिं रघुनंदन । जानहिं भगत भगत उर चंदन ॥ 
चिंदानंदमय देह तुम्हारी। बिगत बिकार जान अधिकारी॥ 
नर तनु धरेहु संत सुर काजा। कहदु करहु जस प्राकृत राजा || 
राम देखि सुनि चरित तुम्हारे। जड़ मोहहिं बुध होहि सुखारे ॥ 
तुम्ह जो कह हु करहु सबु सांचा । जस काछिअ तस चाहिअ नाचा॥ 
दो०-पूँछेहु मोहि कि रहो कहुँ में पूँछत सकुचाउँ । 

जहँ न होहु तहँ देइ कहि तुम्हहि देखावों ठाउँ ॥३२७॥ 
सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने। सकुचि राम मन महुँ मुसुकाने ॥ 
बाळमीकि हँसि कहहिं वहोरी। वानी मधुर अमिअ रस बोरी ॥ 
सुनहु राम अब कहँ निकेता। जहां बसहु सिय लखन समेता | 
| जिन्ह के श्रवन समुद्र समाना। कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना || 
| CC-0. भरहिं॥कीरंका हाहि "चपटे तिके हिया एह छरे।] 
लोचन चातक जिन्ह करिराखे। रइहिं दरस जळघर अभिलाषे ॥ 


> २ Ew «> a of 
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निद्रहिं सरित सिंधु सर भारी | रूप बिंदु जल होहिं सुखारी ॥ 
तिन्ह के हृदय सदन सुखदायक | बसहु बंधु सिय सह रघुनायक || 
दो ०-जसु तुम्हार सानस बिसळ इंसिनि जीहा जासु । 

सुकताहछ गुन गन चुनइ राम बसहु हियं तासु ॥१२८॥ 
प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा । सादर जासु लहइ नित नासा॥ 
तुम्हहि निवेदित भोजन करहीं। प्रभु प्रसाद पट भूषन घरही ॥ 
सीस नवहिं सुर गुरु द्विज देखी | प्रीति सहित करि विनय बिसेषी || 
कर नित करहि राम पद पूजा | राम भरोस हृदय नहिं दूजा॥ 
चरन राम तीरथ चलि जाहीं। राम बसहु तिन्ह के मन माही ॥ 
मंत्रराजु नित जपहिं तुम्हारा । पूजहिं तुम्हि सहित परिवारा ॥ 
तरपन होम करहि विधि नाना। बिप्र जेवाँइ देहिं बहु दाना॥ 
तुम्ह तें अधिक शुरहि जियँ जानी । सकल भाय सेवहि सनमानी॥ 
दो ०-सबु करि मागहि एक फछ राम चरन रति होउ । 

_ तिन्ह के मन संदिर बसहु सिय रघुनंदन दोउ ॥१२९॥ 
काम कोह मद मान न मोहा | लोम न छोम न राग न द्रोहा॥ : 
जिन्ह कें कपट दंभ नहिं माया | तिन्ह कें हृदय बसहु रघुराया | 
सब के प्रिय सव के हितकारी। दुख सुख सरिस प्रसंसा गारी || 
कहहिं सत्य प्रिय बचन बिचारी | जागत सोबत सरन तुम्हारी॥ 


CC-0. तुःहृदि, छाड़ि दी नादा १ | श्त | यइ, तिन्ह के मन माही IL otri 


जननी सम जानहि परनारी | धनु पराव बिष ते विष भारी ॥ 
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जे हरघहिं पर संपति देखी । दुखित होहिं पर विपति बिसेषी || 
जिन्हहि राम तुम्ह प्रानपिआरे | तिन्ह के मन सुम सदन तुम्हारे || 
दो ०-स्वासि सखा पितु मातु गुर जिन्ह के सब तुम्ह तात । 

मन मंदिरतिन्ह क बसहु सोय सहित दोउ आत ॥१ ३०॥ 
अबगुन तजि सब के गुन गहही। विग्र धेनु हित संकट सहद || 
नीति निपुन जिन्ह कइ जग लीका। घर तुम्हार तिन्ह कर मनु नीका 
गुन तुम्हार समुझइ निज दोसा । जेहि सत्र माति तुम्हार भरोसा ॥ ` 
राम भगत प्रिय लागहिं जेही। तेहि उर वसडु सहित बदेही ॥ 
जाति पाँति धनु धरमु बड़ाई। प्रिय परिबार सदन सुखदाई ॥ 
सब तजि तुम्हि रहइ उर लाई । तेहि के हृदय रहहु रघुराई॥ 
सरगु नरकु अपत्ररगु समाना। जह तह देख धरे धनु वाना॥ 
करम बचन मन राउर चेरा। राम करहु तेहि के उर डेरा || 
दो०-जाहि न चाहिअ कबहुँ कछु तुम्ह सन सहज सनेहु । 

ब्रसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज गेहु॥१३१॥ 
एहि बिधि मुनित्रर भवन देखाए। बचन सप्रेम राम मन भाए॥ 
` कह मुनिसुनहु भानुकुलनायक । आश्रम कहं समय सुखदायक 
' ` चिन्रकूट गिरि करहु निवासू। तद तुम्हार सब भाति सुपासू॥ 

सेल सुहावन कानन चारू। करि केइरिं मृग विग विहारू | 
.०८-०नब्णषुलीत ऽव) री ESTE or 


सुरसरि धार नाउ मंदाकिन | जा सब पातक 
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अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहीं | करहि जोग जप तप तन कसही || 
चलहु सफल श्रम सव कर करह्‌ | राम देहु गौरव गिरिबरहू ॥ 
दो ०-चित्रकूट महिमा असित कही महासुनि गाइ । 
"आइ नहाए सरित बर सिय समेत दोउ भाइ ॥१३२॥ 
रघुबर कहेउ लखन मल वाटू । करहु कतहु अब ठाहर ठाटू ॥ 
लखन दीख पय उतर करारा। चहुँ दिसि फिरे/घनुप जिमि नारा 
नदी पनच सर सम दम दाना। सकल कलप कलि साउज नाना॥ 
चित्रकूट जनु अचल अहेरी। चुकइ न घात मार मुठभेरी॥ 
अस कहि लखन ठाउँ देखरावा | थलु बिलोकि रघुबर सुखु पावा ॥ 
रमेउ राम मनु देवन्ह जाना | चे सहित सुर थपति प्रधाना | 
कोल किरात बेप सव आए। रचे परन तून सदन सुहाए॥ 
बरनि न जाहि मंजु दुइ साला। एक ललित लघु एक बिसाला॥ 
द्रो०-लखन जानकी सहित ग्रभु राजत रुचिर निकेत । 
सोह मदनु सुनि बेष जनु रति रितुराज समेत ॥१ ३३॥ 
मासपारायणः सत्रहवाँ विश्राम 
अमर नाग किंनर दिसिपाला | चित्रकूट आए. तेहि काढा ॥ 
राम प्रनामु कीन्ह सव काहू । मुदित देव ळहिं लोचनलाहू | 
बरपिं सुमन कह देव समाजू | नाथ सनाथ भए हम आजू 
| 


_CC-0. करि u बिन्ती दुख दुसह सुनाए | हरधित Es eS gotri 
चित्रकूट रघुनंदन छाए [समाचार सुनि सुरनि मुनिआ 


३०६ ४ रामचरितमानस * 
आवत देखि मुदित सुनिवृंदा | कीन्ह दंडवत रघुकुल चंदा॥ 
मुनि रघुबरहि लाइ उर लेहीं । सुफळ होन हित आसिष देहीं ॥ 
सिय सौमित्रि राम छवि देखहिं। साधन सकल सफल करि लेखहिं॥ 
दो०-जथाजोग सनमानि प्रशु बिदा किए मुनिदूंद । 
करहि जोग जप जाग तप निज आश्रसन्हि सुछद ॥१ ३४॥ 
यह सुधि कोल किरातन्ह पाई । हरपे जनु नव नाधि घर आइ ॥ 
कंद मूल फळ भरि भरि दोना। चले रंक जनु ळूटन सोना॥ 
तिन्ह महँ जिन्द देखे दोउ भ्राता । अपर तिन्हहि पूछदिं मणु जाता 
कहत सुनत रघुबीर निकाई। आइ सवन्दि देखे रखुराई॥ 
करहि जोहारु मेंट घरि आगे । प्रभुहि विलोकहिं अति अनुरागे 
चित्र लिखे जनु जहुँ तहेँ ठाढे पुलक सरीर नयन जल बाढ़े ॥ 
राम सनेह मगन सब जाने। कहि प्रिय बचन सकल सनमाने॥ 
प्रभुहि जोहारि बहोरि बहोरी।बचन बिनीत कहिँ कर जोरी॥ 
दो०-अब हस नाथ सनाथ सब भए देखि ग्रु पाय । 
भाग हमारे आरासनु राउर कोसलळराय॥१३५॥ 
धन्य भूमि वन पंथ पहारा। जह जह नाथ-पाउ तुम्ह धारा॥ 
धन्य विहग मुग काननचारी। सफल जनम भए तुम्हहि निहारी ॥ 
। हम सव धन्य सहित परिवारा। दीख दरसु भरि नयन ठुम्हारा॥ 
| ००-०.कीददवाुसकाडाळतिन्री अच्क. 3 सुलारी॥ 0 
। हम सब भाँति करव सेवकाई। करि केहरि अहि बाघ बराई॥ 
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बन येहड़ गिरि कंदर खोहा। सत्र हमार प्रभु पग पग जोहा || 
तहँ तहँ तुम्हद्दि अहेर खेलाउब । सर निरझर जल ठाउँ देखाउब॥ 
हम सेवक परिवार समेता। नाथ न सकुचव आयसु देता ॥ 
दो०-वेद बचन सुनि मन अगम ते प्रभु करुना ऐन । 

बचन किरातन्ह के सुनत जिमि पितु बाळक बेन ॥१३६॥ 


रामहि केवल प्रेमु पिंआरा।जानि लेउ जो जाननिहारा॥ 
राम सकल बनचर तव तोपे। कहि मृदु बचन प्रेम परिपोषे || 
बिदा किए सिर नाइ सिंधाए। प्रभु गुन कहत सुनत घर आए || 
एहि विधि सिय समेत दोउ भाई । बसहिं बिपिन सुर मुनि सुखदाई 
जब तें आइ रहे रघुनायकु। तब तें भयउ बनु मंगळदायकु | 
फूलहिं फळहिं विटप बिधि नाना | मंजु बलित बर बेलि बिताना॥ 
सुरतरु सरिस सुमायँ सुदह्दाए। मनहुँ विबुध बन परिहरि आए.॥ 
गुंज मंजुतर मधुकर श्रेनी । त्रिविध बयारि बहइ सुख देनी॥ 
दो०-नीळकंठ कळकंठ सुक चातक चक्क चकोर । 

भाँति भाँति बोळहि बिहग श्रवन सुखद चित चोर॥१ ३७॥ 
करि केहरि कपि कोल कुरंगा। बिगतबेर विचरहिं सव संगा॥| | 
फिरत अहेर राम छवि देखी। होहि सुदित मृगवृंद विसेषी॥ | 
बिबुध बिपिन जहुँ लगि जग माहीं। देखि रामबनु सकल सिहाही॥ 


_CC-0. तुरसरि साड दिनकर अन्या) मेवडूसुता ोहब्रुरि, धूत्सा|... 


सब सर सिंधु नदीं नद नाना। मंदाकिनि कर करहिं बखाना | 
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उद्य अस्त गिरि अरु केलासू। मंद्र मेर सकल सुरखासू ॥| 
सेळ हिमाचल आदिक जेते। चित्रकूट जसु गाबहिं तेते॥ 
बिधि मुदित मन सुखु न समाई । श्रम बिनु बिपुल बड़ाई प्राई॥ 
दो०-चिन्रकूट के बिहग सग बेलि बिटप तून जाति । 
पुन्य पुंज सब धन्य अस कहहिं देव दिन राति ॥१३८॥ 
नयनबंत रघुवरहि विलोकी। पाइ जनम फल होहिं विसोकी || 
परसि चरन रज अचर सुखारी। भए, परम पद के अधिकारी | 
सो घनु सेल सुभायँ सुहावन। मंगलमय अति पावन पावन॥ 
महिमा कहिअ कवनि ब्रिधि तासू | सुख सागर जहे कीन्ह निवास्‌॥ 
पय पयोधि तजि अवध बिहाई। जईँ सिय लखनु रामु रहे आई ॥ 
कहि न सकहिं सुषमा जेसि कानन | जो सत सहस होहिं सहसानन ॥ 
सो में बरनि कहो बिधि केही | डाबर कमठ कि मंदर छेहीं॥ _ 
सेवहिं लखनु करम मन घानी | जाइ न सील सनेहु बखानी॥ 
दो ०-छिजु छिनु लखि सिय राम पद जानि आपु पर नेहु। 
करत न सपनेहुँ लखनु चितु बंधु मातु पितु गेहु ॥१३९॥ 
. राम संग सिय रहति सुखारी। पुर परिजन ग्रह सुरति विसारी || 
छिनु छिनु पिय बिधु बदनु निहारी। प्रमुदित मनहुँ चक्रोरकुमारी॥ 
नाह नेहु नित बढ़त बिलोकी | हरप्रित रहति दिवस जिमि कोकी || 


००-िम मसाप छत अजागा। व सहस, समत्व पी मा० 
 पूरनकुटी प्रिय प्रियतम संगा। प्रिय परिवार कुरंग बिहंगा.॥ 
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सासु ससुर सम मुनितिय मुनिबर। असनु अमिअ सम कंद मूल फर 
नाथ साथ सॉथरी सुहाई। मयन सयन सय सम सुखदाई || 
लोकप होहिं बिलोकत जासू। तेहि कि मोहि सक बिषय बिलासू॥ 
दो०-सुसिरत रामहि तजहिं जन तून सम बिषय बिलासु। 

रामप्रिया जग जननि सिय कछु न आचरजु तासु॥ १ ३०॥ 


सीय लखन जेहि विधि सुखु लही । सोइ रघुनाथ करहि सोइ कहहीं 
कहहिं पुरातन कथा कहानी | सुनहिं लखनु सिय अति सुखु मानी 
जब जब्र रामु अवध सुधि करहीं। तव तब बारि विलोचन भरहीं॥ 
सुमिरि मातु पितु परिजन भाई | भरत सनेहु सी सेवकाई॥ 
कृपासिंधु प्रभु होहिं दुखारी | घीरजु धरहि कुसमउ बिचारी || 
लखि सिय लखनु बिकल होइ जाहीं | जिमि पुरुषहि अनुसर परिछाहीं 
प्रिया बंधु गति लखि रघुनंदनु। धीर कृपाळ भगत उर चंदनु॥ 
लगे कहन कछु कथा पुनीता। सुनि सुखु लहृहिं लखनु अरु सीता 
दो०-रासु लखन सीता सहित सोहत परन निकेत । 

जिमि बासव बस अमरपुर सची जयंत समेत ॥१४१॥ , 
जोगवईि प्रभु सिय लखनदि कसें | पलक बिलोचन गोलक जैसे | 
सेवहिं लखनु सीय रघुबीरहि। जिमि अवित्रेकी पुरुप सरीराह॥ 
एहि विधि प्रभु बन बसहिं सुखारी । खग मृग सुर तापस हितकारी| | 

म ब्रन गवनु स सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा॥ 


CC-0 फ्रिज निषाद पिहि नाई सचिव सहित थे दस्तसि अटि 
फे | 
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मंत्री बिकळ विलोकि निषादू । कहि न जाइ जस भयउ बिषादू। 
राम राम सिय लखन पुकारी । परेउ धरनितल व्याकुळ भारी ॥ 
देखि दखिन दिसि हय हिहिनाहीं। जनु बिनु पंख विहग अकुलाहीं 
दो ०-नहिं तृन चरहिं न पिअहिं जलछु मोचहिँ लोचन वारि। 
व्याकुल भए निषाद सब रघुबर बाजि निहारि ॥१४२॥ 
घरि घीरजु तब कहइ निषादू। अब सुमंत्र परिहरहु विप्रादू || 
तुम्ह पंडित परमारथ ग्याता। धरहु धीर लखि विमुख विधाता || 
विविध कथा कहि कहि मृदु बानी । रथ बेठारेउ बरवस आनी॥ 
सोक सिथिल रथु सकइ न हॉकी । रघुवर बिरह पीर उर बॉकी | 
चरफराहिं मग चलहिं न घोरे | बन मृग मनहुँ आनि रथ जोरे॥ 
अढ़कि परहिं फिरि हेरहिं पीछे | राम बियोगि बिकल दुख तीछं ॥ 
जो कह रामु लखनु बेदेही.। हिंकरि हिंकरि हित हेरहि तेही॥ 
बाजि विरह गति कहि किमि जाती।विनु मनि फनिक बिकल जेहि भाती 
दो०-भयउ निषादु बिघादबस देखत सचिव तुरंग । 
बोलि सुसेत्रक चारि तब दिए सारथी संग ॥१४३॥ 
गुह सारथिहि फिरेउ पहुँचाई। विरहु विषादु बरनि नहिं जाई॥ 
चले अवघ लेइ रथहि निषादा। होहि छनहिँ छन मगन बिषादा ॥ 
सोच सुमंत्र बिकल दुख दीना। धिग जीवन रघुबीर बिहीना॥ 
००-०य्‌हिहवि तत्रह अध्रम कपिल नसु।च्cलङ्रेठ िछुरव ख़ुबीरू ०॥। 
' भए अजस अघ माजन प्राना। कवन हेतु नहिं करत पयाना॥ 
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अहह मंद मनु अवसर चूका । अजहुँ न हृदय होत दुइ ट्रका॥ 
मीजि हाथ सिरु घुनि पछिताई। मनहुँ कुपन धन रासि गवाई || 
बिरिद बाँधि बर बीरु कहाई । चलेउ समर जनु सुभट पराई ॥ 
दो ०-बिप्त बिवेकी बेदबिद संमत साधु सुजाति । 

जिमि धोखें सदपान कर सचिव सोच तेहि भाँति ॥१४४॥ 


जिमि कुलीन तिय साधु सयानी | पतिदेवता करम मन बानी ॥ 
रहै करम बस परिहरि नाहू।सचिव हृदय तिमि दारुन दाहू || 

“शू. छोचनसजल डीठि भइ थोरी। सुनइ न श्रवन विकर मति भोरी ॥ 
सूखहिं अधर लागि मुहँ लाटी । जिउ न जाइ उर अवधि कपाटी॥ 
बिबरन भयउ न जाइ निहारी । मारेसि मनहुँ पिता महतारी॥ 
हानि गलानि बिपुळ मन ब्यापी | जमपुर पंथ सोच जिमि पापी॥ 
बचनु न आव हृदयै पछिताई। अवध काह में देखव जाई॥ 
राम रहित रथ देखिहि जोई। सकुचिदि मोदि विछोकत सोई॥ 
दो०-धाइ पूँछिहर्हि मोहि जब बिकल नगर नर नारि। 

उतरु देब मैं सबहि तब हदये बच्नु बेठारि ॥१४७॥ 

पुडिहृहिं दीन दुखित सब माता । कहव काह मैं तिन्हृहिं विधाता | 
पूछिदि जबहिं लखन महतारी। कहिहउँ कवन. सँदेस सुखारी || 
राम जननि जब आइहि धाई। सुमिरिं बच्छु जिमि घेनु लवाई॥ 

_ CC-0. ॥पूंछत उक्त "ग्रे5ातरेही वोन, सुम डून, बेदी 

जोइ पूँछिहिं तेहि ऊतरु देबा। जाइ अवध अव यहु, सुख लेवा॥ 


न 
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पूछिहि जबहि राउ दुख दीना। जिवनु जासु रघुनाथ अधीना ॥ 
देह उतरु कोनु मुहु लाई। आयउँ कुसल कुआर पहुँचाई॥ 
सुनत लखन सिय राम सेँदेसू। तून जिमि तनु परिहरिद्दि नरेसू | 
दो०-हुदउ न बिदरेउ पंक जिमि बिछुरत प्रीतसु नीर्‌ । 
जानत हौं मोहि दीन्ह बिधि यहु जातना सरीरु॥१४६॥ 
एहि विधि करत पंथ पछितावा। तमसा तीर तुरत रथु आवा ॥ 
बिदा किए करि विनय निषादा | फिरे पार्ये परि बिकल ब्रिषादा || 
पेठत नगर सचिब सक्कुचाई। जनु मारेसि गुर बॉमन गाई॥ 
बेठि विटप तर दिवसु गवाँवा। साँझ समय तब अवसर पावा || 
अवध प्रवेसु कीन्ह अँधिआरें। पेठ भवन रथु राखि दुआरे ॥ 
जिन्ह जिन्ह समाचार सुनि पाए। भूप द्वार रथु देखन आए॥ 
रथु पहिचानि विकल लखि घोरे | गरहि गात जिमि आतप ओरे॥ 
नगर नारि नर व्याकुल केसें। निघटत नीर मीन गन जैसें ॥ 
दो ०-सचिव आगमनु सुनत सवु बिकछ भयड रनिवासु । 
भवनु भयकरु छाग तेहि मानहुँ प्रेत निवासु ॥१४७॥ 
अति आरति सब पूँछहिं रानी | उतरु न आव बिकल भइ वानी || 
सुनइ न श्रवन नयन नहिं तूझा | कहहु कहाँ दपु तेहि तेहि बूझा || 
दासिन्ह दीख सचिव त्रिकलाई। कोतल्या एइ गई लबाई॥ 


CC जाइ) सुमी कस, n रज्ञः | अपिझाउहित जन पंड निच] ngotri 
, आपन सयन बिभूषन हीना। परेउ भूमितळ निपट मलीना॥ 
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लेड उसासु सोच एदि भाँती। सुरपुर तें जनु खॅसेउ जजाती॥ 
लेत सोच भरि छिनु छिनु छाती | जनु जरि पंख परेउ संपाती॥ 
राम राम कह राम सनेही। पुनि कह राम लखन बेदेही॥ 
दो०--देखि सचिव जय जीव कहि कीन्हेउ दंड प्रनाझु। 

सुनत उठेउ व्याकुल नृपति कहु सुमंत्र कहें रासु ॥१४८॥ 
भूप सुमंत्रु लीन्ह उर लाई। बूड़त कछु अधार जनु पाई ॥ 
सहित सनेह निकट बेठारी | पूँछत राउ नयन भरि बारी || 
राम कुसळ कह सखा सनेही। कहुँ रघुनाथु लखनु बेदेही ॥ 
आने फेरि कि बनहि सिघाए। सुनत सचिव लोचन जळछाए॥। 

सोक ब्रिकल पुनि पूँछ नरेसू। कहु सिय राम लखन संदेस || 
राम रूप गुन सील सुभाऊ। सुमिरिसुमिरि उर सोचत राऊ || 
राउ सुनाइ दीन्द बनवासू। सुनि मन भयउ न रषु हरासू॥ 
सो सुत बिछुरत गए. न प्राना। को पापी बड़ मोहि समाना॥ 
दो०-सखा रासु सिय लखनु जहे तहाँ मोहि पहुँचाउ। 

नाहि त चाहत चलन अब प्रान कहडे सतिमाउ ॥१४९॥ 
पुनि पुनि पूँछत मंत्रि राऊ। प्रियतम सुअन संदेस सुनाऊ॥ 

करहि सखा सोइ बेगि उपाऊ। रामुळखनु सिय नयन देखाऊ॥ 
सचिव धीर धरि कह मृदु बानी | महाराज तुम्ह पंडित ग्यानी ॥ 
” (९-0. “सुधीर, BHARTI गा पी oo यी, बि ngotri 
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काल करम बस होहि गोसाई। बरचस राति दिवस की नाई॥ 
सुख हरपहिं जड़ दुख बिलखाहीं | दोउ सम धीर धरहि मन माही॥ 
धीरज धरहु विवेकु विचारी। छाडिअ सोच सकळ हितकारी॥ 
दो०-प्रथम बासु तमसा भयड दूसर सुरसरि तीर । : 
न्हाइ रहे जलपानु करि सिय समेत दोउ बीर ॥१५०॥ 
केवट कीन्हि बहुत सेवकाई। सो जामिनि सिंगरोर गर्वाई॥ 
होत प्रात बट छीरु मगावा। जटा मुकुट निज सीस बनावा | 
राम सखा तव नाव मगाई। प्रिया चढाइ चढे रघुराई॥ 
लखन बान धनु धरे बनाई। आपु चढ़े प्रमु आयसु पाई॥ 
विकल विलोकि मोहिं रघुबीरा। बोले मधुर बचन धरि धीरा॥ 
तात प्रनामु तात सन कहेहू । वार बार पद पंकज गहेहू || 
करि पाये परि बिनय बहोरी। तात करिअ जनि चिता मोरी | 
बन मग मंगल कुसळ हमारे | कृपा अनुग्रह पुन्य तुम्हारे ॥ 
छं०-तुस्हरें अनुग्रह तात कानन जात सब सुखु पाइहों । 
प्रतिपालि आयसु कुसल देखन पाय एुनि फिरि आइहों ॥ | 
जननीं सकल ,परितोषि परि परि पाय करि विनती घनी । 
तुलसी करेहु सोइ जतनु जेहि कुसी रहहि कोसल धनी॥ 
सो ०-गुर सन कहब संदेसु बार बार पद्‌ पदुम गहि। . 
००० „करव सोह उपदेसु जे न सोच मोहि अनघपति॥१५१॥ 
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पुरजन परिजन सकल निहोरी। तात सुनाएहु बिनती मोरी 
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सोइ सब भाँति मोर हितकारी। जातें रह नरनाहु सुखारी॥ 
कहब सँदेसु भरत के आएँ। नीति न तजिअ राजपदु पाएँ॥ 
पाळेहु प्रजहि करम मन बानी | सेएहु मातु सकल सम जानी || 
ओर निबाहेहु भायप भाई | कारि पितु माठु सुजन सेवकाई॥ 
तात भाँति तेहि राखब राऊ । सोच मोर जेहिं करे न काऊ॥ 
लखन कहे कछु बचन कठोरा | बरजि राम पुनि मोदि निहोरॉ 
बार बार] निज सपथ देवाई।कहबत्रिन तात लखन लरिकाई ॥ 
दो०-कहि प्रनासु कछु कहन लिय सिय भइ सिथिळ सनेह । 

थकित बचन लोचन सजक पुरक पछुदित देइ ॥१५२॥ 


, तेहि अवसर रघुबर रुख पाई। केवट पारहि नाव चलाई॥ 
रघुकुछतिलक चले एहि भाँती। देख ठाढ़ कुलिस धरिछाती॥ 
मैं आपन किमि कहा कलेसू। जिअत फिरेउँ लेइ राम संदेसू || 
अस कहि सचिव बचन रहि गयऊ। हानि गलानि सोच बस भयऊ 

, सूत बचन सुनतहिं नरनाहू । परेउ धरनि उर दारुन दाहू॥ 
तळफत विषम मोह मन मापा। माजा मनहुँ मीन कहुँ व्यापा || 
करि बिळाप सत्र रोबहिं रानी | महा विपति किमि जाइ बखानी॥ 
सुनि बिलाप दुखहू दुखु लागा। धीरजहू कर धीरजु मागा॥ 
दो०-भयड कोळाइछ अवध अति सुनि नुप राउर सोर्‌। 

56.0.३८ निलु बि हग बन परेड निसि मानहु कुझिस कठोर ॥१५३॥ 


ह NS ' 
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त्रान कंठगत अयड भुआ मनि बिद्दीन जनु ब्याकुलब्याद |. 


३१६ # रामचरितमानस * 
इंद्री सकळ विकल भइ भारी | जनु सर सरसिज बनु विनु बारी॥ 
कोसल्याँ नरपु दीख मलाना। रविकु रवि अँ थयउ जियँ जाना॥ 
उर धरि धीर राम महतारी। बोली बचन समय अनुसारी॥ 
नाथ समुझि मन करिअ विचारू। राम बियोग पयोधि अपारू॥ 
करनधार तुम्ह अवध जहाजू। चढेउ सकल प्रिय पथिक समाजू | 
घीरजु धरिअ त पाइअ पारू। नाहि त बूड़िहि सबु परिवारू॥ 
जौ जियें घरिअ विनय पिय मोरी । रामु लखनु सिय मिळहिं बहोरी॥ 
दो०-प्रिया बचन रूदु सुनत सुपु चितयउ आँखि उघारि। 
तलफत सीन भळीन जनु साचत सीतल बारि ॥१५४॥ 
घरि घीरजु उठि वैठ मुआछ्‌। कहु सुमंत्र कहुँ राम कृपाळू ॥ 
कहाँ लखनु कहुँ रामु सनेही। कहुँ प्रिय पुत्रवधू बेदेही॥ 
बिलपत राउ बिकल बहु भाती | भइ जुग सरिस सिराति न राती॥ 
तापस अंध साप सुधि आई | कोसल्यहिं सब कथा सुनाई॥ 
भयउ ब्रिकल वरनत इतिहासा। राम रहित धिग जीवन आसा ॥ 
सो तनु राखि करब में काहा | जेहिं न प्रेम पनु मोर निवाहा ॥ 
हा रघुनंदन प्रान _पिरीते। तुम्ह बिनु जिअत बहुत दिन बीते | 
हा जानकी लखन हा रघुबर। हा पितु हित चित चातक जलघरा। 
दो०-राम राम कहि राम कहि राम रास कहि राम । 


००-०. भत रिह रि उबर, ब्रिद, सङ उपसज, सुक ॥१७४१५॥.०॥ 
जिअन मरन फळं दसरथपावा। अंड अनेक अमि जसु छावा ॥ 
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जिअत राम विधु बदनु निद्दारा। राम विरह करि मरनु सँवारा॥ 
सोक बिकल सब रोवहिं रानी। रूपु सील बढ तेजु बखानी ॥ 
करहि विलाप अनेक प्रकारा | परहिं भूमितल वारहिं बारा || 
बिलपहिं बिकल दास अरु दासी । घर घर रुदनु करहि पुरवासी॥ 
अँथयउ आजु भानुकुल भानू। धरम अवधि गुन रूप निधान्‌ 
गारी सकल केकइहिं देहीं।नयन बिहीन कीन्ह जग जेही | 
एहि त्रिथि बिलपत रैनि बिहानी । आए. सकळ महामुनि ग्यानी ॥ 
दरो ०-तब वसिष्ठ सुनि समय सम कहि अनेक इतिहास । 

सोक नेवारेउ सबहि कर निज बिग्यान प्रकास ॥१५६॥ 

, तेल नावँ भरि नप तनु राखा दूत वोलाइ बहुरि अस भाषा॥ 

धावहु वेगि भरत पहिं जाहू । प सुधि कत हुँ कहु जनि काहू 

एतनेइ कहेहु मरत सन जाई। गुर बोलाइ पठथड दोउ भाई॥ 

सुनि मुनि आयसु घावन धाए । चले बेग वर बाजि लछजाए॥ 

अनरथु अवध अरंमेउ जत्र तें। कुसगुन होहि मरत कहुँ तब तें॥ 

देखहिं राति भयानक सपना। जागि करहि कु कोटि कलपना॥ 

विप्र जेवाँइ देहि दिन दाना । सिब अभिषेक करहि बिधि नाना॥ 

मागहि दयँ महेस मनाई | कुसळ मातु पितु परिजन भाई॥ 
दो०-एहि बिधि सोचत भरत मन धावन पहुँचे आइ। 


गुर अनुसासन भ्रवन सुनि चळे गनेसु मनाइ ॥१५७॥ 


2505 Mumukshu Bhawan Var अक्क Collectio रित सि मॅ gotri 
चले समीर वेग हय | नाघत सरित सढ त्र बरकि| 
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हृदयँ सोचु बड़ कछु न सोहाई। अस जानहिं जियेँ जाउँ उड़ाई ॥ 
एक निमेष वरघ सम जाई। एहिं विधि भरत नगर निअराई॥ 
असुन होहिं नगर पेठारा। रटहिं कुति कुखेत करारा॥ 
बर सिआर वोलहिं प्रतिकूला। सुनि सुनि होइ भरत मन सूछा॥ 
श्रीहत सर सरिता वन वागा। नगरु विसेषि भयावनु लागा || 
खग मृग हय गय जाहिं न जोए.। राम वियोग कुरोग बिगोए,॥ 
नगर नारि नर निपट दुखारी। मनहुँ सत्रन्हि सब संपति हारी॥ 
दो०-पुरजन मिलहि न कहहिं कछु गर्वे जोहारहि जाहि । 
भरत कुसळ पूँछि न सकहिं भय बिषाद मन साहि ॥१५८॥ 
हाट बाट नहिं जाइ निद्दारी। जनु पुर दह दिसि लागि दवारी॥ 
आवत सुत सुनि क्रेकबनंदिनि। रषी रविकुछ जळरुह चंदिनि।। 
सजि आरती मुदित उठि धाई। दवारेहिं भेंटि भवन लेड आई॥ 
भरत दुखित परिवार निहारा। मानहुँ तुहिन वनज बनु मारा || 
केकेई इरषित एहि भाँती। मनहुँ मुदित दव लाइ किराती || 
सुतहि ससोच देखि मनु मारे | पूँछति नेहर कुसल हमारे ॥ 
सकल कुसल कहि भरत सुनाई । पूँछी निज कुल कुसल भलाई ॥ 
कहु कहुँ तात कहाँ सव माता। कहुँ सिय राम लखन प्रिय आता! 
द्रो०-सुनि सुत बचन सनेहमय कपट नीर भरि नेन। 
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कछुक काज विधि वीच विगारेउ। भूपति सुरपति पुर पशु घारेउ॥ 
सुनत भरतु भए विवस विषादा। जनु सहमेउ करि केहरि नादा॥ 


तात 


तात हा तात पुकारी। परे भूमितल व्याक्रुल भारी॥ 


चलत न देखन पायउँ तोही। तात न रामहि संपेहु मोही॥ 
बहुरि धीर धरि उठे सँभारी। कहु पिठु मरन हेतु महतारी || 
सुनि सुत वचन कहति केकेई। मरमु पाँछि जनु माहुर देई॥ 
आदिहु तें सव-आपनि करनी | कुटिळ कठोर सुदित मन वरनी || 
दो ०-भरतहि बिसरेउ पितु मरन सुचत राम बन गोचु । 


हेतु अपनपउ जानि जिये थकित रहे घरि मोनु ॥१६०॥ 


विकल बिलोकि सुतहि समुझावति । मनहुँ जरे पर लोनु लगावति।। 


तात 


राउ नहिं सोचे जोगू। बिढ्इ सुकृत जसु कीन्हे भोगू 


जीवत सकल जनम फल पाए। अंत अमरपति सदन सिघाए॥ 
अस अनुमानि सोच परिहरहू। सहित समाज राज पुर करहू || 
सुनि सुठि सहभेठ राजकुमार | पाके छत जनु लाग अंगारू || 
धीरज घरि भरि लेहिं उसासा। पापिनि सबहि भाति कुळ नासा॥ 
जों पै कुरुचि रही अति तोही। जनमत काहे न मारे मोही ॥ 


पेड 


कारि तँ पालउ सांचा | मीन जिअन निति वारि उलीचा॥ 


दो०-हंसबंसु दसरथु जनकु रास लखन से भाइ। 
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जननी तूँ जननी सई बिधि सन कछु न बसाइ ॥१६१॥ 
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बर मागत मन भइ नहिं पीरा। गरि न जीह मुड परेड न कीरा॥ 
भूप प्रतीति तोरे किमि कीन्ही | मरन काळ बिधि मति हरि लीन्दी 
बिधिहुँ न नारि हृदय गति जानी | सकल कपट अघ अवगुन खानी 
सरल सुसील धरम रत राऊ। सो किमि जाने तीय सुभाऊ॥ 

अस को जीव जंतु जग माहीं। जेहि रघुनाथ प्रानप्रिय नाही ॥ 

भे अति अहित रामु २उ तोही। को तू अहृसि सत्य कहु मोही || 

जो हि सो हसि मुद्दे मति लाई । आँखि ओट उठि बेठहि जाई ॥ 

दो०-राम बिरोधी हृदय तें प्रगट कोन्ह बिधि मोहि । 

मो समान को पातकी बादि कहड़ें कछु तोहि ॥१६२॥ 

सुनि सत्रुधुन मातु कुटिलाई। जरहिंगात रिस कछु न वसाई ॥ 

तेहि अवसर कुबरी तहँ आई। वसन विभूषन बिबिध बनाई ॥ 

लखि रिस भरेउ लखन लघु भाई । वरत अनल घृत आहुति पाई ॥ 

हुमगि लात तकि कूवर मारा | परि मुह भर महि करत पुकारा॥ 

कूवर टूटेड फूट कपारू। दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू॥ 
आह दइअ में काह नसावा। करत नीक फल अनइस पावा || 

सुनि रिपुहन लखि नख सिख खोटी | लो त्रसीटन घरि धारे झोंटी 
भरत दयानिधि दीन्हि छड़ाई। कोतल्या पहिं गे दोउ भाई॥ 


दो०-मलिन बसन बिबरन विकल कुस सरीर दुख भार। 
कनक कलप बर बेलि बन मानहुँ हनी तुसार ॥१६३॥ 
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देखत भरतु बिकल भए भारी | परे चरन तन दसा विसारी 
मातु तात कहँ देहि देखाई | कहुँ सिय रामु रनु दोउ भाई ॥ 

ˆ केकइ कत जनमी जग माझा। जौ जनमि त भइ काहे न बॉझा ॥ 

। कुछ कलंकु जेहि जनमेउ मोही। अपजस भाजन प्रियजन द्रोही ॥ 
| को तिमुवन मोहि सरिस अभागी। गति असि तोरि मातु जेहि छागी 
। पितु सुरपुर वन रघुवर केतू। में केवळ सव अनरथ हेतू॥ 
।. धिग मोहि भयउँ बेनु बन आगी | दुसह दाह दुख दूषन भागी || 

। दो०-मातु भरत के बचन रूदु सुनि एनि उठी संभारि। 

| लिए उठाइ छगाइ उर लोचन मोचति बारि ॥१६४॥ 
, सरळ सुमाय माय हिय लाए । अति हित मनहु राम फिरि आए॥ 
0. भेंटेउ बहुरि लखन लघु भाई | सोकु सनेहु न हृदये समाई॥ 
| देखि सुभाउ कहत सबु कोई । राम मातु अस काहे न होई ॥ 

। माता. भरतु गोद बेठारे। आँसु पोंठि मृदु बचन उचारे॥ 

| अजहुँ बच्छ बलि धीरज धरहू। कुसमउ समुझि सोक परिहरहू ॥ 

| जनि मानहु हियं हानि गलानी | काळ करम गति अघटित जानी || 
' काहुहि दोसु देहु जनि ताता। भा मोहि सब विधि बाम बिधाता ॥ 

| जो एतेहुँ दुख मोहिं जिआवा । अजहुँ को जानइ का तेहि मावा ॥ 

' दो०-पितु आयस भूषन बसन तात तजे रघुवीर । 
बिसमउ हरषु न हृदय कछु पिरे बलकल चीर ॥१६५॥ 
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चले बिपिन सुनि सिय सँग लागी | रहइ न राम चरन अनुरागी ॥ 

= सुनतहिं लखनु चले उठि साथा। रहहिं न जतन किए रघुनाथा।। 

तब रघुपति सबही सिरु नाई । चले संग सिय अरु लघु भाई ॥ 

रामु लखनु सिय बनहि सिधाए। गइउँ न संग न प्रान पठाए॥। 

यहु सबु भा इन्ह ऑखिन्ह आगें। तउ न तजा तनु जीव अभागें॥ ` 

मोहि न लाज निज नेहु निहारी । राम सरिस सुत में महतारी॥ 

जिऐ मरे मळ भूपति जाना । मोर हृदय सत कुलिस समाना 
दो०-कौसल्या के बचन सुनि भरत सहित रनिवासु । 

ब्याकुळ बिळपत राजगृह मानहुँ सोक नेवासु ॥१६६॥ 

बिळपहि विकल भरत दोउ भाई। कौसल्याँ लिए हृदय लगाई ॥ 

' माति अनेक भरतु समुझाए। कहि बिबेकमय बचन सुनाए॥ 

। भरंतहूँ मातु सकल समुझाई। कहि पुरान श्रुति कथा सुहाई।॥ 

छल बिहीन सुचि सरल सुवानी। बोळे भरत जोरि जुग पानी || 

' जे अघ मातु पिता सुत मारे | गाइ गोठ महिसुर पुर जारें॥ 

जे अघ तिय घालक बध कीन्हें। मीत महीपति माहुर दौन्है॥ 

. जे पातक उपपातक. अहहीं। करम बचन मन भव कबि कहीं 

ते पातक मोहि दोहुँ बिधाता। जों यहु होइ मोर मत माता॥ 
दो०-जे परिहरि हरि इर चरन भजहिं भूतगन घोर। 

„ति कइ गति मोहि देउ बिधि जों जननी मत मोर॥१ ६७॥ 
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कपटी कुटिल कलहप्रिय क्रोधी । बेद विदूषक विस्व बिरोधी || 
लोभी लंपट लोलपचारा । जे ताकहिं परधनु परदारा॥ 
पाबों मैं तिन्ह के गति घोरा। जौँ जननी यहु संमत मोरा ॥ 
जे नहिं साधुसंग अनुरागे।परमारथ पथ बिमुख अभागे ॥ 
जे न भजहिं हरि नरतनु पाई। जिन्हहिन हरि हर सुजसु सोहाई 
तजि श्रुतिपंथु बाम पथ चलहीं। बंचक बिरचि बेष जगु छल्हीं॥ 
तिन्ह के गति मोहि संकर देऊ |जननी जों यहु जानौं भेऊ॥ 
दो०-मातु भरत के बचन सुनि साँचे सरळ सुभायं । 

कहति राम प्रिय तात तुम्ह सदा बचन सन काय ॥१६८॥ 
राम प्रानहु तें प्रान तुम्हारे। तुम्ह रघुपतिहि प्रानहु ते प्यारे ॥ 
बिधु बिष चवे सवे हिमु आगी | होइ बारिचर वारि बिरागी॥ 
भएँ ग्यानु बरु मिटे न मोहू। तुम्ह रामहि प्रतिकूल न होहू ॥ 
मत तुम्हार यहु जो जग कहहीं । सो सपनेहु सुख सुगति न लहहीं॥| 
अस कहि मातु भरतु हियँ छाए । थन पय सवहिं नयन जळछाए॥ 
करत विलाप बहुत यहि भाती | बेठेहिं बीति गई सब राती ॥ 
बामदेउ बसिष्ठ तब आए । सचिव महाजन सकल बोलाए ॥ 
मुनि बहु भाँति भरत उपदेसे। कहि परमारथ बचन सुदेसे॥ 
दौ०-तात हृदय घीरजु धरहु करहु जो अवसर आजु । 

उठे भरत गुर बचन सुनि करन कहेउ सवु साजु ॥१६९॥ 
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गहि पद्‌ भरत मातु सब राखी। रहीं रानि दरसन अमिलाषी॥ 
चंदन अगर भार बहु आए। अमित अनेक सुगंध सुहाए॥ 
सरजु तीर रुचि चिता बनाई। जनु सुरपुर सोपान सुहाई॥ 
एहि बिधि दाह क्रिया सब कीन्ही । बिधिवत न्हाइ तिलांजुलि दीन्ही 
सोधि सुमृति सब बेद पुराना। कीन्ह भरत दसगात विधाना ॥ 
जह जस मुनिबर आयसु दीन्हा। तहँ तस सहस भाँति सबु कीन्हा || 
भए बिसुद्ध दिए सब दाना | धेनु बाजि गज वाहन नाना॥ 
दो ०-सिंघासन भूषन बसन अन्न धरनि धन धाम । 

दिए भरत लहि भूमिसुर से परिपूरन काम ॥१७०॥ 
पिठु हित भरत कीन्हि जसि करनी | सो मुख लाख जाइ नहिं बरनी 
सुदिनु सोधि मुनिवर तब आए, | सचिव महाजन सकल बोलाए. 
बैठे राजसभा सब जाई | पठए बोलि भरत दोउ भाई॥ 
भरतु बसिष्ठ निकट बेठारे। नीति धरममय बचन उचारे ॥ 
प्रथम कथा सब मुनिबर वरनी | केकइ कुटिल कीन्हि जसि करनी 
भूप घरमत्रतु सत्य सराहा | जेहि तनु परिहरि प्रेमु निबाहा॥ 
कहत राम शुन सीळ सुभाऊ। सजल नयन पुलकेउ सुनिराऊ ॥ 
बहुरि लखन सिय प्रीति बखानी | सोक सनेह मगन मुनि ग्यानी || 
दो ०-सुनहु भरत भावी प्रबल बिळखि कहेड सुनिनाथ । 
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तात विचारु करहु मन माहीं। सोच जोशु दसरथु दपु नाहीं ॥ 
सोचिअ विग्र जो वेद बिहीना | तजि निज धरमु विषय ळयछीना।। 
सोचिअ रपति जो नीति न जाना | जेहि न प्रजा प्रिय ग्रान समाना॥ 
सोचिअ वयसु कृपन धनवानू | जोन अतिथि सिव भगति सुजानू 
सोचिअ सूदु बिप्र अवमानी | मुखर मानप्रिय ग्यान गुमानी॥ 
सोचिअ पुनि पति बंचक नारी | कुटिल कल्हप्रिय इच्छाचारी॥ 
सोचिअ बड़ निज ब्रु परिइरई। जो नहिं गुर आयसु अनुसरई॥ 
दो ०-सोचिअ गुही जो मोह बस करइ करम पथ त्याग । 

सोचिअ जती प्रपंच रत बिगत बिबेक विराग ॥१७२॥ 
बैखानस सोइ सोचे जोगू। तपु विहाइ जेहि भाव भोगू॥ 
सोचिअ पिसुन अकारन क्रोधी | जननि जनक गुर बंधु बिरोधी ॥ 
सब बिधि सोचिअ पर अपकारी | निज तनु पोषक निरदय मारी || 
सोचनीय सबही बिधि सोई। जोन छाडि छळ हरि जन होई|| 
सोचनीय नहिं कोसळ्राऊ। भुवन चारिदस प्रगट प्रमाऊ | 
भयउ न अहइ न अब होनिहारा। भूप भरत जस पिता तुम्हारा || 
बिधि हरि हरु सुरपति दिसिनाथा | बरनदिँ सब दसरथ गुन गाथा॥ 
दो०-कहडु तात केहि भाँति कोउ करिहि बढ़ाई तासु । 

राम लखन तुम्ह सत्रहन सरिस सुअन सुचि जासु॥१७३॥ 


. 2८-0. सब प्रकार, मूफतिव्वड्याबी4 आदि बिपासु कोरिअ'तेहि'लीगी'|[९0 | 


यहु खुनि समुशि सोचु परिहरहू | सिर घरि राज रजायसु करडू ॥ ज 
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राय राजपदु तुम्ह कहुँ दीन्हा। पिता बचनु फुर चाहिअ कीन्हा ॥ 


तजञे रामु जेहि बचनहि लागी। तनु परिहरेउ राम विरहागी। 
नृपहि बचन प्रिय नहिं प्रिय प्राना। करहु तात पितु बचन प्रवाना॥ 
करहु सीस घरि भूप रजाई। हइ तुम्ह कहें सब माति भळाई।। 
परसुराम पिठु अग्या राखी। मारी मातु लोक सब साखी 
तनय जजातिहि जौबनु दयऊ । पिठु अग्याँ अघ अजसु न भयऊ 
हो ०-अचुचित उचित विचारु तजि जे पाहि पितु बैन । 
ते भाजन सुख सुजस के बसहिं अमरपति ऐन ॥१७४॥ 
अवसि नरेस बचन फुर करहू। पालहु प्रजा सोकु परिहरहू ॥ 
सुरपुर नरपु पाइहि परितोषू। तुम्ह कहुँ सुकृत सुजसु नहिं दोषू 
' चेद बिदित संमत सबही का। जेहि पितु देइ सो पावइ टीका ॥ 
करहु राजु परिहरहु गलानी। मानहु मोर बचन हित जानी || 
' मुनि सुखु लब राम नेदेहीं। अनुचित कहब न पंडित केहीं || 
' कौसल्यादि सकल महतारी । तेउ प्रजा सुख होहि सुखारीं ॥ 
परमं तुम्हारराम कर जानिहि। सो सब बिधि तुम्ह सन भल मानिहि 
सौंपेहु राजु राम के आएँ। सेवा करेहु सनेह सुहाएँ | 
दो ०-की जिअ गुर आयसु अवसि कहहिं सचिव कर जोरि। 
रघुपति आएँ उचित जस तस तब करब बहोरि ॥१७५॥ 


| CC कोसन्मा, रिङ शी (कहूई पूत सजगर आयस झु 


बो आदरिंअ करिअ हित मानी। तजिअ बिषादु काळ गति जानी 
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बन रघुपति सुरपति नरनाहू। तुम्ह एदि माति तात कदराहू ॥ 
परिजन प्रजा सचिव सब अंबा | तुम्हही सुत सब कहँ अवल्बा | 
लखि बिधि बाम काळ कठिनाई। धीरजु घरहु मातु बलि जाई॥ 
सिर घरि गुर आयसु अनुसरहू । प्रजा पालि परिजन दुखु हरहू॥ 
गुर के बचन सचिव अभिनंदनु । सुने भरत हिय हित जनु चंदनु ॥ 
सुनी बहोरि मातु मृदु वानी | सील सनेइ सरळ रस सानी || 
छं०-सानी सरळ रस सातु बानी सुनि भरतु ब्याकुळ भए । . 

लोचन सरोरुह स्वत सींचत बिरह उर अंकुर नए ॥ 
सो दसा देखत समय तेहि बिसरी सबहि सुधि देह की । 
7 तुळसी सराइत सकल सादर सोचेँ सहज सनेह की ॥ 
सो ०-भरतु कमळ कर जोरि धोर धुरंधर धीर घरि । 
बचन अभिकं जनु बोरि देत उचित उत्तर सबहि ॥१७६॥ 
 सासपारायण, अठारहवाँ विधाम _ 
मोहि उपदेखु दीन्ह गुर नीका। प्रजा सचिव संमत सब॒ही का ॥ 
मातु उचित धरि आयसु दीन्हा | अवसि सीस धरि चाइउँ कीन्हा 
गुर पितु मातु खामि हित बानी । सुनि मन मुदित करिअ मछि जानी 
उचित कि अनुचित किए विचारू । धरमु जाइ सिर पातक भारू | 
तुम्ह तो देहु सरळ सिख सोई।जो आचरत मोर भल होई | 
PCC) जद्यपि य नये त ह नीके तदि होत परितोष जी के | ै 
है विनय (रिछ मीह अमद शावः दही j 
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ऊतरु देउँ छमब अपराधू। दुखित दोष गुन गनहिँ न साधू ॥| 
. दो०-पितु सुरपुर सिय रासु बन करन कहहु मोहि राजु । 
 पुहितें जानहु मोर हित के आपन बड़ काजु ॥१७७॥ 
हित हमार सियपति सेवकाई । सो हरि लीन्ह मातु कुटिलाइ ॥ 
` में अनुमानि दीख मन माहीं। आन उपाये मोर हित नाहीं ॥ 
सोक समाजु राजु . केहि लेखें। लखन राम सिय विनु पद देखें ॥ 
बादि बसन बिनु भूषन भारू | वादि विरति विनु ब्रह्मबिचारू॥ 
सरुज सरीर यादि बहु भोगा। बिनु हरि भगति जाये जप जोगा 
जायं जीव विनु देह सुहाई। बादि मोर सवु बिनु रघुराई॥ 
नाउँ राम पहिं आयसु देहू | एकहिं ऑक मोर हित एहू॥ 
ˆ मोहिरप करि मल आपन चहहू। सोउ सनेह जडता बस कहहू || 
___ दो०-कैकेई सुअ कुटिळमति राम बिसुख गतळाज । 
| तुम्ह चाहत सुखु मोह बस मोहि से अधम के राज॥१७८॥ 
` कहृडँ साँचु सब सुनि पतिआहू। चाहिअ धरमसील नरनाहू ॥ 
' मोहि राजु हठि देइहहु जबहीं। रसा रसातळ जाइहि तबहीं॥ 
| मोहि समान को पाप निवासू | जेहि लगि सीय राम बनबासू | 
राय राम कहुँ काननु दीन्हा । विछुरत गमनु अमरपुर कीन्हा || 
| में सठु सब अनरथ कर हेतू | बेठ बात सब सुनउँ सचेतू | 
` _ बिनु रघुबीर बिलोकि अबासू । रहे प्रान सहि जग उपद्दासू॥ 
| (542 ऐरांम।पुनीत विष्य/०एसे ०रूखे5 छोछप'पूर्मि>मोम्के"'भूरखे१॥७०५ 


# अयोध्याकाण्ड # ३२९ 
कहँ लगि कहीं हृदय कठिनाई । निदरि कुलिसु जेहि लही बड़ाई || 
दो०-कारन तें कारजु कठिन होइ दोसु नहिं मोर । 
कुलिस अस्थि तें उपर तं लोह कराल कठोर ॥१७९॥ | हि 
'केकेई भव तनु अनुरागे | पावर प्रान अघाइ अमागे॥ 
जा प्रिय विरई प्रान प्रिय लागे | देखब सुनब बहुत अब आगे || 
लखन राम सिय कहुँ बनु दीन्हा | पठइ अमरपुर पति हित कीन्हा 
लीन्ह बिघवपन अपजसु आपू | दीन्हेउ प्रजहि सोकु संतापू॥ 
मोह दीन्ह सुखु सुजसु सुराजू | कीन्ह केकई सब कर काजू॥ 
एहि तें मोर काह अब नीका | तेहि पर देन कहहु तुम्ह टीका ॥ 
केकड जठर जनमि जग माहीं। यह मोहिं कह कछु अनुचित नाहीं 
मोरि बात सब बिधिहिं बनाई | प्रजा पाँच कत करहु सहाई ॥ 
दो०-ग्रहृ अहीत पुनि बात बस तेहि पुनि बीछी मार । 
तेहि पिआइअ बारुनी कहहु काह उपचार ॥१८०॥ 
केकइ सुअन जोगु जग जोई। चतुर बिरंचि दीन्द मोहि सोई ॥ 
दसरथ तनय राम लघु भाई | दीन्हि मोहि बिधि यादि बड़ाई 
तुम्ह सब कहृहु कढावन रीका | राय रजायसु सब कहुँ नीका ॥ 
उतरु देउ केहि बिधि केहि केही । कहहु सुखेन जथा रुचि जेही || 
मोहि कुमातु समेत बिहाई। कहदु कहिहि के कीन्ह भलाई | 
०९-मो/क़रिनु।तको.फवरचर माही हिः सिय राम प्ाचग्रिषनीहीः [2००४ | 
परम हानि सब कह बड़ लाहू | अदिनु मोर नहिं दूषन काहू ॥ ह, 
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संसय सील प्रेम बस अहहू । सबुइ उचित सब जो कछु कहहू ॥ 


दो०-राम मातु सुठि सरळचित मो पर ग्रेसु बिसेषि । 
कहद सुभाय सनेह बस मोरि दीनता देखि ॥१८१॥ 
शुर बिबेक सागर जगु जाना । जिन्हहि विस्व कर बदर समाना ॥ 
मो कहुँ तिलक साज सज सोऊ | भएँ बिधि विमुख विमुख सबु कोऊ 
परिहरि रामु सीय जग माहीं। कोउ न कहिहि मोर मत नाहीं | 
सो मैं सुनब सहब सुखु मानी। अंतहुँ कीच तहाँ जहँ पानी॥ 
डरु न मोहि जग कहिहि किपोचू। परळोकहु कर नाहिन सोचू॥ 
एकइ उर बस दुसह दवारी। मोहि लगि मे सिय रामु दुखारी॥ 
'जीवन लाहु लखन भळ पावा।सबु तजि राम चरन मनु छावा ॥ 
. मोर जनम रघुबर बन छागी। झठ काई पछिताउँ अभागी॥ 
! दो०-आपनि दारुन दीनता कहउँ सबहि सिरु नाइ । 
। , देखें बिजु रघुनाथ पद जिय कै जरनि न जाइ ॥१८२॥ 
` आन उपाउ मोहि नहिं सूझा । को जिय के रघुबर बिनु बूझा॥. 
¦ एकहि आँक इद मन मादीं। म्ातकाळ चलि प्रश पाही॥ 
। जद्मपि मैं अनमळ अपराधी भे मोदि कारन सकल उपाधी | 
' तदपिसरनसनमुख मोदि देखी | छमि सब करिहहि कृपा बिसेषी || | 
' सील सकुचसुठि सरल सुमाऊ | कृपा सनेह सदन रघुराऊ॥ 
८७०. अर्हुक सनत की नाम तिसु सेवक जपि बमा म 
५... तुर पै पाँच मोर मळ मानी | आयु आसिष देहु सुबानी। 


हे 


ise 
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जेहिं सुनि बिनय मोहि जनु जानी | आवहिं बहुरि रामु रजघानी॥ 
दो०-जद्यपि.जनसु कुमातु ते में सढु सदा सदोष। 

आपन जानि न त्यारिइहि मोहि रघुबीर भरोस ॥१८३॥ 
भरत बचन सव कहुँ प्रिय लागे राम सनेह सुधां जनु पागे॥ 
लोग वियोग बिषम बिष दागे। मंत्र सबीज सुनत जनु जागे॥ 
मातु सचिव गुर पुर नर नारी | सकळ सनेह बिकल भए, मारी ॥ 
भरतहि कहहिं सराहि सराही। राम प्रेम मूरति तनु आही॥ 
तात भरत अस काहे न कहहू। प्रान समान राम प्रिय अहहू ॥ 
जो पारेर अपनी जड़ताई। तुम्हि सुगाइ माठु कुटिलाईं | 
सो सढु कोटिक पुरुष समेता। बसिहि कळप सत नरक निकेता 
अहि अघ अवगुन नहिं मनि गहई | हरइ गरळ दुख दारिद दहई॥ 
दो०-अवसि चिअ बन रासु जहँ भरत मंत्रु भल कोन्ह। 

सोक सिंधु बूडत सबहि तुम्ह अवलंबनु दीन्ह ॥१८०॥ 
भा सब के मन मोढु न थोरा। जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा || 
चलत प्रात छखि निरनउ नीके। भरतु प्रानप्रिय भे सत्रद्दी के॥ 
मुनिहि बंदि भरतहि सिरु नाई। चळे सकल घर बिदा कराई || 
धन्य भरत जीवनु जग माही | सीछ सनेहु सराहत जाही | 
कहहिं परसपर मा बड़ काजू | सकल चळे कर साजहिं साजू। 
जहि राखहिं रहु घर रखवारी। सो जानइ जनु गरदनि मारी|| | 
००-०0. "डय रेदमकहिअम्हिकाहू) करो! वचइइ्मजीचनःळाइूतछत 
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डो ०-जरउ सो संपति सदन सुखु सुहृद मातु पितु भाइ । 
सनमुख होत जो रास पद करे न सहस सहाइ ॥१८५॥ 
घर घर साजहिं बाहन नाना। हरघु दये परमात पयाना॥ 
भरत जाइ घर कीन्ह बिचारू। नगरु बाजि गज भवन भँडारू॥ 
संपति सब रघुपति के आही। जों बिनु जतन चलों तजि ताही ॥ 
तौ परिंनाम न मोरि भलाई। पाप सिरोमनि साईं दोहाई। 
' कर स्वामि हित सेवकु सोई | वूषन कोटि देइ किन कोई ॥ 
अस बिंचारि सुचि सेवक बोले | जे-सपनेहुँ निज धरम न डोले || 
कहि सबु मरमु धरमु भल भाषा । जो जेहि लायक सो तेहि राखा || 
करि सबु जतनु राखि रखवारे। राम मातु पहि भरतु सिधारे॥ 
दो०-आरत जननी जानि सब भरत सनेह सुजान । 
कहेउ बनावन पालकी सजन सुखासन जान ॥१८६॥ 
। चक्कचक्किजिमिपुर नर नारी। चहत प्रात उर आरत भारी || 
` नागत सब निसि मयउ बिहाना । भरत बोलाए सचिव सुजाना॥ 
कहेउ लेहु सबु तिलक समाजू। बनहिं देब मुनि रामहि राजू || 
| बेगि चलहु सुनि सचिव जोहारे | तुरत तुरग रथ नाग संवारे॥ 
' अरुंधती अरु अगिनि समाऊ। रथ चढि चले प्रथम मुनिराऊ ॥ 
| बिप्र बंद चढि बाहन नाना। चळे सकल तप तेज निधाना॥ 
| नगर लोग सब सजि सजि जाना | चित्रकूट कहँ कीन्ह पयाना॥ 
| ००सिंध्रिक्का सग न जाहिप्रसानी।/चढित्पकि/नलत भई सतब्ररा वी 0 ०॥। 
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दो०-सौंपि नगर सुचि सेवकनि सादर सकल चलाइ । 
सुमिरि राम सिय चरन तब चले भरत दोउ भाइ ॥१८७॥ 
राम दरस घस सब नर नारी । जनु करि करिनि चले तकि बारी || 
बन सिय रामु समुझि मन माहीं। सानुज भरत पयादेहिं जाहीं॥ 
देखि सनेहु लोग अनुरागे। उतरि चले हय गय रथ त्यागे ॥ 
जाइ समीप राखि निज डोली | राम मातु मृदु बानी बोली || 
तात चढ्हु रथ बलि महतारी | होइहि प्रिय परिवारु दुखारी || 
तुम्हरे चळत चलिहि सबु लोगू । सकल सोक कुस नहिं मग जोगू ॥ 
सिर घरि बचन चरन सिर नाई। रथं चढि चलत भए दोउ माई॥ 
तमसा प्रथम दिवस करि बासू | दूसर गोमति तीर निवासू॥ 

दो ०-पय अहार फळ असन एक निसि भोजन एक लोग। 
करत राम हित नेम ब्रत परिहरि भूषन भोग ॥३८८॥ 
सई तीर बसि चले बिहाने | संगबेरपुर सब निअराने॥ 
समाचार सब सुने निषादा | हृदय बिचार करइ सबिषादा॥ 
कारन कवन भरतु बन जाही | है कछु कपट भाउ मन माहीं॥ 
जौं पे जिय न होति कुटिछाई | तौ कत लीन्ह संग कटकाई॥ 
जानहिं सानुज रामहि मारी। क्ररउ  अकंटक राजु सुखारी॥ . 
भरत न राजनीति उर आनी। तत्र कळंकु अब जीवन हानी॥ | 
सकल सुरासुरजुरहि झारा । रामह समर न जीतनिहारा॥ 
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दो०-अस बिचारि गुहे ग्याति सन कहेड सजग सब हो हु । 
हथवाँसहु बोरहु तरनि कोजिअ घाटारोहु ॥१८९॥ 
होहु सँजोइळ रोकहु घाटा। ठाटहु सकर मरे के ठाटा॥ 
सनमुख लोह भरत सन लेऊँ। जिअत न सुरसरि उतरन देऊ। 
समर मरनु पुनि सुरसरि तीरा। राम काजु छनभंगु सरीरा॥ 
भरत माइ डपु में जन नीचू। बड़ें भाग असि पाइअ मीचू॥ 
स्वामि काज करिहउ रन रारी। जस घवलिहउँ सुवन दस चारी॥ 
तजउँ प्रान रघुनाथ निहोरें। दुह्ूँ हाथ मुद मोदक मोरे ॥ 
साधु समाज न जाकर लेखा। राम मगत महुँ जासु न रेखा॥ 
जायैँ जिअत जग सो महि भारू। जननी जोबन विटप कुठारू॥ 
दो ०-बिगत बिषाद निषादपति सबहि बढाइ उछाहु । 
सुमिरि राम मागेउ तुरत तरकस घचुष सनाहु ॥१९०॥ 
बेगहु भाइहु सजहु सँजोऊ। सुनि रजाइ कदराइ न कोऊ॥ 
मलेहिं नाथ सब कहहिं सहरषा। एकहि एक बढ़ावइ करषा॥ 
चळे निषाद जोहारि जोहारी | सूर सकल रन रूचइ रारी॥ 
४ सुमिरि राम पद पंकज पनहीं। भार्थी बाधि चढ़ाइन्हि धनही || 
॥ अँगरी पहिरि कँडि सिर धरहीं। फरसा बाँस सेल सम करही॥ 
। एक कुसलअति ओड़न खांडे | कूदहिँ गगन मनहुँ छिति छडि॥ _ 
| CC निज निज सा (शि बुनाई, | राउतदि | जोहारे रि जाई ॥ | 
| | 0. देखि ज्र सेव ज ड ह ना नल सेनमानि |" 
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दो०-भाइहु छावहु घोख जनि आजु काज बड़ मोहि । 
सुनि सरोष बोले सुभट बीर अधीर न होहि ॥१९३॥ 


राम प्रताप नाथ बळ तोरे | करहिं कटकु विनु भट विनु घोरे || 
जीवत पाउ न पाछें धरहीं। रुंड मुंडमय मेदिनि करहीं॥ 
दील निप्रादनाथ भलटोलळू । कहेउ वजाउ जुझाऊ ढोळू॥ 
एतना कहत छींक भइ बाँए। कहेऊ सगुनिअन्ह खेत सुहाए॥ 
बूढ़ एकु कह सगुन विचारी। भरतहि मिलिअ न होइहि रारी॥ 
रामहि भरतु मनावन जाहीं। सगुन कहइ अस विग्रहु नाहीं ॥ 
सुनि गुद्दकहइ नीक कह बूढा | सहसा करि पछिताहिं बिमूढा॥ 
भरत सुभाउ सील बिनु बूझें। बडि हित हानि जानि बिनु जूझें॥ 
दो ०-गहहु घाट भट समिटि सब छेड मरम मिलि जाइ । 

बूझ्षि मित्र अरि मध्य गति तस तब करिहउं आइ ॥१९२॥ 
ढखब सनेहु सुमायँ सुहाएँ। बेरु प्रीति नहिं दुरईँ दुराएँ॥ 
अस कहि भेंट सँजोवन लागे। कंद मूल फळ खग मृग मागे॥ 
मीन पीन पाठीन पुराने। मरि भरि मार कहारन्द आने ॥ 
मिलन साजु सजि मिलन सिधाए । मंगळ मूळ सगुन सुम पाए ॥ _ 
देखि दूरि ते कहि निज नामू | कीन्ह मुनीसहि दंड प्रनामू॥ 
जानि रामप्रिय दीन्हि असीसा। भरतहि कहेउ बुझाइ सुनीसा॥ 
राम सखा सुनि संदनु त्यागा। चले उतरिउमगत अनुरागा॥ 
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दो०-करत दुंडवत देखि तेहि भरत लीन्ह उर लाइ । 

मनहुँ लखन सन भेंट भट्ट प्रेसु न हृदय समाइ ॥१९३॥ 
भेटत भरतु ताहि अति प्रीती। लोग सिद्दाहिं प्रेम के रीती ॥ 
धन्य धन्य घुनि मंगल मूला। सुर सराहि तेहि बरिसहिं फूला ॥ 
लोक बेद सब भाँतिहिँ नीचा। जासु छाह छुइ लेइअ सीचा॥ 
तेहि भरि अंक राम लघु भ्राता | मिलत पुलक परिपूरित गाता |। 
राम राम कहिं जे जमुहाही । तिन्हहि न पाप पुंज समुहाहीं। 
यह तौ राम लाइ उर लीन्हा। कुछ समेत जगु पावन कीन्हा ॥ 
करमनास जल सुरसरि परई। तेहि को कहहु सीस नहिं धरई ॥ 
उलटा नामु जपत जगु जाना | बालमीकि भए ब्रह्म समाना॥ 
दो०-स्त्रपच सबर खस जमन जड़ पावर कोळ किरात । 

रामु कहत पावन परम होत झुवन बिख्यात ॥१९४॥ 
नहिं अचिरिजु जुग जुग चलि आई | केहि न दीन्दि रघुबीर बड़ाई | 
राम नाम महिमा सुर कहहीं । सुनि सुनि अवध लोग सुखु लहहीं॥ 
। रामसखहि मिलि भरत सप्रेमा। पूँछी कुसल सुमंगळ खेमा॥ 

देखि भरत कर सील सनेहू। भा निषाद तेहि समय बिदेहू ॥ 

सकुच सनेहु मोदु मन बाढा। भरतहि चितवत एकटक ठाढा॥ 

घरि धीरजु पद बंदि बहोरी। बिनय सप्रेम करत कर जोरी॥ 


CC 0क पछ पढ़, पंकज पेली | मै तिहू काल कुक निज लेखी |.) 
' अब प्रभु परम अनुग्रह तोरें | सहित कोटि कुछ मंगल 
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दौ ०-ससुझि मोरि करतूति कुछ प्रभु महिमा जिय जोइ। 
जो न भजइ रघुबीर पद जग बिधि बंचित सोइ ॥१९५॥ 
कपटी कायर कुमति कुजाती। लोक बेद बाहेर सब भाती ॥ 
राम कीन्ह आपन जबही तें। भयउँ भुवन भूषन तबही ते॥ 
देखि प्रीति सुनि विनय सुहाई। मिळेउ बहोरि भरत लघु भाई ॥ 
कहि निषाद निज नाम सुबानीं। सादर सकल जोहारीं रानीं॥ 
जानि लखन सम देहिं असीसा। जिअहु सुखी सय लाख वरीसा॥ 
निरखि निषादु नगर नर नारी। भए सुखी जनु लखनु निहारी || 
कहहिं लहदेउ एहिं जीवन लाहू। भेंठेठ रामभद्र भरि वाहू ॥ 
सुनि निषादु निज भाग बड़ाई । प्रमुदित मन लइ चलेउ लेवाई || 
दो०-सनकारे सेवक सकल चले स्वामि रुख पाइ । 
घर तरु तर सर बाग बन बास बनाएन्हि जाइ ॥१९६॥ 
खुंगब्रेरपुर भरत दीख जब। मे सनेहँ सब अंग सिथिल तब || 
सोहत 'दिएँ निषादहि लागू । जनु तनु घरे बिनय अनुरागू || . 
एहि बिधि भरत सेनु सबु संगा | दीखि जाइ जग पावनि गंगा ॥ 
रामघाट कहूँ कीन्ह प्रनामू। मा मनु सगनु मिळे जनु रामू ॥ 
करहि प्रनाम नगर नर नारी। मुदित ब्रह्ममय वारि निहारी || 
करि मजनु मागि कर जोरी। रामचंद्र पद प्रीति न थोरी॥ 
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- दो०-एहि बिधि मज्जनु भरतु करि गुर अनुसासन पाइ । 
मातु नहानीं. जानि सब डेरा चले लबाड ॥१९७॥ 
जह तहँ लोगन्ह डेरा कीन्हा । भरत सोधु सबही कर लीन्हा ॥ 
सुर सेवा करि आयसु पाईं। राम मातु पहिं गे दोउ भाई ॥ 
चरन चाँपि कहि कहि मृदु बानी। जननीं सकल भरत सनमानी ॥ 
माइहि सोंपि मातु सेवकाई। आपु निषादहि लीन्ह बोलाई ॥ 
' चले सखा कर सों कर जोरें। सिथिल सरीर सनेह न थोरें॥ 
| पूँछत सखहि सो ठाउँ देखाऊ। नेकु नयन मन जरनि जुड़ाऊ || 
` जह सिय रामु लखनु निसिसोए। कहत भरे जल लोचन कोए॥ 
भरत बचन सुनि भयउ विषादू । तुरत तहाँ छह गयउ निषादू ॥ 


दो०-जह सिंसुपा पुनीत तर रघुबर किय बिश्रासु । 
अति सनेह सादर भरत कीन्देउ दंड प्रनाझु ॥१९८॥ 


कुस साँथरी निहारि सुहाई। कीन्ह प्रनामु प्रदच्छिन जाई॥ 

' चरन रेख रज ऑखिन्ह लाई। बनइ न कहत प्रीति अधिकाई ॥ 

' कनक बिंदु दुइ चारिक देखे। राखे सीस सीय सम लेखे॥ 

सजल ब्रिलोचन हृदयैँ गलानी। कहत सखा सन बचन सुबानी ॥ 

श्रीहत सीय विरह दुतिहीना। जथा अवध नर नारि बिलीना॥ 

पिता जनक देउ पटतर केही | करतल भोगु जोगु जग जेही॥ 

` ससुर भानुकुल भानु भुआळ्‌। जेहि सिहात अमरावतिपाळू॥ 
EC 0 धरनि "० स्युनोथः ४सोसीई) जो बढ होत सो राम बडीईै |?" 
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दो०-पति देवता सुतीय मनि सीय लाँथरी देखि । 
बिहरत हृद्ड न हहरि हर पबि ते कठिन बिसेषि ॥१९९॥ 


लालन जोगु लखन ल्घु छोने। भे न भाइ अस अहहिं न होने ॥ 
पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे। सिय रघुबीरहि प्रानपिआरे॥ 
मृदु मूरति सुकुमार सुभाऊ। तात वाउ तन लाग न काऊ॥ 
ते बन सहहिं विपति सब भाती | निदरे कोटि कुलिस एहिं छाती ॥ 
राम जनमि जगु कीन्ह उजागर । रूप सील सुख सब गुन सागर || 
पुरजन परिजन गुर पिंतु माता | राम सुभाउ सबहि सुखदाता ॥ 
बैरिउ राम बड़ाई करदीं । बोळनि मिळनि विनय मन हरहीं॥ 
सारद्‌ कोटि कोटि सत सेपा। करि न सकहि प्रभु गुन गन लेखा 
दो०-सुखस्वरूप रघुबंसमनि मंगळ मोद निधान । 
ते सोचत कुस डासि महि बिधि गति अति बलवान॥२००॥ 
राम सुना दुखु कान न काऊ। जीवनतरु जिमि जोगवइ राऊ॥ 
पलक नयन फनि मनि जेहि माँती। जोगवहिं जननि सकल दिन राती 
ते अब फिरत बिपिन पदचारी। कंद मूल फल फूल अद्दारी॥ 
धिग कैकई अमंगळ मूला। भइसि प्रान प्रियतम प्रतिकूला | 
मैं चिग धिग अघ उदधि अमागी। सवु उतपादु भयउ जेहि लागी 
कुल कलंकु करि सुजेउ बिधाताँ। साई दोह मोहि कीन्ह कुमाता ॥ 
नाथ करिअ कत बादि त्रिषादू || 


र | 
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छ०-विधि बाम की करनी कठिन जेहि मातु कीन्ही बावरी । 
तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सरहना रावरी ॥ 
तुळसी न तुम्ह सो राम प्रीतसु कहतु हों सौहें किएँ । 
परिनाम मंगल जानि अपने आनिए धीरज्जु हिएँ ॥ 

सो०-अंतरजामी रासु सङुच सप्रेम कृपायतन। 
चलिअ करिअ बिश्वामु यह बिचारि दृढ आनि मना।२०१॥ 


' सुखा बचन सुनि उर धरि धीरा बास चले सुमिरत रघुबीरा॥ ` 

' यह सुधि पाइ नगर नर नारी। चळे बिलोकन आरत भारी ॥ 

परदखिना करि करहिं प्रनामा। देहि कैकइहि खोरि निकामा || 
भरि भरि वारि त्रिलोचन लेहीं। वाम विधातहि दूपन देहीं ॥ 
एक सराहहिं भरत सनेहू। कोउ कह नृपति निवाहेउ नेहू॥ 

। निंदहिं आपु सराहि निपादहि। को कहि सकइ विमोह विप्राद्‌हि।। 

` एहि बिधि राति छोगु सबु जागा। भा भिनुसार गुदारा लागा || 

गुरहि सुनावे चढाइ सुद्दाई। नई नाव सव मातु चढाई ॥ 

। दंड चारि महँ भा सबु पारा। उतरि भरत तब सबहि सँभारा॥ 

| दो०-आतक्रिया करि मातु पद बंदि गुरहि सिरु नाइ । 

। आगे किए निषाद गन दीन्हेड कटकु चलाइ ॥२०२॥ 
कियड निंषादनाथु अगुआई | मातु पाछकीं सकळ चढाई ॥ 
साथ बोलाइ भाइ ल्घु दीन्हा। बिप्रन्द सहित गवनु गुर कीन्हा॥ 
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गवने भरत पयादेहिं पाए। कोतल संग जाई डोरिआए || 
कहहिं सुसेवक वारहिं वारा। होइअ नाथ अख असवारा || 
रामु पयादेहि पायं तिधाए। हम कहुँ रथ गज बाजि बनाए || 
सिर भर जाउँ उचित अस मोरा | सव तें सेवक धरमु कठोरा॥ 
देखि भरत गति सुनि मृदु बानी। सव सेवक गन गरहिं गलानी || 
दो०-भरत तीसरे पहर कहुँ कीन्ह प्रबेसु प्रयाग । 
कहत राम सिय राम सिय उमरि उसगि अनुराग ॥२०३॥ 
झलका झलकत पायन्द केसे । पंकज कोस ओस कन जेसें॥ 
भरत पयादेहिं आए आजू | भयड दुखित सुनि सकल समाजू|| 
खत्रारि लीन्ह सब्र लोग नहाए। कीन्ह प्रनामु त्रिबेनिहिं आए || 
सविधि सितासित नीर नहाने। दिए दान महिसुर सनमाने॥ 
देखत स्यामल धवल हलोरे। पुलकि सरीर भरत कर जोरे॥ 
सकल काम प्रद तीरथराऊ। बेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ॥ 
मागर्ड भीख त्यागि निज धरमू । आरत काह न करइ कुकरमू॥ 
अस जिय जानि सुजान सुदानी। सफल करहिं जग जाचक बानी || 
दो ०-अरथ न धरम न काम रुचि गति न चहउँ निरबान। 
जनम जनम रति राम पद यह बरदाचु न आन ॥२०४॥ 
जानहुँ रामु कुटिल करि मोही। ळोग कहउ गुर साहिब द्रोही ॥ 
सीता राम चरन रति मोरें। अनुदिन बढ्उ अनुग्रह तोरें॥ | 
र 5) संलेतंग्रेसाशऊ ७नाअत्तळछविःाइच्ञ्दाहडdbangotr 
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चातकु रटनि घरें घटि जाई। बढ़े प्रेसु सब भाँति भलाई॥ 
कनकहिं बान चढ्इ जिमि दाहे । तिमि प्रियतम पद नेम निबाइँ॥ 
भरत बचन सुनि माझ त्रिवेनी। भइ मृढु वानि सुमंगल देनी॥ 
तात भरत तुम्ह सब विधि साधू। राम चरन अनुराग अगाधू ॥| 
` बादि गलानि करहु मन माहीं । तुम्ह सम रामहि कोड प्रिय नाही 
| दो ०-तलु पुछकेउ दियं हरपु सुनि बेनि बचन अनुकूल । 
| भरत धन्य कहि धन्य सुर हरषित बरषहि फूल ॥२०५॥ 
प्रमुदित तीरथराज निवासी । वेखानस बड़ एही उदासी॥ 
कहूहि परसपर मिलि दस पाँचा। भरत सनेहु सीछ सुचि साँचा॥ 
सुनत राम शुन ग्राम सुहाए। भरद्वाज मुनिवर पहिँ आए॥ 
दंड प्रनामु करत मुनि देखे । मूरतिमंत भाग्य निज लेखे॥ 
| धाइ उठाइ लाइ उर लीन्हे। दीन्हि असीस कृतारथ कीन्हे॥ 
। आसनु दीन्ह नाइ सिर बैठै | चहत सकुच णहँ जनु मजि पेठे ॥ 
| मुनि पूँछव कछु यह बड़ सोचू । बोळे रिषि लखि सीछ संकोचू || 
| सुनहु भरत हम सब सुधि पाई । बिधि करतव पर किछु न बसाई॥ 
दो ०-तुम्ह गानि जियें जनि करहु ससुझि मातु करतूति। 
तात कैकइहि दोसु नहिं गई गिरा मति धूति ॥२०६॥ 
यहउ कहत मल कहिहि न कोऊ। लोकु बेदु बुध संमत दोऊ॥ 
तात तुम्हार बिमळ जसु गाई। पाइहि लोकउ बेदु बड़ाई॥ 


| CC-0 “क क बैद सति सब कहई । जहि पिठ राजसी लि 
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राउ सत्यन्रत तुम्हहि बोलाई। देत राजु सुखु धरमु बड़ाई॥ 
राम गवनु बन अनरथ मूळा | जोसुनि सकल विस्व भइ सूछा॥ 
सो भावी बस रानि अयानी। करि कुचालि अंतहुँ पछितानी॥ 
तहुँडँ तुम्हार अल्प अपराधू। कहे सो अधम अयान असाधू॥ 
करतेहु राजु त तुम्हहि न दोघू। रामहि होत सुनत संतोषू॥ 
दो ०-अब अति कीन्देहु भरत भल तुम्ह हिं उचित मत एडु । 

सकल सुमंग मूल जग रघुबर चरन सनेहु ॥२०७॥ 
सो तुम्हार धनु जीवनु प्राना। भूरिमाग को तुम्हहि समाना॥ 
यह तुम्हार आचरजु न ताता। दसरथ सुअन राम प्रिय भ्राता॥ 

» सुनहु भरत रघुबर मन माहीं। पेम पात्रु तुम्ह सम कोउ नाहीं॥ 
लखन राम सीतहि अति प्रीती। निसिसब तुम्ह सराहत बीती॥ 
जाना मरमु नहात प्रयागा | मगन होहि तुम्हर अनुरागा ॥ 
तुम्ह पर अस सनेहु रघुबर कें। सुख जीवन जग जस जड़ नर के 
यह न अधिक रघुबीर बडाई। प्रनत कुडंब पाल रघुराई॥ - 

__ तुम्ह तौ भरत मोर मत एहू। घरे देह जनु राम सनेहू ॥ 

|... दो०-तुम्ह कहुँ अरत कलंक यह इम सब कहें उपदेसु । 

राम भगति रस सिद्धि हित भा यह समड गनेसु ॥२०८॥ 

| नव बिधु बिमल तात जसु तोरा । रघुबर किंकर कुमुद चकोरा॥ 

| हन उदित सदा अँथइहि कबहूँ ना। घटिहि न जग नम दिन दिन दूना 
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निसि दिन सुखद सदा सब काहू | ग्रसिहि न केकइ करतबु राहू || 
पूरन राम सुपेम पियूषा | गुर अवमान दोष नहिं दूषा ॥ 
राम भगत अब अमिअँ अघाहूँ | कीन्हेहु सुलम सुधा वसुधाहूँ ॥ 
भूप भगीरथ सुरसरि आनी | सुमिरत सकल सुमंगल खानी || 
दसरथ शुन गन बरनि न जाहीं। अधिकु कहा जेहि सम जग नाहीं 
दो०-जासु सनेह सकोच यस राम प्रगट भए आइ । 

जे हर हिय नयननि कबहुँ निरखे नहीं अघाइ ॥२०९॥ 
कीरति विघु तुम्ह कीन्ह अनूपा। जहँ वस राम पेम मृगरूपा || 
तात गलानि करहु जिये जाएँ | डरहु दरिद्रादि पारसु पाएँ ।। 
सुनहु भरत हम झूठ न कहहीं। उदासीन तापस वन रहहीं॥ 
सब साधन कर सुफळ सुहावा। ललन राम सिय दरसनु पावा॥ 
तेहि फल कर फळ दरस तुम्हारा। सहित पयाग सुभाग हमारा ॥ 
भरत धन्य तुम्ह जसु जगु जयऊ। कहि अस पेम मगन मुनि भयऊ 
| सुनि युनि बचन समासद हरषे। साधु सराहि सुमन सुर बरषे॥ 
| घन्य धन्य धुनि गगन पयागा। सुनि सुनि भरतु मगन अनुरागा 
दो०-पुलक गात हिय रासु सिय सजल सरोरुह नैन । 
। करि प्रनासु मुनि मंडलिहि बोले गद्गद्‌ बैन ॥२१०॥ 
है। 








। ` युनि समाजु अरु तीरथराजु। साँचिहुँ सपथ अघाइ अकाजू]| 
.00-0एहि प्रछलो किछ्ुकहिजबचाईव एहिसमव्भधिकगआफअक्माई०। 
तुम्ह सबंग्य कहें सतिमाऊ। उर अंतरजामी रघुराऊ॥ 
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मोहि न मातु करतब कर सोचू। नहिं दुखु जिये जगु जानिहि पोचू 
नाहिन डरु ब्रिगरिहि परलोकू । पितहु मरन कर मोहि न सोकू || 
सुकृत सुजस भरि भुअन सुहाए । छछिमन राम सरिस सुत पाए॥ 

- राम बिरहेँ तजि तनु छनभंगू। सूप सोच कर कवन प्रतंगू | 
राम लखन सिय विनु पग पनहीं। करि सुनि वेष फिरहिं बन बनी 
दो ०-अजिन बसन फल असन महि सयन डासि कुस पात । 

बसि तरु तर नित सहत हिम आतप बरषा बात ॥२१ १॥ 
एदि दुख दाहँ दह दिन छाती | भूख न बासर नीद न राती || 
एहि कुरोग कर औषधु नाहीं । सोधेडँ सकल बिस्व मन माही || 
मातु कुमत बढ़ई अघ मूला । तेहिं हमार हित कीन्ह बॅसूला | | 
कलि कुकाठ कर कीन्ह कुजंत्रू । गाडि अवघि पढि कठिन कुमंत्र ( 
मोहि लगि यहु कुठाड़ तेहिं ठाटा | घाळेसि सब जणु बारहबाटा॥ 
मिटइ कुजोगु राम फिरि आएँ | बसइ अवध नहिं आन उपाएँ॥ 
भरत बचन सुनि मुनि सुखु पाई | सबहिं कीन्हि बहु माति बड़ाई॥ 

 तात करहु जनिं सोचु बिसेषी। सब दुखु मिटिहि राम पग देखी॥ 
दो०-करि प्रबोधु सुनिबर कहेड अतिथि पेमग्रिय होहु । 

कंद मूल फल फूल हम देहि लेहु करि छोहु ॥२१२॥ 
सुनि मुनि बचन भरत वियँ सोचू । भयउ कुअवसर कठिन सँकोचू 

. जानि गरुइ शुर गिरा बहोरी।चरन बंदि बोले कर जोरी ॥ 

0०-पस('धरिआपर्स'फरिआ तुम्ह्यमश$परबाक्वरतायबु ना :हयास१७॥90॥ 
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भरत बचन मुनिबर मन भाए, | सुचि सेवक सिप्र निकट बोलाए 
चाहिअ कीन्ह भरत पहुनाई। कंद मूल फळ आनहु जाई || 
भलेहिं नाथ कहि तिन्ह सिर नाए.। प्रमुदित निज निज काज सिधाए, 
सुनिहि सोच पाहुन बड़ नेवता। तसि पूजा चाहिअ जस देवता॥ 
सुनि रिधि सिधि अनिमादिक आई । आयसु होइ सो करहि गोसाई 
दो०-राम बिरह व्याकुल भरतु साचुज सहित समाज । 
पहुनाई करि हरहु श्रम कहा सुदित सुनिराज ॥२१३॥ 
रिधि सिथि सिर घरि मुनिवर बानी । बड़भागिनि आपुहि अनुमानी 
कहहिं परसपर सिधि समुदाई | अदुलित अतिथि राम लघु भाई॥ 
मुनि पद बदि करिअ सोइ आजू । होइ सुखी सब राज समाजू || 
अस कहि रचेउ रुचिर गह नाना । जेहि बिलोकि बिलखाहिं विमाना 
भोग बिभूति भूरि भरि राखे। देखत जिन्हहि अमर अभिलाषे॥ 
दासां दास साजु सब लीन्दें। जोगवत रहहिं मनदि मनु दीनहें॥ 
सब समाजु सजि सिधि पल माहीं । जे सुख सुरपुर सपनेहुँ नाहीं ॥ 
प्रथमहिं बास दिए सब केही। सुंदर सुखद जथा रुचि जेही || 
दो ०-वहुरि सपरिजन भरत कहुँ रिषि अस आयसु दीन्ह । 
बिधि बिसमय दायकु बिभव मुनिवर तपबळ कोन्ह॥२१४॥ 


मुनि प्रभाउ जब भरत विलोका। सब लघु लगे लोकपति लोका।। 


! ००० \दल।समाकनहि)जड बरारी] देखत क्रिति वित्त दि नी |) 


आसन सयन सुत्रसन विताना। बन वाटिका विहग मुग नाना| 
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सुरभि फूल फल अमिअ समाना। बिमल जलासय बिबिध विधाना 
असन पान सुचि अमिअ अमी से। देखि लोग सकुचात जमी से || 
सुर सुरभी सुरतरु सबही कें। लखि अभिलाषु सुरेस सची के॥| 
रितु बसंत बह त्रिविध बयारी। सव कह सुलम पदारथ चारी 
स्तक चंदन बनितादिक भोगा । देखि हरष बिसमय बस लोगा॥ 
दो०-संपति चकई भरतु चक सुनि आयस खेळवार । 

तेहि निसि आश्रम पिंजराँ राखे भा भिनुसार ॥२१५॥ 
मासपारायण, उन्जीसवाँ विश्राम 
कीन्ह निमजनु तीरथराजा । नाइ मुनिहि सिरु सहित समाजा ॥ र 
> रिषि आयसु असीस सिर राखी | कारे दंडवत बिनय बहु भाषी॥ | 
पथ गति कुसल साथ सव लीन्हें । चळे चित्रकूटहिं चितु दीन्है॥ 
राभंसखा कर दौन्हे लागू । चलत देह धरि जनु अनुरागू॥ 
नहिं पद त्रान सीस नहिं छाया। पेसु नेमु ब्रतु घरसु अमाया ॥ 
लखन राम सिय पंथ कहानी | पूँछत सखहि कहत मृदु वानी ॥ 
राम बास थल बिटप बिलोकें। उर अनुराग रहत नहिं रोक॥ 
देखि दसा सुर बरिसहिँ फूला। भइ पड महि मशु मंगल मूला ॥ 
__ दो०-किएूँ जाहि छाया जलद सुखद बहइ चर बात । 
तस मु भयउ न राम कई जस भा भरतहि जात ॥२१६॥ 
. जडू चेतन मग जीव घनेरे। जे चितए प्रभु जिनद प्रभु हरे | 
| ने सब भए परम पढे जग भरत दशे मेट भ्रिव'सैगूनी? ngotri 
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यह बडि बात भरत कइ नाहीं | सुमिरत जिनहि रामु मन माही ॥ 
बारक राम कहत जग जेऊ। होत तरन तारन नर तेऊ॥ 
मरतु राम प्रिय पुनि लघु ्राता। कस न होइ मरु मंगलदाता || 
सिद्ध साधु मुनिबर अंस कहहीं | भरतहि निरखि हरणु हियँ लहहीं॥ 
देखि प्रमाउ सुरेसहि सोचू।जगु भल भलेहि पोच कहुँ पोचू] 
गुर सन कहेउ करिअ प्रभु सोई | रामहि भरतहि भेट न होई॥ 
दो०-रासु संकोची प्रेम बस भरत सपेम पयोधि । 
बनी बात बेगरन चहति करिअ जतनु छल सोधि ॥२१७॥ 
बचन सुनत सुरगुरु मुसुकाने। सहसनयन बिनु लोचन जाने॥ 
मायापति सेवक सन माया | करइ त उळटि परइ सुरराया ॥ 
तब किछु कीन्ह राम रुख जानी | अब कुचालि करि होइहि हानी॥ 
सुनु सुरेस रधुनाथ सुभाऊ। निज अपराध रिसाहिं न काऊ ॥ 
जो अपराधु भगत कर करई। राम रोष पावक सो जर्‌ई॥ 
लोकटुँ बेद बिदित इतिहासा | यह महिमा जानहिं दुरबासा॥ 
भरत सरिस को राम सनेही। जगु जप राम शमु जप जेही॥ 
दो०-मनई न आनिअ अमरपति रघुबर भगत अकाजु । 
अजसु लोक परलोक दुख दिन दिन सोक ससाजु ॥२१८॥ 
| सुनु सुरेस उपदेसु हमारा । रामहि सेवकु परम पिआरा॥ 
०-0. भ्याम सुखु०'ऐेमके/गसेषका ह? सेसक' बेरें० बैच ० अचिकारी 
जद्यपि सम नहिं राग न रोषू। गहि न पाप पूनु गुन दोषू॥ 
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करम प्रधान बिस्व करि राखा | जो जस करइ सो तस फळ चाखा॥ 
तदपि करहि सम रिषम विहारा | भगत अभगत हृदय अनुसारा॥' 
अगुन अलेप अमान एकरस। रामु सगुन भए भगत पेम बस || 
राम सदा सेवक रुचि राखी | बेद पुरान साधु सुर साखी। 
अस जिये जानि तजहु कुटिलाई। करहु भरत पद प्रीति सुद्दाई॥ 
दो०-राम भगत परहित निरत पर दुख दुखी दयाल । 

भगत सिरोमनि भरत तें जनि डरपहु सुरपाळ ॥२१९॥ 
सत्यसंध प्रभु सुर हितकारी । भरत राम आयस अनुसारी. 
स्वारथ बिबस बिकल तुम्ह होहू | भरत दोसु नहिं राउर मोह॥ ' 
सुनि सुरवर सुरगुर बर वानी। मा प्रमोड़ मन मिटी गलानी। \ 
बरपि प्रसून हरषि सुरराऊ | लगे सराहन भरत सुभाऊ॥ 
एहि बिधि भरत चले मग जाही | दसा देखि मुनि सिद्ध सिहाही॥ 
जबहिं रामु कहि लेहिं उसासा। उमगत पेमु मनहुँ चहु पासा || 
द्रवहिंबचन सुनि कुलिस पषाना। पुरजन पेमु न जाइ बखाना॥ 
बीच वास करि जमुनहिं आए । निरखि नीरु लोचन जळ छाए॥ 
दो०-रघुबर बरन बिलोकि बर वारि समेत समाज । 
होत मगन बारिधि बिरह चढ़े बिबेक जहाज ॥२२०॥ 
जमुन तीर तेहिं दिन करि बासू । भयउ समय सम सबहि सुपासू॥ 


CC-0 ग़तिहिं। आर पाट. तरनी आई अगनित जाहिर बरनी ||... 


प्रात पार भए एकहि 
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चले नहाइ नदिहि सिर नाई । साथ निषादनाथ दोउ भाई॥ 
आगें मुनिवर वाइन आछें। राजसमाज जाइ सबु पाछं॥ 
'तेहि पाछें दोउ बंधु पयादें। भूषन बसन बेष सुठि सादें॥ 
सेवक सुहृद सचिवसुत साथा। सुमिरत लखनु सीय रघुनाथा || 
. जहें जह राम बास बिश्रामा। तहँ तहँ करहि सप्रेम प्रनामा॥ 

दो ०-मगवासी नर नारि सुनि घाम काम तजि घाइ। 
देखि सरूप सनेह सब सुदित जनम फल पाइ ॥२२१॥ 
कहहिं सपेम एक एक पाहीं । रामु लखनु सखि होह कि नाहीं ॥ 
बय बपु बरन रूपु सोइ आली | सीछ सनेहु सरिस सम चाली॥ 
बेषु न सो सखि सीय न संगा। आगे अनी चली चतुरंगा॥ 
नहिं प्रसन्न मुख मानस खेदा। सखि संदेहु होड एहिं भेदा॥ 
तासु तरक तियगन मन मानी | कहहिं सकल तेहि सम न सयानी 
तेहि सराहि वानी फुरि पूजी | वोली मधुर बचन तिय दूजी॥ 
कहि सपेम सब कथाप्रसंगू। जेहि बिछि राम राज रस भंगू ॥ 
भरतहि बहुरि सराहन लागी | सील सनेह सुभाय सुभागी॥ 

दो०-चलत पयादें खात फल पिता दोन्ह तजि राजु । 
जात मनावन रघुबरहि भरत सरिस को आजु ॥२२२॥ 


। भायप भगति भरत आचरनू। कहत सुनत दुख दूषन इरनू॥ 
| CC-0. Mu किछ कहन Run रह रात बजे गति 00 
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सुनि युन देखि दसा पछिताहीं। केकइ जननि जोयु सुतु नाहीं॥ 


कोउ कह दूषनु रानिहि नाहिन । विधि सबु कीन्ह हमहि जो दाहिन - 


कहँ हम लोक बेद बिधि हीनी। लघु तिय कुल करतूति मलीनी|| 
बसहिं कुदेस कुगाँव कुबामा। कहुँ यह दरसु पुन्य परिनामा॥ 
अस अनंदु अचिरिजु प्रतिग्रामा। जनु मरु भूमि कलपतरु जामा ॥ 
दो०-भरत दरसु देखत खुलेउ मग लोगन्ह कर भायु । 

जचु सिंघरबासिन्ह भयउ बिधि बस सुलभ प्रयागु॥ २२३॥ 
निज गुन सहित राम शुन गाया। सुनत जाहिं सुसिरत रघुनाथा॥ 


, तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा। निरखि निमजहिं करहिं प्रनामा।| 


मनहीं मन मागहिं बरु एहू । सीय राम पद पदुम सनेहु ॥ 
मिळहिं किरात कोळ वनवासी | बेखानस बड़ जती उदासी ॥ 
करि प्रनामु पूँछहिं जेहि तेही। केहि बन लखनु रामु वैदेही॥ 
ते प्रभु समाचार सव कहहीं। भरतहि देखि जनम फल लहहीं॥ 
जे जन कहहिं कुसळ हम देखें | ते प्रिय राम लखन सम लेखे | 
एहि बिधि बूझत सबहि सुवानी। सुनत राम बनबास कहानी || 
दो०-तेहि बासर बसि प्रातहीं चले सुमिरि रघुनाथ । 

राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ ॥२२४॥ 


मंगल सगुन होहिं सब काहू । फरकहिं सुखद विलोचन बाहू॥ 


CC मस्ति a भनोर सहित UB ती ० पर Rigi ङ्व For । 


nd ०३), 
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सियिल अंग पग मग डगि डोलहिं । बिहबळ बचन पेम बस बोल॒हिं. “ 
रामसखाँ तेहि समय देखावा। सेल सिरोमनि सहज सुहावा॥ | 
जासु समीप सरित पय तीरा। सीय समेत बसहिं दोउ बीरा। ' 
देखि करहिं सब दंड प्रनामा। कहि जय जानकि जीवन रामा॥ 
प्रेम मगन अस राजसमाजू | जनु फिरि अवध चले रघुराजू ॥ 
ष्रो०-भरत ग्रेसु तेहि समय जस तस कहि सकइ न सेपु । 
कबिहि अगम जिमि ब्रह्मसुखु अह मम मलिन जनेएु॥ २२५॥ 
सकल सनेह सिथिल रघुबर के। गए, कोस दुइ दिनकर ढरके॥ 
जल थळ देखि बसे निसि वीतें। कीन्ह गवन रघुनाथ पिरीतें। 
उद्दा रामु रजनी अवसेषा। जागे सीय सपन अस देखा। 
सहित समाज भरत जनु आए। नाथ वियोग ताप तन ताए। ८ 
सकल मलिन मन दीन दुखारी। देखीं सासु आन अनुद्दारी॥ 
सुनि सिय सपन भरे जल लोचन । भए सोचवस सोच बिमोचन || 
लखन सपन यह नीक न होई। कठिन कुचाह सुनाइहि कोई॥ 
अस कहि बंधु समेत नहाने। पूजि पुरारि साधु सनमाने॥ 
छ०-सनमानि सुर सुनि बंदि बेडे उतर दिसि देखत भए । 
नभ धूरि खग सग भूरि भागे विकर प्रभु आश्रम गए ॥ 
तुङ्सी उठे अवलोकि कारनु काह चित सचकित रहे । 
सब समाचार किरात कोळन्हि आइ तेहि अवसर कहे ॥ 
सो ०-सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन एुळक भर । 


७०-३६. ४ सर्द सरोरह। नय व्ुळसी?0॥लरे ०सगेह जना ह | | 
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बहुरि सोचवस भे सियरवनू। कारन कवन भरत आगवनू ॥ 
एक आइ अस कहा बहोरी। सेन संग चतुरंग न थोरी॥ 

'सो सुनि रामहि भा अति सोचू। इत पिठु बच इत बंडु सकोचू || 
भरत सुभाउ समुझि मन माहीं। प्रभु चित हित थिति पावत नाही ॥ 
समाधान तब भा यह जाने। मरतु कहे महुँ साधु सयाने॥ 
लखन लखेउ प्रभु हदये खमारू | कहत समय सम नीति बिचारू॥ 
बिनु पूछें कछु कहउँ गोसाई। सेवकु समये न ढीठ ढिठाई॥ 
तुम्ह सर्बग्य सिरोमनि खामी । आपनि समुझि कहे अनुगामी॥ 
दो०-नाथ सुहृद सुठि सरळ चित सील सनेह निधान । 

सब पर प्रीति प्रतीति जियं जानिअ आपु समान ॥२२७॥ 
बिषई जीव पाइ प्रभुताई। मूढ मोह बस होहि जनाई॥ 
भरतु नीति रत साधु सुजाना | प्रभु पद प्रेमु सकल जगु जाना॥ 
तेऊ आजु राम पडु पाई। चले धरम मरजाद मेटाई || 
कुटिल कुबंधु कुअवसरुताकी। जानि राम बनवास एकाकी || 
करि कुमंत्रु मन साजि समाजू। आए करे अकंटक राजू 
कोटि प्रकार कळपि कुटिलाई। आए दल बरोरि दोउ भाई ॥ 
जों जियँ होति न कपट कुचाली। केहि सोहाति रथ बाजि गजाली ॥ 
भरतहि दोसु देइ को जाएँ | जग बौराइ राज पढु पाएँ॥ 
दो०-ससि युर तिय गामी नघुषु चढ़ेड भूमिसुर जान। | 

CC-0. /छोको बेद तिं।वयि्युस/ अवा अधम)। वित. खक्षांबला९%८५७०॥॥५०॥ 
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सहसबाहु सुरनाथु त्रिसंकू। केहि न राजमद दीन्ह कलंकृ॥ 
भरत कीन्ह यह उचित उपाऊ। रिपु रिन रंच न राखब काऊ ॥ 
एक कीन्हि नहिं भरत भलाई | निद्रे रामु जानि असहाई॥ 
समुझि परिहि सोउ आजु विसेषी। समर सरोप्र राम मुखु पेखी || 
एतना कहत नीति रस भूला। रन रस बिटपु पुलक मिस फूला॥ 
प्रभु पद बंदि सीस रज राखी। बोले सत्य सहज वळ भाषी॥ 
अनुचित नाथ न मानब मोरा। भरत हमहि उपचार न थोरा॥ 
कह लगि सहिअ रहिअ मनु मारे | नाथ साथ धनु हाथ हमारेँ॥ 
दो०-छन्नि जाति रघुङुल जनसु राम अनुग जगु जान । 
लातहुँ मारं चढ़ति सिर नीच को धूरि समान ॥२२९॥ : 
उठि कर जोरि रजायसु मागा | मनहुँ बीर रस सोबत जागा॥ 
बाधि जटा सिर कसि कटि भाथा। साजि सरासनु सायकु हाथा ॥ 
आजु राम सेवक जसु लेऊँ। भरतहि समर सिखावन देऊँ ॥ 
रामः निरादर कर फछ पाई। सोवहुँ समर सेज दोउ भाई॥ 
आइ बना मल सकल समाजू। प्रगट करउँ रिस पाछिल आजू | 
गू निकर दलइ मृगराजू| लेड छपेटि लवा जिमि बाजू | 
हिं भरतहि सेन समेता। सानुज निदरि निपातउँ खेता॥ 
जो सहाय कर संकरु आई | तौ मारउँ रन राम दोहाई॥ 
दो०-अति सरोष माखे रूखनु ऊखि सुनि सपथ प्रवान । | 
००-०0. ४५ संजय कीक'संय लीकीपति चहत भिरि भंरर्ति ॥ २६ छी/907 
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जगु भय मगन गगन भइ बानी । लखन बाहुबळ बिपुछ बखानी॥ 
तात प्रताप प्रभाउ तुम्हारा । को कहि सकइ को जाननिहारा ॥ 
अनुचित उचित काजु किछु होऊ। समुझि करिअ भल कह्‌ सबु कोऊ 
सहसा करि पाछें पछिताहीं। कहहिं बेद बुध ते बुध नाहीं॥ 
सुनि सुर बचन लखन सकुचाने। राम सीयँ सादर सनमाने॥ 
कही तात तुम्ह नीति सुहाई। सब तें कठिन राजमढु भाई॥ 
जो अचत नुप मातहिं तेई।नाहिन साधुसमा जेहिं सेई॥ 
सुंनहु लखन भल भरत सरीसा | बिधि प्रपंच महँ सुना न दीसा॥ 

. दो०-भरतहि होइ न राजसदु बिधि हरि हर पद पाइ। 
कबहुँ कि काँजी सीकरनि छीरसिंछु बिनसाइ ॥२३१॥ 
तिमिर तरुन तरनिहि मकु गिलई | गगनु मगन मकु मेघहिँ मिलई 
गोपद जल वूड़हिं घरजोनी। सहज छमा बरु छाडे छोनी॥ 
मसक फूँक मकु मेरु उड़ाई। होइ न दपमदु भरतहि भाई॥ 
लखन तुम्हार सपथ पितु आना | सुचि सुत्रंछु नहिं भरत समाना।। 
सगुनु खीर अवगुन जळ ताता। मिळइ रचइ परपचु विधाता ॥ 
भरतु हंस रबिबंस तड़ागा। जनमि कीन्ह गुन दोष बिभागा॥ 
. गहि गुन पय तजि अवगुन वारी। निज जस जगत कीन्हि उजिआरी 
कहत भरत गुन सीढ सुभाऊ। पेम पयोधि मगन रघुराऊ॥ 
दो०-सुनि रघुबर बानी बिबुघ देखि भरत पर हेतु । 
CC-0. ७४: आ सरि" रि क्षी 9 की क्षपा निकल ॥ ४६ १7 
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जी न होत जग जनम भरत को । सकल धरम धुर धरनि धरत को 
कवि कुळ अगम भरत शुन गाथा । को जानइ तुम्ह बिनु रघुनाथा || 
लखन राम सिये सुनि सुर बानी। अति सुखु छह्ेउ न जाइ बखानी॥ 
इहां सरतु सब सहित सहाए। मंदाकिनां पुनीत नहाए॥ 
सरित समीप राखि सब लोगा। सागि मातु गुर सचिव नियोगा॥ 
चले भरातु जहँ सिय रघुराई। साथ निषादनाथु लघु भाई॥ 
: समुझि मातु करतव सकुचाही । करत कुतरक कोटि मन माही || 
रामु ळलनु सिय सुनि मम नाऊँ। उठि जनि अनत जाहि तजि ठाउँ 
दो ०-मातु सते महुँ मानि सोहि जो कछु करहि सो थोर । 
अघ अवयुन छमि आदरहिं समुझि आपनी ओर ॥२३३॥ : 
जो परिहरहिं मलिन मनु जानी। जों सनमानहिं सेवकु मानी॥ 
मोरे सरन रामहि की पनही। राम सुखामि दोसु सब जनही || 
जग जस भाजन चातक मीमा | नेम पेम निज निपुन नबीना॥ 
अस मन गुनत चळे मग जाता | सकुच सनेहँ सिथिल सब गाता || 
फेरति मनहुँ मातु कृत खोरी। चळत भगति बल धीरज धोरी ॥ 
जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ। तब पथ परत उताइल पाऊ || 
भरत दसा तेहि अवसर केसी | जल प्रवाहँ जळ अलि गति जैसी ॥ . 
देखि भरत कर सोचु सनेहू । भा निषाद तेहि समय बिदेहू ॥ 
दो०-छगे होन मंगळ सगुन सुनि शुनि कहत निषादु । 
मिटिहि सोु होइहि हरपुपुनि परिनाम hw Ah षाहु॥२३४॥ । 
सेवक विनं तत्य' सब जनि आश्रम निकट जीइ निअरान | 
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भरत दीख बन सेल समाजू। सुदित छुधित जनु पाइ सुनाजू|। 
ईति भीति जनु प्रजा दुखारी | त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी॥ 
जाइ सुराज सुदेस सुखारी। होहिं भरत गति तेहि अनुहारी॥ 
राम वास बन संपति भ्राजा | सुखी प्रजा जनु पाइ सुराजा॥ 
सचिव बिरागु विवेकु नरेसू। बिपिन सुहावन पावन देसू॥ 
भट जम नियम सेल रजधानी। सांति सुमति सुचि सुंदर रानी || 
सकल अंग संपन्न सुराऊ | राम चरन आश्रित चित चाऊ॥ 
दो०-जीति सोह सहिपाछ दल सहित बिबेक सुआ । 

करत अकंटक राज पुर सुख संपदा सुकाळ ॥२३५॥ 
बन प्रदेस सुनि वास घनेरे। जनु पुर नगर गाउँ गन खेरे॥ 
बिपुल बिचित्र व्रिहग मृग नाना | प्रजा समाजु न जाइ बखाना॥ 
खगहा करि हरि बाघ बराद्दा। देखि महिष वृष साजु सराहा ॥ 
बयरु बिहाइ चरहिं एक संगा। जहेँ तहँ मनहुँ सेन चतुरंगा॥ 
झरना झरहिं मत्त गज गाजहिं। मनहुँ निसान विबिधि विधि बाजहिं 
चक चकोर चातक सुक पिक गन | कूजत मंजु मराल मुदित मन ॥ 
अलिगन गावत नाचत मोरा। जनु सुराज मंगळ चहु ओरा॥ 
बेलि बिटप तुन सफल सफूला | सब समाजु मुद मंगल मूला 
दो०-राम सैर सोभा निरखि भरत हृद्य अति पेसु । 

तापस तप फलु पाइ जिमि सुखी सिरानें नेसु ॥२३६॥ 


CC-0. Mumukshu शालवार यण, बीसवा वि ताया... by eGangotri 
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तब केवट ऊँचे. चढि थाई। कहेउ भरत सन भुजा उठाई॥ 
नाथ देखिअहिं बिटप बिसाला। पाकरि जंबु रसाळ तमाला॥ 
जिन्ह तरुबरन्ह मध्य बटु सोहा। मंजु बिसाल देखि मनु मोहा | 
नीळ सघन पल्लथ फल लाला। अबिरल छाहँ सुखद सब काला॥ 
मानहुँ तिमिर अरुनमय रासी | बिरची विधि सँकेलि सुषमा सी॥ 
ए तरु सरित समीप गोसॉई रघुबर परनकुटी जहँँ छाई॥ 
` तुल्सीतरुतरर बिबिध सुहाए। कहुँ कहुँ सिये कहुँ ललन लगाए. || 
. घट छायाँ वेदिका बनाई। सिय निज पानि सरोज सुहाई॥ 
दो ०-जहाँ बैठि सुनिगन सहित नित सिय रामु सुजान। | 
सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुरान ॥२३७॥ : 

सखा बचन सुनि बिटप निहारी। उमगे भरत विलोचन बारी || 

करत प्रनाम चले दोउ भाई। कहत प्रीति सारद सकुचाई॥ 

हरषहिं निरखि राम पद अंका। मानहुँ पारसु पायउ रंका॥ 

रज सिर घरि हिय नयनन्हि लावहिं | रघुबर मिलन सरिस सुख पावहिं 

देखि भरत गति अकथ अतीवा। प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा 

सखहि सनेह विप्रस मग भूला। कहि सुपंथ सुर घरषहिं फूला ॥ 

निरखि सिद्ध साधक अनुरागे। सहज सनेहु सराइन लागे॥ 

होत न भूतल भाउ भरत को। अचर सचर चर अचर करत को || 

दो०-पेम अमिअ मंद्र बिरहु भरतु पयोधि 
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सखा समेत मनोहर जोटा | छखेउ न लखन सघन बन ओटा || 
भरत दीख प्रभु आश्रमु पावन सकल सुमंगल सदनु सुहावन॥ 
करत प्रवेस मिटे दुख दावा। जनु जोगी परमारथु पावा ॥ 
देखे भरत लखन प्रभु आगे। पूछे बचन कहत अनुरागे॥ 
सीस जटा कटि मुनि पट बाँघें। तून कसें कर सरु धनु काँधें॥ 
बेदी पर मुनि साधु समाजु। सीय सहित राजत रघुराजू॥ 
बलकल बसन जटिल तनु स्यामा। जनु मुनिवेष कीन्ह रति कामा ॥ 
कर कमलनि धनु सायकु फेरत। जिय की जरनि हरत हसि हेरत॥ 
दो०-छसत मंजु मुनि मंडळी मध्य सीय रघुचंदु। 

ग्यान सभॉ जनु तनु धर भगति सच्चिदानंदु ॥२३९॥ 
सानुज सखा समेत मगन मन | विसरे हरष सोक सुख दुख गन || 
पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई | भूतळ परे लकुट की नाई॥ 
बचन सपेम लखन पहिचाने। करत प्रनामु भरत जिय जाने ॥ 
बंधु सनेह सरस एहिं ओरा।उत साहिब सेवा बस जोरा 
मिलि न जाइ नहिं गुदरत बनई। सुकबि लखन मन की गति भनई | 
रहे राखि सेवा पर भारू । चढ़ी चंग जनु खेंच खेळारू || 
कहत सप्रेम नाइ महि माथा | भरत प्रनाम करत रघुनाथा॥ 
उठे रामु सुनि पेम अधीरा। कहुँ पट कहुँ निषंग धनु तीरा || 

CC दो चर्‌बस, लि? तर | Cc निधान ॥,, eGangotri 


भरत राम को मिलनि खि बिसरे सबहि अपान ॥२४०॥ 
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मिळनि प्रीति किमि जाइ बखानी। कविकुछ अगम करम मन वानी 
परम पेम पूरन दोउ भाई। मन बुधि चित अहमिति बिसराई || 
कहहु सुपेम प्रगट को करई। केहि छाया कवि मति अनुसरई॥ 
कबिहिं अरथआखर बछुसाचा। अनुहरि ताल गतिहि नइ नाचा॥ 
अगम सनेह भरत रघुवर को। जहुँ न जाइ मनु बिधि हरि हर को॥ 
सो मैं कुमति कहीं केहि माँती। बाज सुराग कि गाँडर ताँती॥ 

 मिळनिविलोकि भरत रघुबरकी। सुरान समय धकधकी घरकी || 

५ \ समुझाए सुरणुर जड़ जागे। वरषि प्रसून प्रसंसन लागे ॥ 

| दो०-मिलि सपेम रिपुसूदनहि केवडु मेंटेड रास । 

| भूरि माये भेटे भरत छछिमन करत प्रनाम ॥२४३॥ * 

मेंटेउ लखन ललकि लघु भाई | बहुरि निषादु लीन्ह उर लाई ॥ 

पुनि मुनिगन दुहुँ भाइन्द बंदे। अभिमत आसिष पाइ अनंदे ॥ 

सानुज भरत उमगि अनुरागा। घरि सिर सिय पद पदुम परागा ॥ 

पुनि पुनि करत प्रनाम उठाए। सिर कर कमल परसि बेठाए॥ 

सीयँ असीस दीन्हि मन माहीं। मगन सने देह सुधि नाहीं॥ 

सब विधि सानुकूल लखि सीता। भे निसोच उर अपडर बीता ॥ 

कोउ किछु कहइ न कोउ किछु पूँछा | प्रेम भरा मन निज गति छूँछा 

तेहि अवसर केवड़ धीरजु धरि | जोरि पानि बिनवत प्रनासु करि॥ 

दो०-नाथ साथ सुनिनाथ के मातु 


सकळ 
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सीलसिंधु सुनि गुर आगवनू। सिय समीप राखे रिपुदवनू॥ 
चले सवेग रामु तेहि काळा। धीर धरम धुर दीनदयाला॥ 
गुरहि देखि सानुज अनुरागे | दंड प्रनाम करन प्रभु लागे ॥ 
मुनिवर धाइ लिए उर लाई | प्रेम उमगि भेटे दोउ भाई॥ 
प्रेम पुछकि केवट कहि नामू। कीन्ह दूरि तें दंड प्रनामू ॥ 
रामसखा रिपि बरबस भेंटा। जनु महि छठत सनेह समेटा॥ 
रघुपति मगति सुमंगल मूळा | नम सराहि सुर वरिसहिँ फूला॥ 
एहि सम निपट नीच कोउ नाहीं । बड़ वसि सम को जग माहीं ॥ 
दो०-जेहि छखि छखनहु तें अधिक मिले सुदित सुनिराउ। 

सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाउ ॥२३३॥ 
आरत लोग राम सबु जाना। करुनाकर सुजान भगवाना॥ 
जो जेहि भायँ रहा अभिळापी । तेहि तेहि के तसि तसि रुख राखी 
सानुज मिलि पल महुँ सब काहू । कीन्ह दुरि दुखु दारुन दाहू॥ 
यह बडि वात राम के नाहीं। जिमि घट कोटि एक रबि छाहीँ॥ 
मिलि केवटहि उमगि अनुरागा। पुरजन सकळ सराहहिं भागा॥ 
देखी राम दुखित महतारीं। जनु सुवेलि अवल हिम मारीं॥ 
प्रथम राम भेंटी केकेई। सरळ सुमायँँ भगति मति मेई॥ 
पग परि कीन्ह प्रबोधु बरहदोरी। काळ करम बिधि सिर धरि खोरी | 


दो०-मेरीं रघुबर मातु सब करि प्रबोधु परितोषु । 
CC-0. एडस) अपी म॑'जसुऽ्षी हु! ० न० देइ दु WoPensotr 
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शुरतिय पद बंदे दुहु भाई | सहित विप्रतिय जे सँग आई॥ £ 
गंग गोरि सम सव सनमानी। देहिं असीस मुदित मृदु बानी ॥ 

गहि पद ठगे सुमित्रा अंका | जनु भेरी संपति अति रंका॥ 

पुनि जननी चरननि दोउ भ्राता । परे पेम ब्याकुल सब गाता॥ 

अति अनुराग अंब उर लाए। नयन सनेह सलिल अन्हवाए॥ 

. तेहि अवसर कर हरष व्रिषादू । किमि कवि कहे मूक जिमि स्वादू | 
मिलि जननिहि सानुज रघुराऊ। गुर सन कहेउ कि घारिअ पाऊ 
पुरजनं पाइ मुनीस नियोगू। जल थल तकि तकि उतरेउ लोगू।। 
दो०-सहिसुर मंत्री मातु गुर गने लोग लिए साथ । 

- पावन आश्रम गवचु किय भरत रखन रघुनाथ ॥२४५॥ 
सीय आइ सुनिवर पग लागी। उचित असीस लही मन मागी॥ 
गुरपतिनिहि मुनितियन्हृ समेता। मिली पेसु कहि जाइ न जेता॥ 

बदि बंदि पग सिय सबही के। आसिरवचन लहे प्रिय जी के॥ 
सासु सकल जब सीय निहारीं । मूदे नयन सहमि सुकुमारां॥ 
परी बधिक बस मनहुँ मरालां। काह- कीन्ह करतार कुचालीं॥ 
तिन्ह सिय निरखि निपट दुखु पावा । सो सबु. सहिअ जो दैउ सहावा 
जनकसुता तत्र उर धरि धीरा | नील नलिन लोयन भरि नीरा॥ 
सिली सकळ सासुन्ह सिय जाई । तेहि अबसर करुना महि छाई ॥ 

दो०-लागि छागि पग सबनि सिय भेंटति अति अनुराग । 
CC-0. “हर कसी सहि ओम अन उहिअहु- आही सोहापप्र॥ Ry}bngotri 
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बिकल सनेहँ सीय सव रानीं। बैठन सबहि कहेउ गुर ग्यानी ॥ 
कहि जग गति मायिक मुनिनाथा। कहे कछुक परमारथ गाथा || 
तप कर सुरपुर गवनु सुनावा। सुनि रघुनाथ दुसह दुखु पावा॥ 
मरन हेतु निज नेहु विचारी। मे अति बिकल धीर घुर धारी॥ 
कुछिस कठोर सुनत कड बानी | बिलपत लखन सीय सब रानी ॥ 
सोक विकल अति सकल समाजू | मानहुँ राजु अकाजेउ आजु ॥ 
मुनिबर बहुरि राम समुझाए। सहित समाज सुसरित नहाए॥ 
ब्रतु निरंबु तेहि दिन प्रभु कीन्हा। मुनिहु कहें जछ का न छीन्हा || 
दो०-सोर्‌ भएँ रघुनंदनहि जो मुनि आयसु दीन्ह । 

श्रद्धा अगति समेत प्रभु सो सबु सादरु कोन्ह ॥२४७॥ 
करि पितु क्रिया बेद जसि बरनी | मे पुनीत पातक तम तरनी॥ 
जासु नाम पावक अघ तूला | सुमिरत सकल सुमंगळ मूला॥ 
सुद्ध सो भयउ साधु संमत अस। तीरथ आवाहन सुरसरि जस || 
सुद्ध भएँ दुइ बासर बीते। बोळे गुर सन राम पिरीते ॥ 
नाथ लोग सब निपट दुखारी। कंद मूळ फल अंबु अहारी॥ 
सानुज मरतु सचिवः सब माता | देखि मोहिपल जिमि जुग जाता| 
सब समेत पुर घारिअ पाऊ। आपु इहा अमरावति राऊ॥ 
बहुत कहेउँ सब कियउँ ढिठाई। उचित होइ तस करिअ गोसाई॥ 
दो ०-धर्म सेतु करुनायतन कस न कहदु अस राम । 


00-0. Mu दुखि दिन, इर देखि छह हुँ, किक (॥ ९७4५४. ०।॥ 
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राम बचन सुनि सभय समाजू। जनु जलनिधि महुँ विकल जहाज || 
सुनि गुर गिरा सुमंगल मूळा | भयउ मनहुँ मारत अनुकूला ॥ 
पावन पय तिहुँ काल नहाहीं। जो बिलोकि अघ ओघ नसाहीं || 
मंगलमूरति लोचन भरि मरि। निरखहिं हरषि दंडवत करि करि] 
राम सैल बन देखन जाहीं। जहँ सुख सकल सकल दुख नाहीं।। 
झरना झरहिं सुधा सम वारी | त्रिविध तापहर त्रिविध बयारी || 
बिटप बेलि तून अगनित जाती | फल प्रसून पल्लव बहु भाँती॥ 
सुंदर सिला सुखद तरु छाहीं । जाइ बरनि बन छवि केहि पाहीं ॥ 
१) दो०-सरनि सरोरुह जळ बिहग कूजत गुंजत भंग । 
| बेर बिगत विहरत बिपिन खग विहंग बहुरंग ॥२४९॥ 
कोळ किरात भिल्ल बनवासी | मधु सुचि सुंदर स्वादु सुधा सी॥ 
भरि भरि परन पुरीं रचि रूरी। कंद मूल फल अंकुर जूरी॥ 
सबहि देहिं कारे विनय प्रनामा। कहि कहि स्वाद भेद गुन नामा॥ 
देहिं लोग बहु मोल न लेहीं। फेरत राम दोहाई देहीं॥ 
कहहिं सनेह मगन मृदु बानी। मानत साधु पेम पहिचानी॥ 
तुम्ह सुकृती हम नीच निषादा | पावा दरसनु राम प्रसादा॥ 
हृमहि अगम अति दरसु तुम्हारा । जस मरु धरनि देवधुनि धारा ॥ 
राम कृपाल निषाद नेवाजा। परिजन प्रजउ चाहिअ जस राज़ा॥ 


शो०-यह जियें जानि सँकोचु तजि करिअ छोहु लखि नेहु । 
८०-०0. एइसङि। ककार, करम व््गिः करू छुन।अंकुर) छेह क१२५०७०॥५०॥ 
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तुम्ह प्रिय पाहुने बन पु घारे। सेवा जोणु न भाग हमारे ॥ 
देव काह हम तुम्हहि गोसॉई। ईधन पात किरात मिताई || 
यह हमारि अति बडि सेवकाई। लेहिं न बासन बसन चोराई॥ 
हम जड़ जीव जीव गन घाती | कुटिल कुचाली कुमति कुजाती 
पाप करत निसि बासर जाहीं। नहिं पट कटि नहिं पेट अघाही॥ 
सपनेहूँ धरम बुद्धि कस काऊ | यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ॥ 
जब तें प्रभु पद पदुम निद्दारे। मिटे दुसह दुख दोष हमारे॥ 
बचन सुनत पुरजन अनुरागे। तिन्ह के भाग सराहन लागे ॥ 
छं०-छागे सराहन भाग सब अनुराग बचन सुनावहीं । 
बोलनि मिळनि सिय रास चरन सनेहु छखि सुखु पावहीं ॥ 
नर नारि निद्रहिं नेहु निज सुनि कोल सिल्लनि की गिरा । 
तुळसी कृपा रघुबंसमनि की लोह छै लोका तिरा ॥ 
सो०-बिहरहिं बन चहु ओर प्रति दिन प्रसुदित लोग सब । 

जल ज्यों दादुर मोर भए पीन पावस प्रथम ॥२५१॥ 
पुर जन नारि मगन अति ग्रीती। बासर जाहिँ पलक सम बीती॥ 
सीय सासु प्रति बेष बनाई।सादर करइ सरिस सेवकाई॥ 
लखा न मरसु राम बिनु काहूँ। माया सब सिय माया माहूँ॥ 
सीय सासु सेवा बस कीन्हीं। तिन्ह लहि सुख सिख आसिष दीन्ही 
लखि सिय सहित सरळ दोउ भाई कुटिल रानि पछितानि अघाई 

८0-0 अबनि/ जगह त्ति, तेई} सदरिल वीच विधि मील न हेड... 
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लोकह बेद बिदित कबि कहीं । राम बिमुख थछ नरक नळी ? 
यहु संसउ सब के मन माहीं। राम गवनु बिधि अवध कि नाहीं| 
दो०-निसि न नींद नहि भूख दिन भरतु बिक सुचि सोच । 
नीच कीच बिच मगन जस मीनहि सलिळ संकोच॥२५२॥ 
कीन्हि मातु मिस काळ कुचाली। इति भीति जस पाकत साली || 
केहि बिधि होइ राम अभिषेकू | मोहि अवकलत उपाउ न एकू॥ 
अवसि फिरहिं रुर आयसु मानी। मुनि पुनि कहव राम रुचि जानी 
. सातु कहेहुँ बहुरहिं रघुराऊ। राम जननि हठ करबिं कि काऊ।। 
मोहि अनुचर कर केतिक बाता। तेहि महँ कुसमउ बाम विधाता || 
) जों इठ करउँ त निपट कुकरमू। हरगिरि तें गुरु सेवक धरमू॥ 
एकउ जुगुति न मन ठहरानी | सोचत भरतहि रेनि बिहानी ॥ 
प्रात नहाइ प्रभुहिं सिर नाई। बेठत पठए, रिषयँँ बोलाई॥ 
दो०-युर पढ्‌ कमल प्रनासु करि बैठे आयसु पाइ । 
बिप्र महाजन सचिव सब जुरे सभासद आइ ॥२५३॥ 
बोले मुनिबरु समय समाना। सुनहु सभासद भरत सुजाना॥ 
. धरम घुरीन भानुकुल भानू। राजा रामु खबस भगवानू॥ 
' सत्यसंघ पालक श्रुति सेतू। राम जनमु जग मंगळ हेतू || 
 गुर पितु मातु बचन अनुसारी। खळ दळ दलन देव हितकारी ॥ 
नीति प्रीति परमारय स्वारथु। कोड न राम सम जान जथारथु॥ 
१ 0०-४बितिइरिहरु सि रत्रिदिसिप्तल्य4 माग्राउतीवकरभ कुल काळा 500 


oad 


# अयोध्याकाण्ड ॐ ३६७ 
अहिप महिप जहँ लगि प्रभुताई। जोग सिद्धि निगमागम गाई॥ 
करि विचार जियँ देखहु नीकें। राम रजाइ सीस सरही के॥ 
दो०--राखें राम रजाइ रुख हम सब कर हित होइ । 

ससुक्षि सयाने करहु अब सब मिलि संमत सोइ ॥२५४॥ 
सव कहुँ सुखद राम अभिषेकू | मंगल मोद मूल मग एकू ॥ 
केहि विधि अवध चलहिं रघुराऊ। कहहु समुझि सोइ कारिअ उपाऊ 
सव सादर सुनि मुनिवर बानी। नय परमारथ स्वारथ सानी ॥ 
उतरु न आव लोग भए, मोरे। तब सिरु नाइ भरत कर जोरे॥ 
भानुबंस भए भूप घनेरे। अधिक एक तें एक बडेरे॥ 
जनम हेतु सब कहुँ पिठु माता । करम सुमासुभ देइ विघाता ॥ 
दलि दुख सजइ सकल कल्याना | अस असीस राउरि जगु जाना ॥ 
सो गोसाइँ बिधि गति जेहिंछेंकी। सकइ को टारि टेक जो टेकी॥ 
दो०-बूझिआ मोहि उपाड अब सो सब मोर अभागु । 

सुनि सनेहमय बचन गुर उर उमगा अनुरागु ॥२५५॥ 


तात बात फुरि राम कृपाहीं। राम बिमुख सिधि सपनेहुँ नाहीं॥ 
सकुचडँ तात कहत एक बाता | अरघ तजहिं बुध सरबत जाता || 
तुम्ह कानन गवनहु दोउ भाई | फेरिअहिं लखन सीय रघुराई॥ 
सुनि सुबचन हरषे दोउ श्राता। भे प्रमोद परिपूरन गाता || 
मन प्रसन्न तन तेजु बिराजा। जनु जिय राउ रामु भए राजा | 


९ -वहुतााम'छोमन्ह छु एषस्तन छत पेनह आची] ngotri 
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कहहिं भरतु मुनि कहा सो कीन्दे। फळ जग जीवन्ह अभिमत दीन्दे 
कानन करउँ जनम भरि बासू। एहि तें अधिक न मोर सुपासू॥ 
दो०-अंतरजामी रासु सिय तुम्ह सरबग्य सुजान । 

जों फुर कहहु त नाथ निज कीजिअ बचनु प्रवान ॥२५६॥ 
भरत चचन सुनि देखि सनेहू । सभा सहित मुनि भए विदेहू ॥ 
भरत महा महिमा जळरासी। मुनि मति ठाढि तीर अवलासी॥ 
गा चह पार जतनु हियँ हेरा। पावति नाव न वोहितु बेरा॥ 
और करिहि को भरत बड़ाई। सरसी सीपि कि सिंधु समाई॥ 
भरत मुनिहि मन मीतर भाए। सहित समाज राम पहिँ आए॥ 
प्रभु प्रनामु करि दीन्द सुआसनु। बेठे सव सुनि मुनि अनुसासनु॥ 
बोले मुनिबरु बचन विचारी | देस काळ अवसर अनुहारी || 
सुनहु राम सरबग्य सुजाना। धरम नीति गुन ग्यान निधाना॥ 


दो०-सब के उर अंतर बसहु जानहु भाउ कुभाउ । 


पुरजन जननी भरत हित होइ सो कहिअ उपाउ ॥२५७॥ . 


आरत कहहिं ब्रिचारि न काऊ। सूझ जुआरिहि आपन दाऊ॥ 
सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ। नाथ तुम्हारेहि हाथ उपाऊ॥ 
सब कर हित रुख राउरि राखें | आयसु किए मुदित फुर भाषें॥ 
प्रथम जो आयसु मो कहुँ होई। माथे मानि करों सिख सोई ॥ 

पुनि जेहिकह जस कहब गोसाइ। सो सब भाति घटिहि सेवकाई॥ 


| 


च 
' 
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तेहि तें कहें वहोरि बहोरी। भरत भगति बस भइ मति मोरी॥ 
मोरें जान भरत रुचि राखी | जो कीजिअ सो सुभ सिव साखी || 
दो ०-सरत बिनय सादर सुनिअ करिअ विचारु बहोरि। 

करब साधुसत लोकमत नृपनय निगम निचोरि ॥२५८॥ 


गुर अनुरागु भरत पर देखी । राम हृद्ये आनंदु विसेषी ॥ 
भरतहि धरम धुरंधर जानी । निज सेवक तन मानस बानी || 
बोले गुर आयस अनुकूला | बचन मंजु मृदु मगलमूला || 
नाथ सपथ पिठु चरन दोहाई । भयउ न भुअन भरत सम भाई || 
जे गुर पद अंबुज अनुरागी | ते लोकहुँ वेदहुँ बड़मागी ॥ 
राउर जा पर अस अनुरागू। को कहि सकइ भरत कर भागू || 
लखि लघु बंधु बुद्धि सकुचाई | करत बदन पर भरत बड़ाई || 
भरतु कहहिं सोइ किएँ मलाई । अस कहि राम रहे अरगाई ॥ 
दो०-तब सुनि बोळे भरत सन सब सँकोखु तजि तात । 
कृपासिंधु प्रिय बंधु सन कहहु हृदय के बात ॥२५९॥ 
सुनि मुनि बचन राम रुख पाई | गुरु साहिव अनुकूल अघाई ॥ 
लखि अपने सिर सबु छरु भारू | कहि न सकहिं कछु करि विचारू 
पुलकि सरीर सभाँ भए, ठाढे । नीरज नयन नेह जल बाढे ॥ 
कह मोर मुनिनाथ निवादह्या । एहि तें अधिक कहाँ मै काहा ॥ 
मैं जानउँ निज नाथ सुभाऊ। अपराधिहु पर कोह न काऊ ॥ 


०००" पश्क्षपी कु सिव क ख तिस न तरु देशी १9०५ 
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सिसुपन तें परिहरेउँ न संगू । कबहुँ न कीन्ह मोर मन भंगू ॥ 
मैं प्रभु कृपा रीति जियँ जोही । हारेहुँ खेल जितावहिं मोही ॥ 
दो०-महुँ सनेह सकोच बस सनसुख कही न वैन । 
दरसन तृपित न आजु छगि पेम पिआसे नेन ॥२६०॥ 
विधि न सकेउ सहि मोर दुलारा । नीच बीचु जननी मिस पारा ॥ 
यहउ कहत मोहि आजु न सोमा । अपनी समुझि साधु सुचि को भा 
माठु मंदि मै साधु सुचाली। उर अस आनत कोटि कुचाली॥ 


फर्‌इ कि कोदव वालि सुसाली । मुकता प्रसव कि संडुक काळी || - 


सपनेहुँ दोसक लेखु न काहू । मोर अभाग उदधि अवगाहू ॥ 
बिनु समुझें निज अघ परिपाकू । जारिउ जायं जननि कहि काकू ॥ 
हृदय हेरि हारेउँ सब ओरा । एकहि भाँति भलेहिं मल मोरा ॥ 
गुर गोसाइँ साहिब सिय रामू | लागत मोहि नीक परिनामू ॥ 
दो ०-साधु समा गुर प्रभु निकर कहउँ सुथल सति भाउ । 

प्रेस प्रपंचु कि झूठ फुर जानहिं सुनि रघुराउ ॥२६१॥ 
भूपति मरन पेम पनु राखी । जननी कुमति जगतु सञ्ज साखी ॥ 
देखि न जाहिं बिकळ महतारीं। जरहिं दुसह जर पुर नर नारीं ॥ 
महीं सकळ अनरथ कर मूला । सो सुनि समुझि सहिउ सव सूला॥ 
सुनि बन गवनु कीन्ह रघुनाथा । करि मुनि वेष लखन सिय साथा || 
बिनु पानहिन्ह पयादेहि पाएँ | संकरु सालि रहेउँ एहि घाएँ ॥ 


20० बुर विरि नियुत क्षठन उरे थे? "७० 


SS 
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अब सबु आँखिन्ह देखेउँ आई । जिअत जीव जड़ सबइ सहाई ॥ 
जिन्हहि निरखि मग सॉपिनि बीछी। तजहिं विषम विषु तामस तीछी 
दो०-तेइ रघुनंदनु खनु सिय अनहित छागे जाहि। 

तासु तनय तजि दुसह दुख देउ सहावइ काहि ॥२६२॥ 
सुनि अति विकल भरत बर बानी । आरति प्रीति बिनय नय सानी॥ 
सोक मगन सब समा खमारू | मनहुँ कमळ घन परेउ तुसारू | 
कहिं अनेक बिधि कथा पुरानी । भरत प्रवोधु कीन्ह सुनि ग्यानी॥ 
बोले उचित वचन रघुनंदू। दिनकर कुछ केरव बन चंदू ॥ 
तात जायँ जियूँ करहु गलानी | ईस अधीन जीव गति जानी ॥ 
तीनि काळ तिसुअन मत मोरें | पुन्यसिळोक तात तर तोरें॥ 
उर आनत तुम्ह पर कुटिलाई | जाइ लोकु परलोकु नसाई ॥ 
दोसु देहिं जननिहि जड़ तेई। जिन्ह गुर साधु सभा नहिं सेई ॥ 
दो०-मिटिहहिँ पाप प्रपंच सब अखिल अमंगळ भार । 

लोक सुजसु परलोक सुखु सुमिरत नासु तुम्हार ॥२६३॥ 


कइउँ सुभाउ सत्य सिव साखी । भरत भूमि रह राउरि राखी ॥ 
तात कुतरक करहु जनि जाएँ | बेर पेम नहिं दुरइ दुराएँ ॥ 
मुनि गन निकट विहग मृग जाही । बाधक बघिक विलोकि पराही|| 
हित अनहित पसु पच्छिउ जाना | मानुष तनु शुन ग्यान निधाना॥ 
तात तुम्हहि में जानउँ नीकें। करों काइ असमंजस जीकें ॥ 
००-शाख्तेऊ राय सत्य ओोहि स्मा्ी+आतुजाहिइरेठ पेख।फ़र ठल ९३900 
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तासु वचन मेटत मन सोचू । तेहि ते अधिक ठुम्हार संकीचू॥ 
ता पर गुर मोहि आयसु दीन्हा । अवसि जो कह हु चहर सोइ कीन्हा 
दो ०-मलु प्रसन्न करि सकुच तजि कहहु करों सोइ आज । 
सत्यसंघ रघुबर बचन सुनि भा सुखी समाजु ॥२६४॥ 
सुर गन सहित सभय सुरराजू । सोचहिं चाहत होन अकाजू ॥ 
वनत उपाउ करत कछु नाहीं । राम सरन सब गे मन माही ॥ 
बहुरि विचारि परस्पर कहहीं। रघुपति भगत भगति वस अहही ॥ 
सुधि करि अं वरीष दुखासा । भे सुर सुरपति निपट निरासा ॥ 
सहे सुरन्ह बहु काळ विषादा। नरहरि किए, प्रगट प्रहलादा ॥ 
लगि लगि कान कहहिं धुनि माथा । अब सुर काज भरत के दाया ॥ 
आन उपाउ न देखिअ देवा | मानतः रामु सुसेबक सेवा || 
वियँ सपेम सुमिरहु सव मरतहि । निज गुन सील राम वस करतहि॥ 
 दो०-सुनिसुर मत सुरगुर कहेउ भल तुम्हार बड़ भागु। 
सकळ सुमंगळ सूळ जग भरत चरन अचुरागु ॥२६५॥ 
सीतापति सेवक सेवकाई। कामधेनु सय सरिस सुहाई ॥ 
भरत भगति ठुम्हरें मन आई | तजहु सोचु बिधि बात बनाई ॥ 
देखु देवपति भरत प्रभाऊ। सहज सुभायँ विवस रघुराऊ ॥ 
. मन थिर करहु देव डरु नाहीं। भरतहि जानि राम परिछाही ॥ 


CC-0. सुनि, सरशुर सरसम सोच | अवामी अप्हि/ सक्रोच्र॥ ० म 
_निज सिर मारु मरत जिय जाना | करत कोटि बिधि उर अनुमाना 





क अयोध्याकाण्ड # ३७३ 
करि विचारु मन दीन्ही ठीका। राम रजायस आपन नीका || 
निज पन तजि राखेउ पनु मोरा। छोहु सनेहु कीन्ह नहिं थोरा ॥ 
दो०-कीन्ह अनुग्रह असित अति सव बिधि सीतानाथ । 

करि प्रनासु बोळे भरतु जोरि जळज जुग हाथ ॥२६६॥ 
कहो कहावों का अब स्वामी । कृपा अंबुनिधि अंतरजामी || 
शुर प्रसन्न साहिब अनुकूला | मिरी मलिन मन कळपित सूला॥ 

- अपडर डरेउँ न सोच समूळें। रविहि न दोसु देव दिसि भूले || 
मोर अभागु मातु कुटिलाई | बिधि गति बिषम काल कठिनाइ 
पाउ रोपि सब मिलि मोहि घाला । प्रनतपाळ पन आपन पाला || 
यह नइ रीति न राउरि होई । लोकहुँ वेद बिदित नहिं गोई ॥ 
जगु अनभळ मळ एकु गोसाई | कहिअ होइ मळ कासु मलाई || 
देउ देवतरु सरिस सुभ्राऊ। सनमुख बिमुख न काहुदि काऊ 
दो०-जाइ निकट पहिचानि तरु छाह समनि सब सोच । 

मागत अभिमत पाच जग राउ रंकु भल पोच ॥२६७॥ 
लखि सब विधि गुर स्वामि सनेहू । मिटेउ छोसु नहिं मन संदेहू || 
अव करुनाकर कीजिअ सोई । जन हित प्रभु चित छोभु न होई ॥ 
जो सेवकु साहिवहि सँकोची। निज हित चहइ तासु मति पोची॥ 
सेवक हित साहिब सेवकाई। करे सकल सुख लोभ बिहाई ॥ 
स्वारथु नाय फिरे सबही का । किए रजाइ कोटि विधि नीका || 

००यह५स्लायक। पत सहच सकळ छ सुगात्रि सिंग्रएड ८ ngotri 
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देव एक विनती सुनि मोरी। उचित होइ तस करब वदोरी। 7 

तिलक समाजु साजि सबु आना | करिअ सुफळ प्रभु जाँ मनुमाना | 
दो०-सानुज पठइअ मोहि बन कोजिअ सबहि सनाथ । 

नतरु फेरिअहिं बंडु दोउ नाथ चलों में साथ ॥२६८॥ 

नतरु जाहि बन तीनिउ भाई । बहुरिअ सीय सहित रघुराई Is 

जेहि बिधि प्रभु प्रसन्न मन होई । करुना सागर कीजिअ सोई ॥ 

देवँ दीन्ह सबु मोहि अभारू | मोरे नीति न धरम विचारू ॥ 

कहउँ बचन सब स्वारथ हेतू । रहत न आरत के चित चेतू ॥ 

| उतरु देइ सुनि स्वामि रजाई | सो सेवकु लखि लाज छजाइ॥ | 

| अस में अवगुन उदधि अगाधू | स्वामि सनेह सराहत साधू॥ - 

अब कृपाळ मोहि सो मत भावा । सकुच स्वामि मन जाई न पावा 

प्रभु पद सपथ कहउँ सति भाऊ | जग मंगळ हित एक उपाऊ ॥ 
दो०-अश्चु प्रसन्न मन सकुच तजि जो जेहि आयसु देब । 

सो सिर घरि घरि करिहि सवु मिटिहि अनट अवरेब॥।२६९॥ | 

भरत बचन सुचि सुनि सुर हरषे। साधु सराहि सुमन सुर बरषे॥ ' 

असमंजस बस अवध नेवासी। प्रमुदित मन तापस बनबासी॥ | 

चुपहिं रहे रघुनाथ संकोची । प्रभु गति देखि समा सब सोची। | 

जनक दूत तेहि अवसर आए । मुनि बसिष्ठ सुनि बेगि बोलाए॥ | 

00 0करि,झनाम किलर निद्यरे५बेखु, देखि भफ लिष्ट दुख हे 3॥ ५०४८ 

दूतन्ह मुनिबर बूझी बाता । कहहु बिदेह भूप कुसलाता॥ ' 
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सुनि सकुचाइ नाइ महि माथा। बोले चर वर जोरें हाया॥ 
बूझब राउर सादर साई । कुसल हेतु सो भयउ गोसाई ॥ 
दो०-नाहि त कोसल नाथ के साथ कुसळ गइ नाथ । 

मिथिळा अवध बिसेष तं जगु सब भयउ अनाथ ॥२७०॥ 
कोसलपति गति सुनि जनकोरा। भे सव लोक सोक बत बोरा || 
जेहिं देखे तेहि समय विदेहू | नामु सत्य अस लाग न केहू ॥ 
रानि ङुचालि सुनत नरपालहि | सूझ न कछु जस मनि विनु ब्यालहि 
भरत राज रघुवर बनबासू। भा मिथिलेसहि हृदयँ हरासू ॥ 
नप बूझे बुघ सचिव समाजू। कहु विचारि उचित का आजू! 
समुझि अवघ असमंजस दो । चलिअ कि रहिअ न कह कछु कोऊ 
चृपहि धीर धारि हृदय विचारी | पठण अवध चतुर चर चारी ॥ 
बूझि भरत सति भाउ कुभाऊ। आएहु बेगि न होइ लाऊ ॥ 
दो०-गणए अवध चर भरत गति वूझि देखि करतूति । 

चले चित्रकूटहिं भरतु चार चले तेरहूति ॥२७१॥ 
दूतन्ह आइ भरत कइ करनी | जनक समाज जथामति बरनी ॥ 
सुनि गुर परिजन सचिव महीपति । भे सब सोच सनेहु बिकल अति 
घरि धीरजु करि भरत वड़ाई। लिए सुभट साहनी बोलाई ॥ 
घर पुर देस राखि रखवारे। हय गय रथ बहु जान सँवारे ॥ 
दुघरी साधि चले ततकाला। किए विश्राम न मग महिपाल॥ ` 
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खबरि लेन हम पठए नाथा । तिन्ह कहि अस महि नायउ माथा 
साथ किरात छ सातक दीन्हे | सुनिबर तुरत बिदा चर कीन्हे || 
दो ०-सुनत जनक आगवनु सबु हरषेड अवध समाजु । 


रघुनंदनहि सकोखु बढ़ सोच बिबस सुरराजु ॥२०२॥ , 


गर्‌इ गलानि कुटिल केकेई। काहि कहे केहि दूषनु देई॥ 
अस मन आनि मुदित नर नारी । भयउ बहोरि रहव दिन चारी ॥ 
एहि प्रकार गत वासर सोऊ । प्रात नहान लाग सबु कोऊ ॥ 
करि मजनु पूजहिं नर नारी । गनप गौरि तिपुरारि तमारी ॥ 
रमा रमन पद वंदि बहोरी । बिनवहिं अंजुलि अंचल जोरी ॥ 
राजा रामु जानकी रानी | आनंद अवघि अवध रजधानी॥ 
सुबस बसउ फिरिसहित समाजा | भरतहि रामु करहु जुबराजा || 
एहि सुख सुधाँ सींचि सव काहू | देव देहु जग जीवन लाहू ॥ 
दो०-गुर समाज भाइन्ह सहित राम राजु पुर होड । 

अछत राम राजा अवघ मरिअ माग सबु कोउ ॥२७३॥ 
सुनि सनेहमय पुरजन वानी । निंदहिं जोग विरति मुनि ग्यानी 
एह्टिविधि नित्य करम करि पुरजन। रामहि करहि प्रनाम पुलकि तन 
ऊँच नीच मध्यम नर नारी । लहृहिं दरसु निज निज अनुहारी ॥ 
सावधान सबही सनमानहिं। सकल सराहत कृपानिधानहिं ॥ 


CC-0 रिकार्ड! तउरछुनर्‌ विवी क्ालत॥ नीति प्रीवि।पल्चिसानी 4 bngotri 


सील सकोच सिंधु रघुराऊ। सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ ॥ 
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कहत राम गुन गन अनुरागे। सब निज भाग सराहन. लागे ॥ 
हम सम पुन्य पुंज जग थोरे । जिन्हहि रामु जानत करि मोरे॥ 
दो ०-प्रेम मगन तेहि समय सब सुनि आवत मिथिलेसु । 

सहित सभा संभ्रम उठेउ रबिकुल कमळ दिनेसु ॥२७४॥ 


भाइ सचिव गुर पुरजन साथा | आगें गवनु कीन्ह रघुनाथा 
गिरिवरु दीख जनकपति जवहीं। करि प्रनामु रथ त्यागेउ तबहीं॥ | 
राम दरस लालसा उछाहू । पथ श्रम लेसु कलेसु न काहू॥ 
मन तह जहेँ रघुवर बैदेदी। बिनु मन तन दुख सुख सुधि केही 
- आवत जनकु चले एहि भाती | सहित समाज प्रेम मति माती ॥ 
आए, निकट देखि अनुरागे। सादर मिलन परसपर लागे | 
लगे जनक मुनिजन पद बंदन। रिषिन्ह प्रनामु कीन्ह रघुनंदन || 
भाइन्ह सहित रामु मिलि राजहि | चले लवाइ समेत समाजहि || 
दो०-आश्रम सागर सांत रस पूरन पावन पाथु। 
सेन मनहुँ करुना सरित लिए जाहि रघुनाथु ॥२७५॥ 


बोरति ग्यान विराग करारे। बचन ससोक मिलत नद नारे॥ 
सोच उसास समीर तरंगा। धीरज तट तरुवर कर भंगा। 
बिषम विषाद तोरावति घारा। भय भ्रम भर्वेर अवते अपारा | 
केवट बुध बिद्या बडि नावा। सकहिं न खेइ ऐक नहिं आवा॥ 
बनचर कोळ किरात बिचारे | थके त्रिलोकि पथिक दियँ हारे ॥ 


आर्श उदथिमिल अबि जदि निह 353 अबुर्धि अङ्गलीई | 
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सोक विकल दोउ राज समाजा । रहा न म्यानु न धीरजु छाजा॥ 
भूप रूप गुन सील सराही । रोबहिं सोक सिंधु अवगाही॥ 
छ०-अवराहि सोक समुद्र सोचहि नारि नर व्याकुल महा । 
दै दोष सकल सरोष बोलहि बाम बिधि कीन्हो कहा ॥ 
सुर सिद्ध तापस जोगिजन सुनि देखि दसा बिदेह की । 
तुलसी न समरथु कोड जो तरि सके सरित सनेह की.॥ 

___ सो०-किए अमित उपदेस जहे तह छोगन्ह झुनिबरन्ह । 
i घीरजु घरिअ नरेस कहेउ बसिए विदेह सन ॥२७६॥ 
| जासु ग्यानु रवि भवनिसि नासा | बचन किरन मुनि कमल बिकासा 
तेहि कि मोह ममता निअराई | यह सिय राम सनेह बड़ाई॥ 
बिषई साधक सिद्ध सयाने। त्रिविध जीव जग बेद बखाने॥ 
राम सनेह सरत मन जासू।साधु समा. बड़ आदर तासू॥ 
सोह न राम पेम बिनु ग्यानू। करनधार बिनु जिमि जलजानू || 
मुनि बहुविधि बिदेहु समुझाए। राम घाट सब लोग नहाए॥ 
सकल सोक संकुल नर नारी | सो वासरु बीतेउ बिनु बारी || 
पसु खग मृगन्ह न कीन्ह अहारू। प्रिय परिजन कर कोन विचारू 

दो०-दोड समाज निमिराजु रघुराजु नहाने प्रात । 
बेठे सब बट बिटप तर मन मलीन क्रस गात ॥२७७॥ 
५८ जे भहिंसुरदेसरथे?१२ बेसी मिर्थिलीपिति नगर निवीर्सी 9० ' 
हंस बंस गुर जनक पुरोधा। जिन्ह जग मरु परमारथु सोधा॥ . 
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लगे कहन उपदेस अनेका | सहित धरम नय व्रिरति विवेका || 
कौसिक कहि कहि कथा पुरानी । समुझाई सब सभा सुवानीं॥ 
तब रघुनाथ कौसिकद्दि कहेऊ | नाथ कालि जल विनु सबु रहेक॥ 
सुनि कह उचित कहत रघुराई। गयउ वीति दिन पहर अढाई ॥ 
रिषि रुख लखि कह तेरहुतिराज्‌ | इहाँ उचित नहिं असन अनाज] 
कहा भूप भल सबहिं सोहाना। पाइ रजायछु चले नहाना॥ 
दो०-तेहि अवसर फल फूल दल सूल अनेक प्रकार । 

रह आए बनचर बिपुळ भरि भरि कॉवरि भार ॥२७८॥ 
कामद मे गिरि राम प्रसादा। अवलोकत अपहरत विषादा॥ 
सर सरिता वन भूमि विभागा | जनु उमगत आनँद अनुरागा ॥ 
चेलि बिटप सब सफल सफूला। बोलत खग मुग अछि अनुकूला।। 
तेहि अवसर बन अधिक उछाहू। त्रिविध समीर सुखद सब काहू॥ 
जाइ न वरनि मनोहरताई। जनु महि करति जनक पहुनाई ॥ 
तव सब लोग नहाइ नहाई। राम जनक मुनि आयसु पाई || 
देखि देखि तरुवर अनुरागे । जइँ तहँ पुरजन उतरन लागे ॥ 
दल फल मूल कंद बिधि नाना | पावन सुंदर सुधा समाना॥ 
दो०-सादर सब कह रामगुर पठए भरि भरि भार । 

पूजि पितर सुर अतिथि गुर रगे करन फरहार ॥२७९॥ 
एहि विधि वासर वीते चारी। रामु निरखि नर नारि सुखारी। 

दृ समाज अति रुचि ममे मेहि | विन तिर्थ रीमि पिरि लदी क 
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सीता राम संग बनबासू। कोटि अमरपुर सरिस सुपासू॥ 

_ परिहरि लखन रामु वेदेही। जेहि घरु भाव वाम विधि तेही ॥ 
दाहिन दइउ होइ जब सबही। राम समीप वसिअ वन तबही || 
मंदाकिनि मजनु तिहु काला | राम दरसु मुद मंगल माला ॥ 
अरनु राम गिरि बन तापस थळ | असनु अमिअ सम कंद मूल फळ. 
सुख समेत संवत दुइ साता। पल सम होहिं न जनिअहिं जाता 
दो०-पुहि सुख जोग न लोग सब कहहिं कहाँ अस भागु। 

सहज सुमार्य समाज हुहु राम चरन अनुरागु ॥२८०॥ 
| एहि विधि सकल मनोरथ करहीं । बचन सप्रेम सुनत मन हरहीं॥ 
सीय मातु तेहि समय पढाई। दासीं देखि सुअवसरु आई | 
सावकास सुनि सब सिय सासू | आयउ जनकराज रनिवासू || 
कौसल्या सादर सनमानी। आसन दिएसमय सम आनी || 
सीछ सनेहु सकल दुहु ओरा | द्रवहिं देखि सुनि कुलिस कठोरा॥ 
पुलक सिथिळ तन बारि विछोचन | महि नख लिखन लगीं सब सोचन - 
सव सिय राम प्रीति कि सि मूरति। जनु करुना बहु वेष बिसूरति॥ 
सीय मातु कह बिधि बुधि वाँकी। जो पय फेनु फोर पबि टाँकी || 
दो०-सुनिअ सुधा देखिअहि गरळ सब करतूति कराल । 
जहे तहँ काक उलूक बक मानस सकृत मराल ॥२८१॥ 

००-0सुम्ति ससो (कड देयिः सुक्षि्ञािथिणतिंधर्ङ विपरीतं विचित्र ४० 

जो सुजि पालइ हरइ वहोरी | वाल केलि सम ब्रिधि मति मोरी || 
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कौसल्या कह दोसु न काहू | करम विवस दुख सुख छति लांहू ॥ 
कठिन करम गति जान विधाता | जो सुम असुभ सकल फल दाता 
ईस रजाइ सीस सबही कें। उतपति थिति ल्य विप्रहु अमी के|| 
देबि मोह बस सोचिअ वादी। विधि प्रपंचु अस अचल अनादी ॥ 
भूपति जिअव मरत्र उर आनी । सोचिअ सखि लखि निज हित हानी 
सीय मातु कह सत्य सुवानी। सुकृती अवधि अवधपति रानी ॥ 
दो०-लखजु रासु सिय जाहु बन सल परिनाम न पोचु । 

__ गहवरि हियँ कह कौसिका सोहि भरत कर सोच ॥२८२॥ 
ईस प्रसाद असीस तुम्हारी। सुत सुतत्रधू देवसरि बारी॥ 
राम सपथ में कीन्हि न काऊ। सो करि कहडँ सखी सति भाऊ॥ 
भरत सील गुन विनय बड़ाई। मायप भगति भरोस मलाई ॥ 
कहत सारदहु कर मति हीचे। सागर सीप कि जाहिं उलीचे ॥ 
जानउँ सदा भरत कुलदीपा। बार बार मोहि कहेउ महीपा॥ 
कसे कनकु मनि पारिखि पाएँ | पुरुष परिखिअहिं समयं सुमा 
अनुचित आजु कहब अस मोरा । सोक सनेहँ सयानप थोरा॥ 
सुनि सुरसरि सम पावनि वानी। भई सनेह विकल सब रानी॥ 
दो०-कोसल्या कह धीर घरि सुनहु देबि सिथिलेसि । 

को बिवेकनिधि बछभहि तुम्हहि सकइ उपदेसि ॥२८३॥ 


CC रानि SE अति डि | अपनी ection कुन्‌ समुझाई ||. त 
रसि लखन भरतु गवनहि बन | जौ यह मत माने महीपमन।। | 
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तौ भर जतनु करब सुबिचारी। मोरे सोचु भरत कर भारी॥ , 
गूढ सनेह भरत मन माहीं। रहें नीक मोहि लागत नाहीं। 
लखि सुभाउ सुनि सरल सुवानी | सब भइ मगन करून रस रानी | 
नम प्रसून झरि धन्य धन्य छुनि। सिथिल सनेहेँ सिद्ध जोगी मुनि ॥ 
सनु रनिवासु बिथकि लखि रहेऊ। तब धरि धीर सुमित्रा कहेऊ ॥ 
देवि दंड जुग जामिनि बीती। राम मातु सुनि उठी सप्रीती ॥ 
दो०-बेगि पाउ घारिअ थलहि कह सनेद सतिभाय । 
हमर तो अब ईस गति के मिथिलेस सहाय ॥२८४॥ 
| लखि सनेह सुनि बचन विनीता । जनक प्रिया गइ पाय पुनीता | | 
/ देबि उचित असि विनय तुम्हारी दसरथ घरिनि राम महतारी॥ ` 
प्रभु अपने नीचहु आदरहीं। अगिनि धूम गिरि सिर तिनु धरहीं 
सेवकु राउ करम मन बानी। सदा सहाय महेसु भवानी॥ 
रउरे अंग जोगु जग को है। दीप सहाय कि दिनकर सोद ॥ 
रामु जाइ बनु करि सुर काजू | अचल अवधपुर करिहहिं राजू || 
अमर नाग नर राम वाहुवळ। सुख वसिह॒हिं अपनें अपने थळ || 
यह सब जागबलिक कहि राखा | देवि न होइ मुधा मुनि भाषा | 
दो०-अस कहि पग परि पेम अति सिय हित बिनय सुनाइ । 
सिय समेत सियमातु तब चली सुआयसु पाइ ॥२८५॥ 


00-0प्रिप्न m पसिजिनछि०क्िी ५ बेदेदी सो मिहिजोगु मातिलेदि तेदी:॥५ otri 
तापस बेष जानकी देखी । भा सलु बिकल बिषाद बिसेषी || 
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जनक राम गुर आयसु पाई। चले थलहि सिय देखी आई 
लीन्ह लाइ उर जनक जानकी | पाहुनि पावन पेम प्रान की ॥ 
उर उमगउ अद्याध अनुरागू। भयउ भूप मनु मनहु पयागू॥ 
सिय सनेह बढ़ वाढत जोहा। ता पर राम पेम सिसु सोहा॥ 
चिरजीवी मुनि ग्यान विकल जनु | वूड़त लहदेउ बाळ अवळंवनु || 
मोह मगन मति नहिं विदेह की। महिमा सिय रघुवर सनेह की॥ 
दो०-सिय पिलु मातु सनेह बस बिकळ न सकी सँभारि । 

„ धरनिसुता घीरजु घरेउ समउ सुधरसु बिचारि॥२८६॥ 
तापस वेष जनक सिय देखी। भयउ पेमु परितोषु बिसेषी || 
० पुत्रि पवित्र किए कुछ दोऊ। सुजस धवल जगु कह सबु कोऊ 
जिति सुरसरि कीरति सरि तोरी | गवनु कीन्ह बिधि अंड करोरी || 
गंग अवनि थल तीनि बड़ेरे। एहिं किए साधु समाज घनेरे॥ 
पिठु कह सत्य सनेहँ सुबानी। सीय सकुच महुँ मनहुँ समानी || 
पुनि पितु मातु लीन्हि उर लाई | सिख आसिम हित दीन्हि सुहाई॥ 
कहति न सीय सकुचि मन माहीं । इहा वसव रजनीं भळ नाहीं॥ 
लखि रुख रानि जनायउ राऊ। हृदये सराइत सील सुभाऊ॥ 
दो ०-बार बार मिलि भेटि सिय बिदा कीन्हि सनमानि । 
कही समय सिर भरत गति रानि सुबानि सयानि ॥२८७॥ 
सुनि भूपाल भरत ब्यवहारू। सोन सुगंध सुधा ससि सारू 
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सावधान सुनु सुमुखि सुलोचनि। भरत कथा भव बंध बिमोचनि॥ 
धरम राजनय व्रह्मविचारू। इहा जथामति मोर प्रचारू॥ 
सो मति मोरि भरत महिमाही। कहै काह छलि छुअति न छाही ॥ 
बिधि गनपति अहिपति सिव सारद । कत्रि कोविद बुध बुद्धि विसारद 
भरत चरित कीरति करतूती। धरम सील गुन विमल विभूती ॥ 
समुझत सुनत सुखद सब काहू। सुचि सुरसरि रुचि निदर सुधाहू 
दो ०-निरतघि गुन निरुपम पुरुषु भरतु भरत सम जानि। ` 

कहिअ सुमेरुकि सेर सम कबिकुल मति सकुचानि॥२८८॥ 

अगम सबहि बरनत बरवरनी | जिमि जलहीन मीन गमु घरनी (९ १ 

भरत अमित महिमा सुनु रानी । जानहिं रामु न सकहिं बखानी॥ ५ 
बरनि सप्रेम भरत अनुभाऊ। तिय जिय की रुचि लखि कह राऊ 
बहुरहिं छखनु भर्तु बन जाहीं। सव कर मल सब के मन माही || 
देवि परंतु भरत रघुवर की । प्रीति प्रतीति जाइ नहिं तरकी॥ 
भरतु अवधि सनेह ममता की । जद्यपि रामु सीम समता को || 
परमारथ स्वारथ सुख सारे। भरत न सपनेहुँ मनहुँ निहारे॥ 
साधन सिद्धि राम पग नेहू।मोहिलखि परत भरत मत एहू ॥ 
दो०-भोरेहुँ अरत न पेछिहहिं मनसहुँ राम रजाइ। 

करिअ न सोचु सनेह बस कहेउ भूप विळखाइ ॥२८९॥ 

CC-0. WTR एच उन्का जिती ।तिमिदपनिदि क्रम तरीही. otri 

राज समाज प्रात जुग जागे । न्हाइ न्हाइ सुर पूजन लागे॥ 
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गे नहाइ शुर पहिं रघुराई। बंदि चरन बोले रुख पाई | 
नाथ भरतु पुरजन महतारी | सोक विकल बनवास दुखारी || 
सहित समाज राउ मिथिलेसू। बहुत दिवस भए, सहत कलेसू॥ 
उचित होइ सोइ कीजिअ नाथा | हित सब॒ही कर रोरें द्दाथा॥ 
अस कहि अति सकुचे रघुराऊ। मुनि पुलके लखि सील सुभाऊ॥ 
तुम्ह बिनु राम सकल सुख साजा | नरक सरिस ढुहु राज समाजा || 
दो० -श्रान ग्रान के जीव के जिव सुख के सुख राम । 

तजि तात सोहात गृह जिन्हहि तिन्हहि बिधि बाम॥२९०॥ 
आन करमु धरमु जरि जाऊ | जहँ न राम पद पंकज भाऊ ॥ 
कुजोगु ग्यानु अग्यानू | जहुँ नहिं राम पेम परधानू॥ । 
` तुम्हबिनु दुखी सुखी तुम्ह तेहीं । तुम्ह जानहु जिय जो जेहि केहीं || 
राउर आयसु सिर सबही कें। विदित कृपालहि गति सब नीको॥ 
आपु आश्रमहि धारिअ पाऊ | भयउ सनेह सिथिल मुनिराऊ || 
करि प्रनामु तव रामु सिधाए। रिषि धरि धीर जनक पहिं आए 
राम बचन गुरु दपहि सुनाए।सील सनेह सुभाये सुहाए॥ 
महाराज अव कीजिअ सोई। सब कर धरम सहित हित होई || 
दो ०-ग्यान निधान सुजान सुचि धरम धीर नरपाल । 
तुम्ह बिनु असमंजस समन को समरथ एहि काळ ॥२९१॥ 
सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे । लख गति ग्यानु बिरागु बिरागे॥ 
०८खिथिछसमेहँ'गुवकमन' महि आए इहा कीन्छ दशाक्ष [22790५ 
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रामहि राय कहेउ बन जाना। कीन्ह आपु प्रिय प्रेम प्रवाना || 
हम अब बन तें बनहि पठाई। प्रमुदित फिरव बिबेक बडाई॥ 
तापस मुनि महिसुर सुनि देखी । भए, प्रेम बस विकल बिसेषी॥ 
समउ. समुझि घरि घीरजु राजा । चले भरत पहिँ सहित समाजा || 
भरत आइ आगें भइ लीन्हे। अवसर सरिस सुआसन दीन्हे॥ 
तात भरत कह तेरहुति राऊ। तुम्हृद्दि विदित रघुबीर सुभाऊ॥ 
दो०-राम सत्यत्रत धरम रत सब कर सीलु सनेहु । 
` संकट सहत सकोच बस कहिअ जो आयसु देहु ॥ ९ २॥ ` 
सुनि तन पुलकि नयन भरि वारी। बोले भरतु धीर घरि 
प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू | कुलगुरु सम हित माय न वापू I 
कौसिकादि मुनि सचिव समाजु। ग्यान अंबुनिधि आपुनु आजू! « 
सिसु सेबकु आयसु अनुगामी। जानि मोहि सिख देइअ खामी॥ 
एहिं समाज थळ बूझब राउर। मौन मलिन में बोलव बाउर॥ 
छोटे बदन कहउँ बडि बाता | छम तात लखि चाम विधाता ॥ 
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना । सेवाधरमु कठिन जगु जाना ॥ 
स्वामि धरम स्वारथहिं विरोधू | बेरु अंध प्रेमहि न प्रबोधू ॥ 
दो०-राखि राम रुख धरमु त्रतु पराधीन मोहि जानि। 

सब के संमत सबै हित करिअ पेसु पहिचानि ॥२९३॥ 
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सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे | अरथु अमित अति आजर थोरे॥ 
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ज्यों मुखु मुकुर मुकुरु निज पानी | गहि न जाइ अस अदभुत बानी 
भूप भरतु मुनि सहित समाजू | गे जहँ विबुध कुमुद्‌ द्विजराजू॥ 
सुनि सुधि सोच विकल सब लोगा । मनहुँ मीनगन नव जल जोगा।। 
देवॅ प्रथम कुलगुर गति देखी | निरखि बिदेह सनेह बिसेषी || 
राम भगतिमय भरतु निहारे। सुर स्वारथी हहरि हियेँ हारे॥ 
सभ कोउ राम पेममय पेखा। भए, अळेख सोच वस लेखा || 
दो०-ढौँमु सनेह सकोच बस कह ससोच सुरराजु । 

A ' + रचहु प्रपंचहि पंच मिलि नाहिं त भयउ अकाजु ॥ २९४॥ 
Pe सुमिरि सारदा सराह्दी। देवि देव सरनागत पाही || 
रि भरत मति करि निज माया | पाछ विबुध कुळ करि छल छाया 
„ विबुध बिनय सुनि देवि सयानी | बोली सुर स्वारथ जड़ जानी ॥ 
मो सन कहहु मरत मति फेरू। लोचन सहस न सूझ सुमेरू || 
विधि हरि हर माया बड़ि भारी सोउ न भरत मति सकइ निहारी॥ 
सो मति मोहि कहृत करु भोरी | चंदिनि कर कि चंडकर चोरी || 
भरत हृदये सिय राम निवासू। तहेँकि तिमिर जहेँ तरनि प्रकासू॥ 
अस कहि सारद गइ विधि लोका | बिबुध बिकल निसि मानहुँ कोका 
दो०-सुर खारथी मलीन मन कीन्ह कुमंत्र कुठाडु । 
रचि प्रपंच माया प्रबळ भय भ्रम अरति उचाइ ॥२९५॥ 


करि कुचालि सोचत सरराजू | भरत हाथ सब काज अक्राजू||....००॥ 
क आई” सन उ हनन रब सबकुछ दल 
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देखेडँ पाय सुमंगल मूला। जानें स्वामि सहज अनुकूला | 
बड़ें समाज बिलोकेउँ भागू। वड़ीं चूक साहिब अनुरागू॥ 
कृपा अनुग्रह अंगु अघाई। कीन्दि कृपानिधि सब अधिकाई 
राखा मोर दुलार गोसाई। अपने सील सुभाय भलाइ | 
नाथ निपट में कीन्हि ढिठाई। स्वामि समाज सकोच बिहाई॥ 
अविनय बिनय जथारुचि बानी। छमिहि देउ अति आरति ज्ञानी॥ 
` दो०-सुहृद सुजान सुसाहिबहि बहुत कहब बढ़ि खोरि। है 
आयसु देइअ देव अब सबइ सुधारी मोरि ॥३००॥ 
< प्रभु पद पदुम पराग दोहाई । सत्य सुक्कत'सुख सीव सुहाई || 
सो करि कहउँ हिए. अपने की। रुचि जागत.सोवत सपने की | ४ 
सहज सनेहँ स्वामि सेवकाई। खारथ छल फल चारि बिहाई॥ 
अम्या सम न सुसाहिंब सेवा।सो प्रसादु जन पावे देवा॥ 
अस कहि प्रेम विवस भए, भारी | पुलक सरीर विलोचन बारी ॥ 
' प्रभु पद कमळ गहे अकुलाई। समउ सनेहु न सो कहि जाई॥ 
कृपासिंधु सनमानि सुबानी। बैठाए समीप गहि पानी॥ 
भरत बिनय सुनि देखि सुभाऊ। सिथिल सनेह सभा रघुराऊ॥ 
छं०-रघुराउ सिथिल सनेहु साधु समाज झुनि मिथिला धनी । 
मन महुँ सराहत भरत भायप भगति की महिमा घनी ॥ 


CC-0. Mumu मूसंसत विन्न बत ससून मानस ItiZe छिन्‌से। 
तुळसी बिकळ सब लोग सुनि सकुचे निसागम नलिन से ॥ 
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सो०-देखि दुखारी दीन दुडु समाज नर नारि सब । 
मघवा महा मलीन झुए मारि मंगल चहत ॥३०१॥ 


कपट कुचालि सीव सुरराजू। पर अकाज प्रिय आपन काजू || 
काक समान पाकरिपु रीती। छली मलीन कतहुँ न प्रतीती ॥ 
प्रथम कुमत करि कपड सँकेला। सो उचाड सब कें सिर मेला | 
सुरझुयाँ सव लोग बिमोहे। राम प्रेम अतिसय न बिछोहे ॥ 
भय उचाट वस मन थिर नाहीं । छन बन रुचि छन सदन सोहाहीं 
दुविध मनोयति प्रजा दुखारी। सरित सिंधु संगम जनु बारी || 
.' दुचित कतहुँ परितोषु न लहहीं। एक एक सन मरमु न कहीं | 
छखि हिय हसि कह कृपानिधानू| सरिस खान मघवान जुबानू || 
दो ०-भरतु जनकु सुनिजन सचिव साधु सचेत बिहाइ। . 
लारि देवमाया सबहि जथाजोयु जनु पाइ ॥३०२॥ 
कृपासिंधु लखि लोग दुखारे। निज सनेहेँ सुरपति छळ भारे ॥ 
सभा राउ गुर महिसुर मंत्री। भरत भगति सब के मति जंत्री॥ 
रामहि चितवत चित्र लिखे से। सकुचत बोलत बचन सिखे से॥ 
भरत प्रीति नति विनय बड़ाई । सुनत सुखद बरनत कठिनाई ॥ 
जासु बिलोकि भगति लवलेसू | प्रेम मगन मुनिगन मिथिलेसू || 
महिमा तासु कहे किमि तुछसी। मगति सुभाय सुमति हियँ हुळसी 
00-0. थप, कति महिमा मडिकातीव कत्रिकुछ फामिभानि'सकु चीती 9०५ 
कहि न सकति गुन रुचि अधिकाई। मति गति बाल बचन की नाई 
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दो ०-भरत बिमल जसु बिमल बिछु सुमति चकोरकुमारि । 

उदित बिमल जन हृदय नभ एकटक रही निहारि ॥३०३॥ 
भरत सुभाउ न सुगम निगमहूँ। लघुमति चापलता कबि उमहूँ। 
कहत सुनत सति भाउ भरत को। सीय राम पद होइ न रत को॥ 
सुमिरत भरतहि प्रेसु राम को। जेहि न सुलमु तेहि सरिस वामको 
देखि दयाल दसा सबही की। राम सुजान जानि जन जी की॥ 
धरम धुरीन धीर नय नागर। सत्य सनेह सील सुख सागर॥ 
देसु काल लखि समउ समाजू। नीति प्रीति पालक रघुराजू | 
बोले बचन वानि सरबसु से। हित परिनाम सुनत ससि रसु से॥ 
तात भरत तुम्ह धरम धुरीना। लोक बेद विद प्रेम प्रबीना।। 
दो ०-करम बचन मानस विमल तुम्ह समान तुम्ह तात । 

गुर समाज लघु बंधु गुन कुसमये किमि कहि जात॥ ३० ४॥ 
जानहु तात तरनि कुल रीती। सत्यसंध पितु कीरति प्रीती || 
समउ समाजु लाज गुरजन की | उदासीन हित अनहित मन की॥ 
तुम्हहि बिदित सबही कर करमू । आपन मोर परम हित धरमू॥ 
मोहि सब भाँति भरोस तुम्हारा । तदपि कहें अवसर अनुसारा॥ . 
तात तात बिनु घात हमारी | केवळ शुरकुल कृपां सँमारी॥ 
नतरु प्रजा परिजन परिवारू। हमहि सहित सबु होत खुआरू॥ 
00-0. औं" बिनु अब्र, आये दिनेस्‌ जाउ केहि काइहु'म होड क़क्ेद् ०॥। 

तस उतपातु तात बिधि कीन्हा। मुनि मिथिलेस राखि सबु लीन्हा।| 
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दो०-राज काज सब लाज पति धरम धरनि धन धाम । 
गुर प्रभाउ पालिहि सबहि भळ होइहि परिनाम ॥३०५॥ 


सहित समाज तुम्हार हमारा। घर बन गुर प्रसाद रखवारा || 
मातु पिता गुर स्वामि निदेसू। सकल धरम धरनीधर सेसू || 
सो तुम्ह, करहु कराबहु मोहू। तात तरनिकुल पालक होहू ॥ 
साधक़ एक सकल सिधि देनी। कीरति सुगति भूतिमय बेनी॥ 
सो बिचारि सहि संकट भारी | करहु प्रजा परिवारु सुखारी ॥ 
बोटी विपति सबहिं मोदि भाई। तुम्हहि अवधि भरि बडि कठिनाई 
जानि तुम्हि मृदु कह कठोरा। कुसमयँँ तात न अनुचित मोरा॥ 
होहिं कुठायँ सुरं सहाए। ओड़िअह्िं हाथ असनिहु के घाए || 
दो०-सेवक कर पढ्‌ नयन से सुख सो साहिबु होइ । 

तुळसी प्रीति कि रीति सुनि सुकबि सराहहिं सोइ ॥३०६॥ 


सभा सकल सुनि रघुवर बानी | प्रेम पयोधि अमिअँ जनु सानी | 
सिथिल समाज सनेह समाधी। देखि दसा चुप सारद साधी॥ 
भरतहि भयउ परम संतोषू। सनमुख स्वामि विमुख दुख दोषू 
मुख प्रसन्न मन मिटा बिषादू। भा जनु गूँगेहि गिरा प्रसादू॥ . 
कीन्ह सप्रेम प्रनामु बहोरी। बोले पानि पंकरुह . जोरी || 
नाथ भयउ सुखु साथ गए को। छेउ छाहु जग जनमु भए. को || 


०८-० अवि जत. होई लील पार व्ण, सेई ००0 
सो अवलंब देव मोहि देई। अवधि पारु पावो जेहि सेई || 


३९४ * रामचरितमानस + 
दो०-देच देच अभिषेक हित गुर अनुसासचु पाइ । 

आनेड सब तीरथ सरिलु तेहि कह काह रजाइ ॥३०७॥ ` 
एकु मनोरथु बड़ मन माही | समर्ये सकोच जात कहि नाहीं ॥| 
कहहु तात प्रभु आयसु पाई। घोले बानि सनेह सुहाई॥ 
चित्रकूट सुचि थल तीरथ बन खग मृग सर सरि निर्झर गिरिगन 
प्रभु पद अंकित अवनि विसेघी। आयसु होइ त आवों देखी॥ 
अवसि अत्रि आयसु सिर घरहू । तात विगतभय कानन चरहू || 
सुनि प्रसाद घनु मंगल दाता | पावन परम सुहावन भ्राता ॥ 
रिषिनायकु जह आयसु देही । राखेहु तीरथ जछ थळ तेही ॥ 
सुनि प्रभु बचन भरत सुखु पावा । मुनि पद कमल मुदित सिरु नावा 
दो०-भरत राम संबाडु सुनि सकल सुमंगल सूरू । 

सुर स्वरारथी सराहि कुल बरषत सुरतरु फूल ॥३०८॥ 
धन्य भरत जय राम गोसाई। कहत देव हरषत बरिआई॥ 
मुनि मिथिळेस सभां सब काहू | भरत बचन सुनि भयउ उछाहू ॥ 
भरत राम शुन ग्राम सनेहू। पुळकि प्रसंसत राउ बिदेह॥ 
सेवक स्वामि सुभाउ सुह्दावन। नेसु पेसु अति पावन. पावन || 
मति.अनुसार सराइन लारे | सचिव.सभासद सव अनुरागे.| 
सुनि सुनि राम भरत संबादू। दुहु समाज हियँ हरघु बिषादू॥ : 

००-ाग॥मात। ढा साज प्रजाती) करिह Ao rd dbngon 

एक कहहिं रघुबीर बड़ाई। एक सराहत भरत भळाई॥ 
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द०-अत्रि कहेड तब भरत सन सैछ समीप सुकूप । 
राखिअ तीरथ तोय तहँ पावन असिअ अनूप ॥३०९॥ 


भरत अत्रि अनुसासन पाई | जळ भाजन सत्र दिए चलाई || 
सानुज आपु आत्रि मुनि साधू | सहित गए जहँ कूप अगाधू ॥ 
पावन पाथ पुन्यथल राखा । प्रमुदित प्रेम अत्रि अस भाषा॥ 
तांत अनादि सिद्ध थल एहू। लोपेउ काल बिदित नहिं केहू || 
तब सेवकन्ह सरस थल देखा | कीन्ह सुजल हित कूप बिसेषा॥ 
विधि बस भयउ विस्व उपकारू। सुगम अगम अति धरम विचारू 
भरतकूप अत्र कहिहहिं लोगा। अति पावन तीरथ जल जोगा॥ 
प्रेम सनेम निमजत प्रानी। होइहहिंविमल करम मन बानी॥ 


दो०-कहत कूप महिमा सकल गए जहाँ रघुराड । 
अत्रि सुनायउ रघुबरहि तीरथ पुन्य प्रभाउ ॥३१०॥ 
कहत धरम इतिहास सप्रीती। भयड भोरु निसि सो सुख बीती || 
नित्य नित्राहि भरत दोउ भाई | राम अत्रि गुर आयसु पाई॥ 
सहित समाज साज सब सादें। चले राम बन अटन पयादें॥| 
कोमळ चरन चळत बिनु पनहीं। भइ मृदु भूमि सकुचि मन मनहीं 
कुस कंटक कॉकरी कुराई। कटुक कठोर कुबस्तु दुराई॥ 
महि मंजुल मृदु मारग कीन्दे। बहत समीर त्रिबिध सुख लीन्हे। 
00-0. ॥पघुमक क्षि छुर जन-कबिछाहीपपषिखपकूलि लिसन मदसि 
मृग बिलोकि खग बोलि सुबानी। सेवि सकल राम प्रिय जानी॥ 
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दो०-सुलभ सिद्धि सब प्राकृतहु राम कहत जसुहात । 
रास ग्रानप्रिय भरत कहुँ यह न होइ बढि बात ॥३१ १॥ 
एहि त्रिधि भरतु फिरत बन माहीं। नेमु प्रेमु लखि मुनि सकुचाहीं॥ 
पुन्य जलाश्रय भूमि विभागा। खग मृग तरु तून गिरि बन बागा 
चार बिचित्र पबित्र विसेषी। बूझत भरतु दिव्य सब देखी | 
सुनि मन मुदित कहत रिषिराऊ। हेतु नाम गुन पुन्य प्रभाऊ॥ 
कतहुँ निम्न कतहुँ प्रनामा। कतहुँ विछोकत मन अमिरामा॥ 
कतहुँ वेठि सुनि आयसु पाई । सुमिरत सीय सहित दोउ भाई ॥ 
देखि सुभाउ सनेहु सुसेवा। देहिं असीस मुदित बनदेवा। 
फिरहिं गएँ दिनु पहर अढाई। प्रभु पद कमल बिलोकहिं आई | 
दो०-देखे थळ तीरथ सकल भरत पाँच दिन माझ । 
कहत सुनत हरि हर सुजसु गयउ दिवसु भइ साँझ ३१ २॥ 
भोर न्हाइ सबु जुरा समाजू| भरत भूमिसुर तेरहुति राजू॥ 
भळ दिन आजु जानि मन माहीं । रामु कृपाळ कहत सकुचाहां॥ 
गुर टप भरत समा ऊवलोकी। सकुचि राम फिरिअवनि बिलोकी 
सील सराहि सभा सब सोची। कहुँ न राम सम स्वामि सँकोची। 
मंरत सुजान राम रुख देखी | उठि सप्रेम घरि धीर बिसेषी || 
करि दंडवत कहत कर जोरी। राखीं नाथ सकल रुचि मोरी | 
००मोशिळणि,खहेळऊत्रहिं संता बडु त अईतिवहुरछु घः भाएू १२०१७०७ 

अब गोसाइँ मोहिं देउ रजाई। सेवो अवध अवधि भरि जाई ॥ 
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दो०-जेहिँ उपाय पुनि पाय जनु देखे दीनदयाळ । 
सो सिख देइअ अवधि लगि कोसळपाल कृपाल ॥ ३१ ३॥ 


पुरजन परिजन प्रजा गोसाई। सब सुचि सरस सनेहँ सगाई॥ 
राउर बदि भल भव दुख दाहू। प्रभु बिनु वादि परम पद लाहू || 
स्वामि सुजानु जानि सब ही की | रुचि लालसा रहनि जन जी की॥ 
प्रनतपाछ पालिहि सब काहू। देउ दुहू दिसि ओर निवाहू ॥ 
अस मोहि सब बिधि भूरि भरोसो। किए. बिचारु नसोचु खरो सो || 
आरति मोर नाथ कर छोहू। दुहुँ मिलि कीन्ह ढीड़ हठि मोहू॥ 
यह बड़ दोषु दूरि करि स्वामी । तजि सकोच सिंखइअ अनुगामी 
भरत विनय सुनि सवहिं प्रसंसी खीर नीर बिबरन गति हंसी ॥ 
दो०-दीनबंधु सुनि बंधु के बचन दीन छलहीन। 

देस काळ अवसर सरिस बोळे रामु प्रबीन ॥३१४॥ 
तात तुम्हारि मोरि परिजन की । चिंता गुराहि न्रपहि घर बन की || 
माथे पर गुर मुनि मिथिलेसू। हमहि तुम्हहि सपनेहुँ न कलेसू || 
मोर तुम्हार परम पुरुषारथु। स्वारथु सुजसु धरमु परमारथु॥ 
पितु आयसु पालिहिं दुहु भाई। लोक बेद मल भूप भलाई | 
गुर पितु मातु स्वामि सिख पाले | चलेहुँ कुमग पग परहिं न खाले | 
अस बिचारि सब सोच बरिहाई। पालहु अवध अवधि मरिजाई॥ 


CC-0. वेस, कोस, परिजन, परिवारू युरपद, रजाहू छा छम[रू॥... 


तुम्ह मुनि मातु सचिव सिख मानी । पालेहु पुहुमि प्रजा रजधानी || 
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दो०-भरत मातु पद बंदि प्रभु सुचि सनेहु मिलि सेंटि। 
बिदा कीन्ह सजि पालकी सकुच सोच सब सेटि ॥३१९॥ 
परिजन मातु पितहि मिलि सीता | फिरी प्रानप्रिय प्रेम पुनीता ॥ 
करि प्रनामु भेटी सब सासू | प्रीति कहत कत्रि हियं न हुलासू॥ 
सुनि सिख अभिमत आसिष पाई। रही सीय दुहु प्रीति समाई ॥ 
रघुपति पढु पालकी मगाइई। करि प्रबोधु सब मातु चढाई ॥ 
बार बार हिलि मिलि डुहु भाई। सम सनेहँ जननी पहुँचाई॥ 
साजि बाजि गज वाहन नाना। भरत भूप दल कीन्ह पयाना॥ 
हृदय रामु सिय लखन समेता। चले जाहिं सब लोग अचेता॥ 
बसह बाजि गज पसु दिये हारें। चळे जाहिं परबस मन मारें॥ 
दो ०-गुर गुरतिय पद बदि प्रभु सीता लखन समेत । 
फिरे हरष बिसमय सहित आए परन निकेत ॥३२०॥ 
बिदा कीन्ह सनमानि निषादू। चलेउ हृद्य बड़ बिरह विषादू || 
कोळ किरात भिछ बनचारी | फेरे फिरे जोहारि जोहारी॥ 
प्रभु सिय लखन बेठि बट छाहीं | प्रिय परिजन वियोग बिल्खाहीं॥. 
भरत सनेह सुभाउ सुबानी। प्रिया अनुज सन कहत बखानी: 
प्रीति प्रतीति बचन मन करनी। श्रीमुख राम प्रेम बस बरत्ती। : 
तेहि अवसर खग मृग जळ मीना। चित्रकूट चर अचर मलीना ॥ 


2८-(विबुष बिलोकि दसा खबर की | ब॒रपि सुमन कहि गति घरघर की... 
प्रभु प्रनामु करि दीन्ह भरोसो। चले मुदित मन डर न खरोसो॥ | 


$ अयोध्याकाण्ड ॐ ३०१ 

दो०-साचुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर । 
भगति ग्यानु वैराग्य जनु सोहत धरें सरीर ॥३२१॥ 
सुनि महिसुर गुर भरत भुआळू। राम विरह सबु साजु बिहाल्‌ ॥ 
प्रभु गुन ग्राम गनत मन माहीं। सव चुपचाप चले मग जाहीं॥ 
जमुना उतरि पार सबु भयऊ | सो वासरु बिनु भोजन गयऊ ॥ 
उतरि देवसरि दूसर वासू। रामसखाँ सब कीन्ह सुपासू॥ 
सई उतरे गोमतीं नहाए। चौथे दिवस अवधपुर आए] 
जनकु रहे पुर वासर चारी। राज काज सब साज सँभारी।। 
सापि सचिव गुर भरतहि राजू तेरहुति चले साजि सबु साजू॥ 
नगर नारि नर गुर सिख मानी। बसे सुखेन राम रजधानी॥ 


दो०-राम दुरस रुगि छोग सब करत नेम उपबास । 
' तजि तजि भूषन भोग सुख जिअत अवधि कीं आस ॥३२२॥ 


सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे। निज निज काज पाइ सिख ओधे॥ 
युनि सिख दीन्हि बोलि लघु भाई सौंपी सकल मातु सेवकाई॥ 
भूसुर बोलि भरत कर जोरे। करि प्रनाम बय बिनय निद्दोरे॥ 
ऊच नीच कारजु . भळ पोचू। आयसु देव न करन सँकोचू॥ 
परिजन पुरजन प्रजा बोलाए। समाधानु करि सुबस बसाए || 
सानुज गे गुर गेहूँ बहोरी | करि दंडवत कहत कर जोरी || 
००-शमस होड़, तर सन्ेसाभजोळे पुनिप्तन पुल सप 27" 

“अस्म कहूब करव तुम्ह जोई। धरम सार जग होहहि सोई॥ 


४०२ २ रामचरितमानस + 


दो०-सुनि सिख पाइ असीस बडि गनक चोरि दिनु साधि । 
सिंघासन प्रभु पादुका बेठारे निरुपाधि ॥३२३॥ 


राम मातु गुर पद सिरु नाई | प्रभु पद पीठ रजायसु पाई॥ 
नंदिगावँ करि परन कुटीरा। कीन्ह निवासु धरम धुर धीरा ॥ 
जटाजूट सिर मुनिपट धारी । महि खनि कुस साँथरी सँवारी॥ 
असन बसन वासन ब्रत नेमा । करत कठिन रिषिधरम सप्रेमा॥ 
भूषन बसन भोग सुख भूरी | मन तन बचन तजे तिन तूरी॥ 
अवध राजु सुर राजु सिहाई। दसरथ धनु सुनि धनदु छजाई॥ 
तेहिं पुर बसत भरत विनु रागा | चंचरीक जिमि चंपक बागा | 
रमा बिलासु राम अनुरागी । तजत बमन जिमि जन बड़भागी॥ 
दो०-राम पेम भाजन भरतु बड़े न एहिं करतूति । 
चातक हंस सराहिअत रॅक बिबेक बिभूति ॥३२४॥ 
देह दिनहुँ दिन दूबरि होई। घटइ तेजु बळ मुखछबि सोई ॥ 
नित. नव राम प्रेम पनु पीना। बढ़त धरम दल मनु न मलीना॥ 
जिमि जड निघटत सरद प्रकासे। विलसत बेतस वनज बिकासे.|| 
सम ` दभः संजम नियम उपासा | नखत भरत हिय बिमल अकासा 
भुव बिस्वासु' :अवधि राका सी । स्वामि सुरति सुरवीथि विकासी] 
राम पेम विधु'अचल अदोघा। सहित समाज सोह नित चोखा ॥ 
००-०म३तरहलि, ८सुम्नुझतरि कज़ती। अस्ति बिते गत ज्िसल विश्वती| .,. 
बरनंत सकल सुकबि सकुचाहीं। सेस गनेस गिरा गमु नाहीं॥ 
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दो०-नित पूजत प्रभु पाँवरी प्रीति न हृदये समाति । 
सारि सागि आयसु करत राज काज बहु भाँति ॥३२५॥ 
` पुळक गात हियं तिय रघुबीरू | जीह नामु जप लोचन नीरू ॥ 
लखन राम सिय कानन बसही | भरतु भवन बतितप तनु कसहीं॥ 
दोउ दिसि समुझि कहत सनु लोगू | सब विधि भरत सराहन जोगू || 
सुनि ब्रत नेम साधु सकुचाहीं। देखि दसा मुनिराज ळजाहीं॥ 
परम पुनीत भरत आचरनू। मधुर मंजु मुद मंगल करनू॥ 
हरन कठिन कलि कलुष कलेसू | महामोह निसि दलन दिनेसू॥ 
पाप पुंज कुंजर मृगराजू। समन सकल संताप समाजू॥ 
जन रंजन भंजन भव भारू। राम सनेह सुधाकर सारू॥ 
छं०-सिय राम प्रेम पियूष पूरन होत जनसु न भरत को । 
सुनि मन अगम जम नियम सम दम बिषम ब्रत आचरत को 
दुख दाह दारिद दंभ दूषन सुजस मिस अपहरत को । 
कलिकाल तुळसी से सञन्डि हठि राम सनमुख करत को ॥ 
सो०-भरत चरित करि नेमु तुळसी जो सादर सुनहि । 
सीय राम पद पेसु अवसि होइ भव रस बिरति॥३२६॥ 
| मासपारायण, इक्कीसवाँ विश्राम 
इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकळकलिकलुप्रविष्वंसंने 
द्वितीयः सोपानः समाप्त: । 
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इलोक 


मूल. धर्मतरोर्विवेकजलधेः पूरणन्दुमानन्दद 
वैराग्याम्बुजभास्कर ह्यघघनध्वान्तापहं तापहस्‌ । 
सोहाम्भोधरपूरापाटनविधो खःसम्भव॑ शक्कर 
चन्दे ब्रह्मकुलं कळङ्कामनं श्रीरामभूपग्रियम्‌ ॥ १ ॥ 
सान्द्रानन्दपयोदसौभगतचुं ` पीताम्बरं सुन्दरं 
पाणो बाणशरासनं करिलसत्तणीरभारं वरस्‌ । 

CC (रजीवायतक्ो त, ० चतरा मत्‌ः ॥०॥० सगीत by eGangotri 


॥ २॥ 
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सो०-उमा राम गुन गूढ़ पंडित सुनि पावहि बिरति । 

पावहि मोह विमूढ़ जे हरि बिसुख न धम रति ॥ 
पुर नर भरत प्रीति मैं गाईं। मति अनुरूप अनूप सुहाई॥ 
अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन | करत जे बन सुर नर मुनि भावन 
एक बार चुनि कुसुम सुद्दाए। निज कर भूषन राम बनाए॥ 
सीतहि पहिराए प्रभु साद्र। बैठे फटिक सिला पर सुंदर॥ 
सुरपति सुत घरि बायस बेषा। सठ चाहत रघुपति बल देखा 
जिमि पिपीलिका सागर थाहा। महा मंदमति पावन चाहा । 
सीता चरन चोंच हति भागा। मूढ़ मंदमति कारन कागा || 
चला सुधिर रघुनायक जाना | सींक धनुष सायक संधाना ॥ 
दो०-अति कृपाळ रघुनायक सदा दीन पर नेह। 

ता सन आइ कोन्ह छळ सूरख अवगुन गेह ॥ १ ॥ 
प्रेरित मंत्र ब्रह्मसर घावा | चला भाजि बायस भय पावा॥ 
घरि निज रूप गयउ पितु पाहीं | राम विमुख राखा हि नाहीं| 
भा निरास उपजी मन त्रासा| जथा चक्र भय रिषि दुर्बासा 
्रह्मभाम सिवपुर सब छोका। फिरा भ्रमित व्याकुळ भय सोका 
काहू. बेठन कहा न ओही। राखि को सकइ राम कर द्रोही ॥ 
मातु मृत्यु पिंतु समन समाना। सुधा होइ बिष सुनु हरिजाना | 

00-0. पति कर इ त,रीपु/केकारजीप्ताप्कँ 'किबुंबमदी/वेतरमी'॥ 

सव जगु ताहि अनलहु ते ताता | जो रघुबीर बिमुख सुनु भ्राता ॥ 


# अरण्यकाण्ड + ४०७ 
नारद देखा बिकल जयंता | लागि दया कोमल चित संता॥ 
पठवा तुरत राम पहिं ताही। कहेसि पुकारि प्रनत हित पाही || 
आतुर सभय गहेसि पद जाई। त्राहि त्राहि दयाळ खुराई | 
अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। में मतिमंद जानि नहिं पाई॥ 
निज कृत कर्म जनित फल पायउँ। अत्र प्रभु पाहि सरन तकि आयउँ 
सुनि कृपाळ अति आरत बानी। एकनयन करि तजा भवानी || 


सो०-कोन्ह मोह बस द्रोह जद्यपि तेहि कर बघ उचित | 
प्रभु छाड़ेउ करि छोह को कृपाळ रघुबीर सम ॥ २॥ 


रघुपति चित्रकूट बसि नाना। चरित किए श्रुति सुधा समाना॥ 
बहुरि राम अस मन अनुमाना | होइहि भीर सबहिं मोहि जाना॥ 
सकल सुनिन्ह सन बिदा कराई | सीता सहित चले हो भाई॥ 
अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ। सुनत महामुनि हरषित भयऊ॥ 
पुलकित गात अत्रि उठि धाए। देखि रामु आतुर चलि आए॥ 
करत दंडवत मुनि उर लाए प्रेम वारि द्वो जन अन्हवाए॥ 
देखि राम छवि नयन जुड़ाने। सादर निज आश्रम तब आने 
करि पूजा. कहि बचन सुहाए। दिए मूल फळ प्रभु मन माए॥ 
सो ०-अभ्चु आसन आसीन-भरिः लोचन सोंभा निरखिं। 
सुनिबर परम प्रबीन जोरि पानि अस्तुति करत ॥ ३॥ 


॥ 
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शीळ कोमल 
CC-0 लाद लि नद 
पदाबुज स्वधामद ॥ 
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निकाम इयाम सुंदर । भवाम्डुनाथ मंदरं ॥ 
प्रफुल कंज छोचनं। मदादि दोष मोचनं ॥ 
प्रलंब बाहु विक्रमं । ग्रभोऽप्रमेय वैभवं ॥ 
निषंग चाप सायक । धरं त्रिलोक नायकं ॥ 
दिनेश वंश मंडनं। महेश चाप खंडनं ॥ 
सुनींद्र संत रंजनं। सुरारि वृंद भंजनं ॥ 
मनोज चोरि वंदितं। अजादि देव सेवितं ॥ 
विशुद्ध बोध विग्रहं। समस्त दूषणापहं ॥ 
नमामि इंदिरा पतिं। सुखाकरं सतां गतिं ॥ 
भजे सक्ति सानुजं | शची पति प्रियानुजं ॥ 
त्वद्ध्रि मूल ये नराः। भजति हीन मत्सराः ॥ 
पतंति नो भवाणंवे। वितक बीचि संकुले ॥ 
विविक्त वासिनः सदा । भजंति सुक्तये सुदा ॥ 
निरस्य इंद्रियादिकं प्रयांति ते गति स्वकं॥ 
तमेकमङ्कुतं प्रझुं । निरीहसीश्वरं विसु ॥ 
जगहुरुं च शाश्वतं। तुरीयमेव केबल ॥ . 
भजामि भाव वछुभं। कुयोगिनां सुदुळेभं ॥ | 
स्वभक्त कल्प पादुपं। समं सुसेव्यमन्वहं ॥ 
CC-0. Mum, Bhat ५० प्रति. 3 हो 5 हसुहिता अत्ति,॥०७००००॥/ 
प्रसीद मे नमामि ते । पदाज्ज भक्ति देहि मे॥ 
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पठति ये स्तवं इदं । नरादरेण ते पद्‌॥ 
ब्रजति .नान्न संशयं । त्वदीय भक्ति संयुताः ॥ 

दो०-बिनती करि सुनि नाइ सिरु कह कर जोरि बहोरि । 
चरन सरोरुह नाथ जनि कबहुँ तजे मति मोरि ॥ ४॥ 


अनुसुइया के पद गहि सीता | मिली बहोरि सुसील बिनीता॥ 
रिषिपतिनी मन सुख अधिकाई। आसि देइ निकट बेठाई॥ 
दिब्य बसन भूषन पहिराए।जे नित नूतन अमल सुहाए॥ 
कह रिषिबधू सरस मृदु बानी | नारिघर्म कछु ब्याज बखानी॥ 
मातु पिता भ्राता हितकारी | मितप्रद सब सुनु राजकुमारी॥ 
अमित दानि भतां बयदेद्दी। अधम सो नारि जो सेव न तेही _ 
धीरज धर्म मित्र अरु नारी | आपद काल परिखिआहिं चारी॥ 
बृद्ध रोगबस जड़ धनद्दीना। अंध्‌ बघिर क्रोधी अति दीना॥ 
ऐसेहु पति कर वि. अपमाना। नारि पाव जमपुर दुख नाना॥ 
एकइ धर्म एक ब्रत नेमा कार्ये बचन मन पति पद प्रेमा॥ 
जग पतित्रता चारि बिधि अहहीं। बेद पुरान संत सब कहहीं॥ 
उत्तम के अस बस मनमाहीं। सपनेहुँ आन पुरुष जग नाहीं॥ 
मध्यम परपति देखइ कैसे । भ्राता पिता पुत्र निज जैसें ॥| 
धर्म बिचारि ससुझि कुल रहई । सो निकिष्ट त्रिय श्रुति अस कई ॥ 
CC-0 बिन अवसर नाति चा aranasi ह fo" 


पति बंचक 
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छन सुख लागि जनम सत कोटी । दुख न समुझ तेहि सम को खोटी 
बिनु श्रम नारि परम गति लहई | पतित्रत धर्म छाडि छल गहई।॥ 
पति प्रतिकूल जनम जह जाई | बिधवा होइ पाइ तरुनाई ॥ 


सो०-सहज अपावनि नारि पति सेवत सुभ गति लहइ । 
जसु गावत श्रुति चारि अजहुँ तुळ्सिका हरिहि प्रिया।५(क)॥ 


सुचु सीता तव नाम सुमिरि नारि पतित्रत करहि । 
तोहि प्रानप्रिय राम कहिउँ कथा संसार हित ॥५(ख)॥ 


सुनि जानकी परम सुखु पावा। सादर तासु चरन सिर नावा ॥ 
तव सुनि सन कह कृपा निधाना। आयसु होइ जाउँ बन आना || 
संतत मो पर कृपा करेहू। सेवक जानि तजेहु जनि नेहू ॥ 
घम धुरंधर प्रभु क बानी | सुनि सप्रेम बोले सुनि ग्यानी || 

` जासु कृपा अज सिव सनकादी। चहत सकल परमारथ बादी || 
ते तुम्ह राम अकाम पिआरे | दीन बंधु मूदु बचन उचारे॥ 
अब जानी में श्री चतुराई | भजी तुम्हदि सब देव बिहाई ॥ 
जेहि समान अतिसय नहिं कोई | ता कर सील कस न अप होई ॥ 

` केहिबिधि कहीं जाहु अत्र स्वामी। कहहु नाथ तुम्ह अंतरजामी || 
असकहि प्रभु विलोकि मुनि धीरा | लोचन जल बह पुलक सरीरा॥ 


CC-0. कित कका, तिमेर अप: प्रजा त्तम | घुः प्रक भ) ror 
. मन ग्यान युन गोतीत प्रभु में दीख जप तप का किए ॥ 
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, जप जोग धर्मे समूह ते नर भगति अनुपम पावई । 
रघुबीर चरित पुनीत निसि दिन दास तुलसी गावई ॥ 

दो ०-कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुखमूल। 
सादर सुनहि जे तिन्हपर राम रहहिं अनुकूल ॥६(क)॥ 

सो ०-कठिन काल मळ कोस धर्म न ग्यान न जोग जप । 
परिहरि सकल भरोस रामहि भजहिं ते चतुर नर ॥६(ख)॥ 
सुनि पद कमल नाइ करि सीसा | चले बनहि सुर नर मुनि ईसा | 
आगे राम अनुज पुनि पाछें। मुनि घर वेष बने अति काछें ॥ 
उभय बीच श्री सोहइ केसी। ब्रह्म जीव बिच माया जेसी॥ 
सरिता बन गिरि अवघट घाटा | पति पहिचानि देहिं बर बाटा ॥ 
जह जह जाहिं देव रघुराया। करहि मेघ तहे तहँ नम छाया॥ 
मिला असुर बिराघ मग जाता। आवतहीं रघुत्रीर निपाता॥ 
तुरतहिं रांचर रूप तेहि पावा | देखि दुखी निज धाम पठावा॥ 


पुनि आए जहँ मुनि सरमंगा। सुंदर अनुज जानकी संगा॥ | 


दो०-देखि राम मुख पंकज सुनिबर लोचन युग । 
सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग ॥ ७॥ 
कह मुनि सुनु रघुबीर कृपाला | संकर मानस राजमराला || 
जात रहेउँ बिरंचि के धामा। सुनेउँ श्रवन बन ऐहहिं रामा || 
पंथ रहेउँ दिन राती । अब प्रभु देखि जुड़ानी छाती || 


हिना 
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सो कछु देव न मोहि निहोरा | निज पन राखेउ जन सन चोरा॥ 
तब लगि रहहु दीन हित लागी | जब लगि मिलीं तुम्हहि तनु त्यागी 
जोग जग्य जप तप ब्रत कीन्हा। प्रभु कहूँ देइ मगति बर लीन्हा ॥ 
एहिं बिधि सर रचि मुनि सरभंगा । बैठे हृदयँ छाडि स्र संगा | 
दो०-सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तजु स्याम । 
सम हिये बसहु निरंतर सगुनरूप श्रीराम ॥ < ॥ 
अस कहि जोग अगिनि तनु जारा | राम कृपाँ बेकुंठ सिधारा॥ 
ताते मुनि हरि लीन न भयऊ । प्रथमहिं भेद भगति बर लयक॥ 
रिषि निकाय मुनिबर गति देखी । सुखी भए, निज हृदय बिसेषी ॥ 
अस्तुति करहि सकल मुनि बूंदा | जयति प्रनत हित करुना कंदा॥ 
पुनि रघुनाथ चले बन आगे | मुनिबर बूंद बिपुल सँग लागे ॥ 
अस्थि समूह देखि रघुराया। पूछी मुनिन्ह लागि अति दाया॥ 
जानतहूँ पूछिअ कस स्वामी। सबदरसी तुम्ह अंतरजामी॥ 
निसिचर निकर सकल मुनि खाए । सुनि रघुबीर नयन जळ छाए॥ 
दो०-निसिचर हीन करड महि शुज उठाइ पन कीन्ह । 
सकल सुनिन्ह के आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह ॥ ९ ॥ 
मुनि अगस्ति कर सिष्य सुजाना । नाम सुतीछन रति भगवाना॥ 
मन क्रम बचन राम पद सेवक। सपनेहुँ आन भरोस न देवक || 


०००. पर, जावत अवून सुनि पावा म सन आतुर धुवा ||... 
है बिधि दीनबंधु रघुराया।मो से सठ पर करिहहिं दाया ॥ 
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सहित अनुज मोहिं राम गोसाई । मिळिद्विं निज सेवक की नाई ॥ 
मोरे जियँ भरोस इढ़ नाहीं । भगति विरति न ग्यान मन माहीं 
नहिं सतसंग जोग जप जागा | नहिं दृढ़ चरन कमल अनुरागा॥ 
एक बानि करुनानिधान की | सो प्रिय जाके गति न आन की ॥ 
होइहें सुफल आजु मम लोचन | देखि बदन पंकज भव मोचन ॥ 
निर्भर प्रेस मगन मुनि ग्यानी। कहि न जाइ सो दसा भवानी || 
दिसि अरु बिदिसि पंथ नहिं सूझा । को में चलेउँ कहाँ नहिं बूझा || 
कबहुँक फिरि पाछें पुनि जाई। कबहुँक नृत्य करइ गुन गाई॥ 
अबिरल प्रेम भगति मुनि पाई। प्रभु देखें तर ओट छकाई॥ 
अतिसय प्रीतिं देखि रघुबीरा। प्रगटे हृदय हरन भव भीरा॥ 
मुनि मग माझ अचल होइ बैसा। पुळक सरीर पनस फल जैसा ॥ 
तब रघुनाथ निकट चलि आए, | देखि दसा निज जन मन भाए || 
मुनिहि राम बहु भाँति जगावा। जाग न ध्यान जनित सुख पावा 
भूप रूप तब राम दुरावा। हृदय चतुर्भुज रूप देखावा 
मुनि अकुछाइ उठा तब केसे । बिकछ हीन मनि फनिबर जेसें॥ 
आगे देखि राम तन स्यामा। सीता अनुज सहित सुख घामा॥ 
प्रेउ लकुट इव चरनन्हि छागी | प्रेम मगन मुनिबर बड़भागी || 
भुज बिसाळ गहि लिए उठाई। परम प्रीति राखे उर छाई॥ 
- मुनिहिमिलत अस सोह कृपाछा। कनक तरुहि जनु भेट तमाला॥ 
CC-0. राम बदन विख 'भुनि कि [मिनि चित्र मीड छिछि कि 
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दो०-तब सुनि हृदय धीर धरि गहि पद्‌ बारहि बार । 
निज आश्रम प्रभु आनि करि पूजा बिबिध प्रकार ॥१०॥ 


कह मुनि प्रभु सुनु बिनती मोरी । अस्तुति करों कवन बिधि तोरी॥ 
महिमा अमित मोरि मति थोरी । रवि सन्मुख खद्योत अजोरी॥ 
श्याम तामरस दाम शरीर | जरा मुकुट परिधन मुनि चीर | 
पाणि चाप शर कटि तूणीरं। नोमि निरंतर श्रीरघुवीरं॥ 
मोह बिपिन घन दहन कृशानुः। संत सरोरुह कानन भानुः॥ 
निशिचर करि वरूथ मृगराजः | त्रातु सदा नो भव खग बाजः || 
अरुण नयन राजीव सुवेशं। सीता नयन चकोर निशेशं | 
इर हृदि मानस बाल मरालं। नोमि राम उर वाहु विशाळं॥ 
संशय सर्प ग्रसन उरगादः। शमन सुकर्कश तर्क विषाद: || 
भव भंजन रंजन सुर यूथः | त्रातु सदा नो कृपा वरूथः॥ 
नियुंण सगुण विषम सम रूपं।जञान गिरा गोतीतमनूपं || 
अमलमखिलमनवद्यमपारं । नोमि राम भंजन महि मारं. 
भक्त कस्पपादप आरामः। तर्जन क्रोध लोम मद कामः ॥ 
अति नागर भव. सागर सेतुः | त्रातु सदा दिनकर कुल केतुः 
अतुलित भुज प्रताप बल धामः | कलि मळ विपुल विभंजन नामः 
धर्म वम नर्मद्‌ गुण ग्रामः। संतत झां तनोतु मम रामः॥ 
जदपि बिरज ब्यापक अबिनासी | सब के हृदर्ये निरंतर बासी | 


CC i सहित खरारी | ब्रसुतू मुनूसि समुतान 


जानहु स्वामी। सगुन अगुन उर अंतरजामी 
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जो कोसळपति राजिव नयना। करउ सो राम हृदय मम अयना 
अस अभिमान जाइ जनि भोरे। में सेवक रघुपति पति मोरे॥ 
सुनि मुनि बचन राम मन माए। बहुरि हरप्रि मुनिवर उर लाए 
परम प्रसन्न जानु मुनि मोही | जो बर मागहु देउँ सो तोही ॥ 
सुनि कह मैं बर कत्रहुँ न जाचा। समुझि न परइ झूठ का साचा | 
तुम्हहि नीक लागे रघुराई। सो मोहि देहु दास सुखदाई ॥ 
अविरल भगति विरति विग्याना । होहु सकल गुन ग्यान निधाना ॥ 
प्रभु जो दीन्ह सो बरु मैं पावा। अव सो देहु मोहि जो भावा ॥ 


दो०-अनुज जानको सहित प्रसु चाप बान घर राम । | 
, मम हिय गगन इंदु इव बसहु सदा निहकाम ॥११॥ 


एवमस्तु करि रमानिवासा। हरपि चले कुंभज रिषि पासा ॥ 
बहुत दिवस गुर दरसनु पाएँ | मर मोहिं एहि आश्रम आए ॥ 
अब प्रभु संग जाउँ गुर पाहीं | तुम्ह कहे नाथ निहोरा नाहीं ॥ 
देखि कृपानिधि मुनि चतुराई | लिए संग ब्रिहसे द्वौ भाई॥ 
पंथ कहत निज मगति अनूपा | मुनि आश्रम पहुँचे सुरमूपा ॥ 

वुरत सुतीछन गुर पहिं गयऊ। करि दंडवत कहत अस भयर ॥ 
नाथ कोसलाधीस कुमारा। आए मिलन जगत आधारा॥ 
राम अनुज समेत बयदेही। निसि दिनु देव जपत हहु जेही || 


८८-० तत, अगस तुरत उठि धाए। हरि विळोकि लोचन जल छाए 
' मुनि पद कमल परे द्वी भाई! रिषअतिध्रीति लिए उदार 
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सादर कुसल पूछि मुनि ग्यानी। आसन बर वैठारे आनी॥ 
पुनि करि बहु प्रकार प्रभु पूजा। मोहि सम भाग्यवंत नहि दूजा ॥ 
जहुँ लगि रहे अपर मुनि वृंदा । हरषे सब बिलोकि सुखकंदा॥ 


दो०-सुनि समूह महँ बैठे सन्सुख सब की ओर । 
सरद इंदु तन चितवत मानहुँ निकर चकोर ॥१२॥ 


तब रघुब्रीर कहा मुनि पाहीं। तुम्ह सन प्रभु दुराव कछु नाह ॥ 
तुम्ह जानह जेहि कारन आयउँ। ताते तात न कहि समुझायउ ॥ 
अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही। जेहि प्रकार मारा मुनिद्रोही ॥ 
मुनि मुसुकाने सुनि प्रभु बानी। पूछेहु नाथ मोहि का जानी॥ 
तुम्हरेईँ भजन प्रभाव अघारी। जानउँ महिमा कछुक तुम्हारी || 
ऊमरि तरु विसाल तव माया | फल ब्रह्मांड अनेक निकाया 
जीव चराचर जंतु समाना। भीतर बसहिँ न जानहिं आना ॥ 
ते फल भच्छक कठिन कराला | तव मयँ डरत सदा सोउ काला॥ 
ते तुम्ह सकळ लोकपति साई। पूँछेहु मोहि मनुज की नाई॥ 
यह बर मागउँ कृपानिकेता। बसहु हृदय श्री अनुज समेता॥ 
अबिरल भगति ब्रिरति सतसंगा। चरन सरोरुह प्रीति अभंगा || 
जद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता। अनुभव गम्य मजहिं जेहि संता || 
अस तब रूप बखानउँ जानउँ । फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रति मानउँ 


CC-0 'व्िते॥ऽपग हे हु/ ० । हे परेड कि एख ० 
. है प्रभु परम मनोहर ठाऊँ।पावन पंचबटी तेहि नाऊ ॥ 
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एहि बिधि गए. कछुक दिन वीती । कहत विराग ग्यान गुन नीती॥ 
सूपनखा रावन कै बहिनी । दुष्ट हृदय दारुन जस अहिनी ॥ 
पंचवटी सो गइ एक बारा | देखि बिकल भइ जुगल कुमारा ॥ 
भ्राता पिता. पुत्र उरगारी | पुरुष मनोहर निरखत नारी || 
होइ विकल सक मनहि न रोकी । जिमि रविमनि द्रव रबिदि विलोकी 

` रूचिर रूप घरि प्रभु पहिं जाई । बोली बचन बहुत सुसुकाई ॥ 
तुम्ह सम पुरुष न मो सम नारी। यह संजोग बिधि रचा बिचारी॥ 
मम अनुरूप पुरुष जग माहाँ । देखेउँ खोजि लोक तिहु नाही | 
ताते अब लगि रहिउँ कुमारी । मनु माना कछु उम्दहि निहारी ॥ 
सीतहि चितइ कही प्रभु बाता । अहइ कुआर मोर लघु भ्राता ॥ 
गइ ळछिमन रिपु भगिनी जानी । प्रभु बिलोकि बोले मदु बानी ॥ 
सुंदरि सुनु मैं उन्ह कर दासा। पराधीन नहिं तोर सुपासा ॥ 
प्रभु समर्थ कोसलपुर राजा । जो कछु करहिं उनहि सब छाजा॥ 
सेवक सुख चहद मान भिखारी। व्यसनी धन सुभ गति बिभिचारी 
लोमी जसु चह चार गुमानी। नभ दुहि दूध चइत ए प्रानी ॥ 
पुनि फिरि राम निकट सो आई । प्रभु छछिमन पहि बहुरि पठाई॥ 
लछिमन कहा तोहि सो वरई। जो तून तोरि लाज परिहरई ॥ 
तब खिसिआनि राम पहिं गई । रूप भयंकर प्रगटत भई॥ 
सीतहि सभय देखि रघुराई । कहा अनुज सन सयन बुझाई ॥ 

॥ दो०-छछिमन अति छाघव सो नाक कान बिनु कीन्हि । 
0. 0७४७. ८, ९१ ककु सनी? खुनोती पढीस्हि”॥॥३७40907 
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नाक कान विनु भइ बिकरारा | जनु खव सेल गेर के धारा ॥| 

खर दूषन पहि गइ बिलपाता | धिग धिग तव पौरुष बळ श्राता॥ 

तेहिं पूछा सब कहेसि बुझाई | जाठुधान सुनि सेन वनाई ॥ 

घाए, निसिचर निकर बरूथा । जनु सपच्छ कजल गिरि जूथा॥ 
. नाना वाहन नानाकारा। नानायुध घर घोर अपारा ॥ 
सूपनखा आगे करि ळीनी। असुभ रूप श्रुति नासा हीनी ॥ 
असुन अमित होहि भयकारी। गनहिं न मृत्यु बिबस सब झारी॥ 
गर्जहिं तर्जहिं गगन उड़ाहीं। देखि कटकु भट अति हरषाही ॥ 
कोउ कह जिअत घरहु द्वौ माई। घरि मारहु तिय लेहु छड़ाई ॥ 
धूरि पूरि नम मंडळ रहा। राम बोलाइ अनुजसन कहा ॥ 
छ जानकिहि जाहु गिरि कंदर । आवा निसिचर कटकु भयंकर।। 
रहेहु सजग सुनि प्रभु के वानी । चले सहित श्री सर धनु पानी ॥ 
। देखि राम रिपुदळ चलि आवा | विहसि कठिन कोदंड चढावा ॥ 
| छ०-कोदंड कठिन चढाइ सिर जट जूट बाँधत सोह क्यों । 
| सरकत सयल पर लरत दामिनि कोटि सों जुग सुजग ज्यों॥ 
| कटि कसि निषंग बिसाल सुज गहि चाप बिसिख सुधारि के 
| चितवत मनहुँ खगराज प्रभु गजराज घरा निहारि कै ॥ 


सो०-आइ गए बगमेळ घरहु घरहु धावत सुभट । 





जथा अकेल रबिहि दूचुज़ 
CC-0. Mumukshu Bhawan varies oR चेरत y WAS 
प्रभु बिकोकि सर सकहिं न डारी थकित भई रजनीचर धारी ॥ 


{> 
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सचिव बोळि बोले खर दूषन । यह कोउ दपबालक नर गूघन॥ 
नाग असुर सुर नर मुनि जेते | देखे जिते हते हम केते॥ 
हम भरि जन्म सुनहु सब भाई । देखी नहिं असि सुंदरताई ॥ 
जद्यपि भगिनी कीन्हि कुरूपा | बध लायक नहिं पुरुष अनूपा || 
देहु दुरत निज नारि दुराई। जीअत भवन जाहु दो माई ॥ 
मोर कहा तुम्ह ताहि सुनाबहु । तासु बचन सुनि आदुरआवहु॥ 
दूतन्ह कहा राम सन जाई। सुनत राम बोले मुसुकाई॥ 
हम छत्री मृगया वन करहीं। तुम्ह से खळ मृग खोजत फिरहीं 
रिपु बलवंत देखि नहिं डरहीं | एक वार काळहु सन लरहीं॥ 

जद्यपि मनुज दनुज कुल घालक । मुनि पालक खल सालक बालक 

जौं न होइ बळ घर फिरि जाहू । समर बिमुख मैँहतउँ न काहू || | 
रन॑ चढि करिअ कपट चतुराई । रिपु पर कृपा परम कदराई ॥ 

दूतन्ह जाइ तुरत सब कहेऊ | सुनि खर वूधन उर अति दहेऊ 


छं०-उर दहेड कहेउ कि धरहु घाए बिकट भट रजनीचरा । 
सर चाप तोमर सक्ति सूळ कृपान परिघ परसु धरा ॥ 
प्रभु कीन्ह धनुष टकोर ग्रथम कठोर घोर भयावहा । 
भए बघिर ब्याकुछ जातुधान न ग्यान तेहि अवसर रहा ॥ 


ऱ्सा [नि सबल आराति । 
60-0 phe स पी (९११ ngotri 
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तिन्ह के आयुध तिळ सम करि काटे रघुबीर । 
तानि सरासन श्रवन ठगि पुनि छाँडे निज तीर ॥ १९(ख)॥ 


| छ०-तब चले बान कराल । फुकरत जनु बहु ब्यारू॥ 
| कोपेड . समर श्रीराम । चले बिसिख निसित निकाम॥ 
| अवलोकि खरतर तीर। सुरि चले निसिचर बीर ॥ 
। भए कुछ तीनिउ भाइ। जो आगि रन ते जाइ॥ 
तेहि बघब हम निज पानि। फिरे मरन मन महुँ ठानि॥ 
आयुध अनेक प्रकार। सनसुख ते करहि प्रहार ॥ 
रिपु परम कोपे जानि। ग्रसु धनुष सर संघानि॥ 
छाँडे बिपुल नाराच। ठगे कटन बिकट पिसाच ॥ 
उर सीस भुज कर चरन। जह तहु लगे महि परन॥ 
चिक्करत लागत वान। घर परत कुधर समान॥ 
भट कटत तन सत खंड । पुनि उठत करि पाषंड॥ 
नभ उडत बहु भुज सुंड विनु मौलि घावत रुंड॥ 
खग कक काक सुगाळ। कटकटहिं कठिन कराल ॥ 





छॅ०-कटकटहि जंबुक भूत प्रेत पिसाच खर्पर संचहीं । 
बेताछ बीर कपाळ ताळ बजाइ जोगिनि नंचहीं॥ 


CC-0. Mumu ७ शिवीर ,बान,अरचंड लड भटन्ड केह अ्ुचचतम्निसः 
' जहतह परहिंउठि लरहि घर घर धरु करहि भयकर गिरा ॥ 


| 
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अंतावरीं गहि उडत गीध पिसाच कर गहि घावहीं । 
संग्राम पुर बासी मनह बहु बाल गुडी उड़ावहीं ॥ 
मारे पछारे उर बिदारे बिपुल भट कहँरत परे । 
अवलोकि निज दळ बिकळ भट तिसिरादि खर दूषन फिरे ॥ 
सर सक्ति तोमर परसु सूळ ङपान एकहि बारहा । 
करि कोप श्रीरघुबीर पर अगनित निसाचर डारहीं ॥ 
प्रभु निमिष महुँ रिपु सर निवारि पचारि डारे सायका । 
दस दस बिसिख उर माझ मारे सकल निसिचर नायका ॥ 
सहि परत उडि भट भिरत मरत न करत माया अति घनी । 
सुर डरत चौदह सहस प्रेत बिलोकि एक अवघ धनी ॥ 
सुर मुनि सभय प्रभु देखि मायानाथ अति कोतुक करथो । 
देखहिं परसपर राम करि संग्राम रिपुदळ छरि मरयो ॥ 

दो०-राम राम कहि तजु तजहिं पावर्हि पद निबोन । 

करि उपाय रिपु मारे छन सहुँ कृपानिधान ॥२०(क)॥ 
हरषित बरषहिं सुमन सुर बाजहिं गगन निसान । 
अस्तुति करि करि सब चले सोभित बिबिध बिमान ॥२० (ख)॥ 


| जब रघुनाथ समर रिपु जीते । सुर नर सुनि सब के भय बीते ॥ 
तब ळछिमन सीतहि छै आए । प्रभु पद परत हरषि उर लाए, ॥ 
स्याम मृढु गाता । परम प्रेम ne लोचन नअघाता || । 


००० ती विकी कररत चरित सुर सीनिसुखदार्यक 007 
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घुआँ देखि खरवूषन केरा। जाइ सुपनखा रावन प्रेरा ॥ 
बोली वचन क्रोध करि भारी | देस कोस के सुरति विसारी ॥ 
करसि पान सोवसि दिनु राती। सुधि नहिं तव सिर पर आराती॥ 
राज नीति विनु धन विनु धर्मा | हरिहि समे बिनु सतकर्मा || 
बिद्या विनु विवेक उपजाएँ। श्रम फल पढ़ें किए अरु पाएँ ॥ 
संग तँ जती कुमंत्र ते राजा मान ते ग्यान पान तें लाजा ॥ 
प्रीति अनय बिनु मद ते शुनी । नासहिं वेगि नीति अस सुनी ॥ 
सो ०-रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गनिअ न छोट करि । 
अस कहि बिबिध विलाप करि लागी रोदन करन॥२१ (क)॥ 
दो०-सभा माझ परि व्याकुल बहु प्रकार कह रोइ । 
तोहि जिअत दसकंधर मोरि कि असि गति होइ॥ २१ (ख)॥ 


. सुनत सभासद्‌ उठे अकुलाई । समुझाई गहि वाह उठाई ॥ 


कह लंकेस कहसि निज वाता। केडँ तव नासा कान निपाता || 
अवध पति दसरथ के जाए | पुरुष सिंघ वन खेलन आए ॥ 
समुझि परी मोहि उन्ह के करनी | रहित निसाचर करिइहि धरनी 
जिन्ह कर भुजब्रल पाइ दसानन | अभय भए बिचरत मुनि कानन 
देखतं बालक काल समाना । परम धीर धन्वी गुन नाना || 
अदुलित बल प्रताप द्वो भ्राता खल बघ रत सुर मुनि सुखंदाता॥ 


००-०. MAMTA अऽ ८तरिव्के-सं9 चारिक स्स [०0 


रूप रासि बिधि नारि सवारी रति सत कोटि तासु बलिहारी ॥ 
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तासु अनुज काटे श्रुतिं नासा | सुनि तव भगिनि करहिं परिद्दासा|| 
खर दूषन सुनि लगे पुकारा | छन महुँ सकल कटक उन्ह मारा || 
खर दूषन तिसिरा कर घाता। सुनि दससीस जरे सब गाता॥ 
दो०-सूपनखहि ससुझाइ करि वरु बोलेसि बहु भाँति । 

गयउ भवन अति सोच बस नीद परइ नहिं राति ॥२२॥ 
सुर नर असुर नाग खग माहीं। मोरे अनुचर कहुँ कोउ नाहीं ॥ 
खर दूषन मोहि सम वबळवंता। तिन्हि को मारइ बिनु भगवंता || 
सुर रंजन भंजन महि भारा। जाँ भगवंत लीन्ह अवतारा॥ 
तौ में जाइ बेर हठि करऊँ। प्रभु सर प्रान तजे भव तरऊँ।॥ 
होइहि भजतु न तामस देहा! मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एद्दा॥ 
जौ नररूप भूपसुत कोऊ। हरिहउँ नारि जीति रन दोऊ॥ 
चला अकेल जान चढि तहवाँ | बस मारीच सिंधु तट जहवाँ॥ 
इहाँ राम जसि जुगुति वनाई। सुनहु उमा सो कथा सुहाई ॥ 
दो०-लछिमन गए बनहि जब छेन सूळ फळ कंद । 

जनकसुता सन बोळे बिहसि कृपा सुख बुंद ॥२३॥ 

/ सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुसीला । मैं कछु करबि लळित नरछीळा॥ 
तुम्ह पावक महुँ करहु निवासा। जौ गि करों निसाचर नासा | 
जबहिं राम सब कहा वानी | प्रभु पद घरि हियं अनल समानी॥ 
००-०निज्नपितिविंव गजि तह सीता। तस जती चांस र, (बिनीता G० 
लछिमनहूँ यह मरमु न जाना [जो कछु चरित रचा मगवाना || 
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दसमुख गयउ जहाँ मारीचा। नाइ माथ स्वास्थ रत नीचा॥ 
नवनि नीच के अति दुखदाई। जिमि अंकुसघनु उरग बिलाई॥ 
भयदायक खळ के प्रिय बानी। जिमि अकाल के कुसुम भवानी || 
दो०-करि पूजा मारीच तब सादर पूछी बात । 
कवन हेतु मन ब्यम्र अति अकसर आयहु तात ॥२४॥ 
| दसमुख सकळ कथा तेहि आगें। कही सहित अभिमान अभागें ॥ 
| होहु कपट मृग तुम्ह छलकारी। जेहि बिधि हरि आनौं दपनारी॥ 
तेहिं पुनि कहा सुनहु दससीसा। ते नररूप चराचर ईसा॥ 
तासों तात बयरु नहिं कीजे। मारे मरिअ जिआएँ. जीजे॥ 
मुनि मख राखन गयउ कुमारा । विनु फर सर रघुपति मोहि मारा || 
| सत जोजन आयउेँ छन माहीं। तिन्ह सन वयरु किए भळ नाहीं| 
| भइ मम कीट भंग की नाई। जह तह में देखडँ दोउ भाई॥ 
| जौ नर तात तदपि अति सूरा। तिन्हहि बिरोधि न आइहि पूरा ॥ 
। दो०-जेहिं ताडका सुबाहु हति खंडेउ हर कोदंड । 
| _ खर दूषन तिसिरा बधेउ मनुज कि अस बरिबंड ॥२५॥ 
जाहु भवन कुळ कुसळ बिचारी। सुनत जरा दीन्हिसि बहु गारी ॥ 
गुरु जिमि मूढ़ करसिमम बोधा। कहु जग मोहिं समान को जोधा 
॥ तब मारीच दृदयं अनुमाना। नवहि बिरोध नहिं कस्याना॥ 
CC-0 । पसी गर्मी “प्रभु "छळ नी? मिद! जदि ऊनि माज खउकुनी पी 
भाति देखा निज मरना। तब ताकिंसि रघुनायक सरना ॥ 
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उतरु देत मोहि बघब अमागें। कस न मरों रघुपति सर लागं॥ 
अस जियैँ जानि दसानन संगा। चला राम पद प्रेम अभंगा॥ 
मन अति हरष जनाब न तेही। आजु देखिहउँ परम सनेही || 
छं०-निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल करि सुख पाइहौं । 

श्री सहित अनुज समेत कृपानिकेत पद मन छाइहों ॥ 
निबीन दायक क्रोध जा कर भगति अबसहि बसकरी । 
निज पानि सर संघानि सो मोहि बभिहि सुखसागर इरी 
दो०-मम पार्छ घर घावत चरं सरासन बान। 
फिरि फिरि ग्रभुहि बिलोकिहउँ धन्य न मो सम आन ॥ २६॥ 
तेहि बन निकट दसानन गयऊ। तब मारीच कपटमृग भयऊ ॥ 
अति विचित्र कछु बरनि न जाई। कनक देह मनि रचित बनाई ॥ 
सीता परम रुचिर मृग देखा। अंग अंग सुमनोहर बेषा॥ . 
सुनहु देव रघुबीर इपाला। एहि मृग कर अति सुंदर छाला॥ 
सत्यसंघ प्रमु बघि करि एही। आनहु चर्म कहति बेंदेही॥ 
तब रघुपति जानत सब कारन। उठे इरषि सुर काजु सँवारन॥ 
नृग बिळोकि कटि परिकर बाँधा । करतल चाप रुचिर सर सांधा॥ 
प्रभु ळछिमनहि कहा समुझाई। फिरत बिपिन निसिचर बहु माई॥ 
सीता फेरि करेहु रखवारी। बुधि बिबेक बळ समय बिचारी | 
८०-अग्नहि विल्लेकि खळा मूग, माजी | तबाह पाई सरासन साजी || ngotri 
निगम नेति सिव ध्यान न पावा। मावासूग पाठे सो धावा ॥ . 
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कबहुँ निकट पुनि दूरि पराई । कवहुँक प्रगटइ कबहुँ छपाई ॥ 


' प्रगटत दुरत करत छल भूरी) एदि बिधि प्रभुदि गयउ ले दूरी ॥ : 


CC-0.M 


तब तकि राम कठिन सर मारा। धरनि परेड करि घोर पुकारा॥ 
ळछिमन कर प्रथमहिं ले नामा । पाछें सुमिरेसि मन महुँ रामा॥ 
प्रान तजत प्रगटेसि निज देहा | सुमिरेसि रामु समेत सनेहा॥ 
अंतर प्रेम तासु पहिचाना। मुनि दुर्लभ गति दीन्हि सुजाना॥ 
दो०-बिपुल सुमन सुर बरषहि गावहिं प्रभु युन गाथ। 

निज पद्‌ दोन्ह असुर कहुँ दीनबंछु रघुनाथ ॥२७॥ 
खल बघि तुरत फिरे रघुबीरा। सोह चाप कर कटि तूनीरा॥ 


` आरत गिरा सुनी जव सीता। कह लछिमन सन परम सभीता॥। 


जाहु बेगि संकट अति भ्राता | ळछिमन विहसि कहा सुनु माता॥ 
भकुटि विलास सृष्टि लय होई। सपनेहुँ संकट परइ कि सोई॥ 
मरम बचन जव सीता बोला । हरि प्रेरित छछिमन मन डोला ||, 
बन दिति देव सौंपि सव काहू | चले जहाँ रावन ससि राहू॥ 
सून. बीच दसकंधर देखा। आवा निकट जती के बेषा॥ 
जाकें डर सुर असुर डेराहीं। निसि न नीद दिन अन्न न खाहीं॥ 
सो दससीस स्वान की नाईं | इत उत चितइ चला भडिहाई ॥ 
इमि कुपंथ पग देत खगेसा। रह न तेज तन बुधि बल छेसा॥ 
(नामातविधि'करि'कंका वसुहाईशजमीति एमयळति- देसाई भे” 
कह सीता सुनु जती गोसाई। बोलेहु. वचन दुष्ट की नाई॥ 


तब रावन निज रूप देखावा | भई समय जब नाम छ..... 

कह सीता धरि घीरजु गाढ़ा। आइ गयउ प्रभु रहु खळ ठाढा॥ - 
जिमि हरित्रधुहि छुद्र सस चाहा | भएसि काळवस निसिचर नाहा || 
सुनत वचन दससीस रिसाना । मन महुँ चरन वंदि सुख माना ॥ 


दो०-क्रोधवंत तब रावन लोन्हिसि रथ बेठाइ । 
चला गगनपथ आतुर भय रथ हॉकि न जाइ ॥२८॥ 


हा जग एक वीर रघुराया। केहिं अपराध बिसारेहु दाया॥ 
आरति हरन सरन सुखदायक हा रघुकुल सरोज दिननायक॥ 
हा लछिमन तुम्हार नहिं दोसा | सो फड पायउँ कीन्देउँ रोसा॥ 
बिविध बिलाप करति बैदेही। भूरि कृपा प्रभु दूरि सनेही॥ 
` बिपति मोरि को प्रभुहि सुनावा। पुरोडास चह रासभ खावा॥ 
सीता के बिलाप सुनि भारी भए चराचर जीव दुखारी॥ 
गीधराज सुनि आरत बानी। रघुकुल तिलक नारि पहिचानी | 
अघम निसाचर लीन्हें जाई। जिमि मलेछ बस कपिला गाई॥ 
सीते पुत्रि करसि जनि त्रासा। करिइउ जाठुधान कर नाता | 
/चावा क्रोधवंत खग केसें। छूटइ पबि परबत कहुँ जेसं॥ 
रेरे दुष्ट ठाढ किन होही। निर्भय चलेसि न जानेहि मोही॥ 
आवत देखि कृतांत समाना। फिरि दसकंधर कर अनुमाना॥ 
CC-0 (की मैताक कि खगपति este mp 
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सुनत गीघ क्रोधातुर धावा। कह सुनु रावन मोर सिखावा॥ 

तजि जानकिहि कुसल गह जाहू। नाहिं त अस होइहि बहुबाहू ॥ 
` राम रोष पावक अति घोरा। होइहि सकल सलम कुल तोरा ॥ 
उतरू न देत दसानन जोधा । तबहिं गीध धावा करि क्रोधा॥ . 
घरि कच बिरथ.कीन्ह महि गिरा । सीतहि राखि गीध पुनि फिरा || 
चोचन्ह मारि बिदारेसि देही। दंड एक भइ मुरुछा तेही॥ 
तब सक्रोध निसिचर खिसिआना। काढेसि परम कराल कृपाना॥ 
कारेसि पंख परा खग धरनी । सुमिरि राम करि अदभुत करनी ॥ 
सीतहि जान चढाइ बहोरी।चला उताइल त्रास न थोरी॥ 
करति बिलाप जाति नभ सीता। ब्याघ विवस जनु मृगी सभीता | 
गिरि पर बैठे कपिन्ह निहारी। कहि हरि नाम दीन्ह पट डारी॥ 
एदि बिधि सीतहि सो छै गयऊ। बन असोक महँ राखत भयऊ 
' दो०-द्वारि परा खळ बहु बिधि भय अरु प्रीति देखाइ । 
| तब असोक पादप तर राखिसि जतन कराइ॥ २९ (क) ॥ 
ह नवाहपारायण, छठा विश्राम 

जेहि बिधि कपट कुरंग संग धाइ चले श्रीराम । 

| सो छबि सीता राखि उर रटति रहति हरिनाम॥ २९(ख)॥ 
` रघुपति अनुजहि आवत देखी। बाहिज चिता कीन्हि बिसेषी॥ 
00-0. ।अभकसुता० पिरिह्रिहुअकेली। आ/बहु!तातपकवनव्मम) पेलली ॥॥० 

निसिचर निकर फिरहिं बन माही । मम मन सीता आश्रम नाहीं || 
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गहि पद कमल अनुज कर जोरी | कहेउ नाथ कछु मोहि न खोरी ॥ 
अनुज समेत गए प्रभु तहवाँ | गोदावरि तट आश्रम जहवा || 
आश्रम देखि जानकी हीना। भए बिकल जस प्राकृत दीना॥ 
हा गुन खानि जानकी सीता। रूप सील व्रत नेम पुनीता॥ 
लछिमन समुझाए बहु माँती। पूछत चले लता तरु पाँती॥ 
हे खग मृग हे मधुकर श्रेनी । तुम्ह देखी सीता मृगनेनी॥ 
खंजन सुक कपोत मृग मीना । मधुप निकर कोकिला प्रबीना || 
कुंद कली दाड़िम दामिनी । कमळ सरद ससि अहिमामिनी॥ 
बरुन पास मनोज धनु हंसा । गज केहरि निज सुनत प्रसंसा || 
श्रीफळ कनक कदलि हरषाहीं। नेकु न संक सकुच मन माही ॥ 
सुनु जानकी तोहि बिनु आजू | हर्रे सकळ पाइ जनु राजू॥ 
किमि सहि जात अनख तोहि पाहीं । प्रिया बेगि प्रगटति कत नाहीं॥ 
एहि बिधि खोजत बिलपत स्वामी । मनहुँ महा बिरही अति कामी॥ 
पूरन काम राम सुख रासी। मनुज चरित कर अज अबिनासी॥ 
आगे परा गीधपति देखा। सुमिरत राम चरन जिन्ह रेखा॥ 
दो०-कर सरोज सिर परसेड ङपासिछु रघुबीर । 

निरखि राम छबि धाम मुख बिगत भई सब पीर ॥३०॥ 
तब कह गीध बचन धरि धीरा । सुनहु राम भंजन भव भीरा॥ 


नाथ दसानन यह गति कीन्ही। तेहि हि हरि लीन्ही॥ 
CC-0. ठ दाच्छन दिस गैयैठे गीतेहि बिर्लिपति अति $ रबी नीची" 
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दरस लागि प्रभु राखेउ ग्राना। चलन चहत अब कृपानिधाना ॥ 

राम कहा तनु राखहु ताता। मुख मुसुकाइ कही तेहि बाता॥ 

जाकर नुम मरत मुख आवा। अधमउ मुकुत होइ श्रुति गावा ॥ 
| सो मम लोचन गोचर आगें। राखौं देह नाथ केहि खागें॥ 
, जल भरि नयन कहहिं रघुराई। तात कर्म निज तें गति पाई॥ 
| परहित बस जिन्ह के मन माहीं । तिन्ह कहुँ जग दुलूम कछु नाहीं ॥ 
तनु तजि तात जाहु मम धामा। देउ काह तुम्ह पूरन कामा॥ 
दो०-सीता हरन तात जनि कहहु पिता सन जाइ । 

जों में राम त कुर सहित कहिहि दसानन आइ ॥३१॥ . 


गीध देह तजि धरि हरि रूपा भूषन बहु पट पीत अनूपा॥ 
स्याम गात बिसाल भुज चारी। अस्तुति करत नयन भरि बारी ॥ 





छं०-जय राम रूप अनूप निगुंन सगुन गुन प्रेरक सही । 
दससीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही ॥ 
i पाथोद गात सरोज सुख राजीव आयत लोचनं । 

नित नीमि रासु कृपाळ बाहु बिसाछ भव भय मोचनं ॥१॥ 
| बळमप्रमेयमनादिमजमब्यक्तमेकमगोचर । - 
|... गोबिंद गोपर ढ्ंद्रृदर बिग्यानघन धरनीघर ॥ 
८0-0. Munk ER शद कान, उत्रन ५०0० 
१ नित नौमि राम अकाम ग्रिय कामादि खळ दछ गंजनं ॥२॥ 
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जेहि भ्रति निरंजन ब्रह्म व्यापक विरज अज कहि गावहीं। 
करि ध्यान ग्यान बिराग जोग अनेक सुनि जेहि पावहा ॥ 
सो प्रगट करुना कंद सोभा वृंद अग जग मोहइ । 
सम हृदय पंकज नंग अंग अनंग बहु छवि सोहइ ॥३॥ 
जो अगम सुगम सुभाव निर्मळ असम सम सीतल सदा । 
पस्यंति ज॑ जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा ॥ 
सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिशुवन घनो । 
मस उर बसउ सो समन संसरति जासु कीरति पावनी ॥४॥ 
दो ०-अबिरक भगति मागि बर गौध गयउ हरिधास। _ 
तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कोन्ही राम ॥३२॥ 


कोमल चित अति दीनदयाला। कारन बिनु रघुनाथ कृपाछा॥ 
गीघ अधम खग आमिष भोगी । गति दीन्ही जो जाचत जोगी॥ 
सुनहु उमा ते लोग अमागी। हरि तजि होहि विषय अनुरागी॥ 
पुनि सीतहि खोजत द्वौ भाई। चले विलोकत बन बहुताई ॥ 
संकुळ लता बिटप घन कानन। बहु खग मृग तह गज पचानन॥ 

आवत पंथ कबंध निपाता। तेहि सब कही साप के बाता ॥ 
दुरबासा मोहि दीन्द्दी. सापा। प्रभु पद पेखि मिटा सो पापा ॥ 

सुनु गंधब॑ कहे में तोही। मोहि न सोहाइ ब्रह्मकुल द्रोही ॥ 


क्रम बचन कपट तजि जो कर भूसुर सेव । 
CC-0. Mumukshu हर त n बिधि nas की DigjtiZzed by eGangotri 
त विर॑चि सिव बस ताक सब दैव ॥३३॥ 
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सापत ताड़त परुष कहंता। विप्र पूज्य अस गाबहिं संता ॥ 
पूजिअ विप्र सील गुन हीना | सुद्र नगुन गन ग्यान प्रबीना ॥ 
कहि निज धर्म ताहि समुझावा। निज पद प्रीति देखि मन भावा || 
रघुपति चरन कमल सिरु नाई । गयउ गगन आपनि गति पाई ॥ 
ताहि देइ गति राम उदारा | सबरी के आश्रम पगु धारा ॥ 
सबरी देखि राम गहुँ आए, मुनि के बचन समुझि जिये माए॥ 
सरसिज लोचन बाहु बिसाला। जटा मुकुट सिर उर बनमाला 
| ५ स्याम गोर सुंदर दोउ भाई। सत्री परी चरन लपटाई॥ 
| प्रेम मगन मुख बचन न आवा | पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा॥ 
सादर जल छै चरन पखारे। पुनि सुंदर आसन बेठारे॥ 


दो०-कंद सूल फल सुरस अति दिए राम कहुँ आनि । 
प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानि ॥३४॥ 


पानि जोरि आगें भइ ठाढी । प्रभुहि बिलोकि प्रीति अति बाढी॥ 
केहि बिधि अस्तुति करों तुम्हारी । अधम जाति में जड़मति भारी॥ 
अधम ते अधम अधम अति नारी | तिन्ह मह में मतिमंद अघारी॥ 
कह रघुपति सुनु भामिनि बाता | माने एक भगति कर नाता | 
जाति पाँति कुछ धर्म बड़ाई। धन वल परिजन गुन चतुराई॥ 
४भगति हीन नर सोहइ कैसा। बिनु जल वारिद देखिअ जैसा॥ 
tv कृ ' तोहि, पाहीं न टं 
50 “ताक मति कह तोदि प्राही | सावधान, खर SER FI ॥) gotr 
प्रथम भगति संतन्ह कर संगा | दूसरि रति मम कथा प्रसंगा | 
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दो०-गुर पद्‌ पंकज सेवा तीसरि भगति अमान । 
चोथि अगति मम युन गन करइ कपट तजि गान ॥३५॥ 


मंत्र जाप मम दृढ़ बिखासा। पंचम भजन सो बेद प्रकासा || 

छठ दम सील विरति बहु करमा। निरत निरंतर सजन घरमा॥ 

सातवे सम मोहि मय जग देखा । मोते संत अधिक कारि लेखा॥ 

आठवें जथालाम संतोषा। सपनेहुँ नहिं देखइ परदोषा॥ 

नवम सरळ सव सन छल्हीना। मम मरोस दियें हरष न दीना॥ 
«नव महुँ एकड जिन्ह कें होई। नारि पुरुष सचराचर कोई॥ 

सोइ अतिसय प्रिय भामिनि मोरे । सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे॥ 

जोगि बूंद दुरळम गति जोई। तो कहुँ आजु सुळम भइ सोई॥ । 

मम दरसन फल परम अनूपा। जीव .पाव निज सहज सरूपा॥ ७ 

जनकसुता कइ सुधि मामिनी। जानहि कहु करिबरगामिनी || 

पंपा सरदि जाहु रघुराई। तहँ होइहि सुग्रीव मिताई॥ 

सो सब कहिहि देव रघुबीरा। जानतहूँ पूछ मतिघीरा॥ 

बार बार प्रभु पद सिर नाई। प्रेम सहित सब कथा सुनाई॥ 


छं०-कहि कथा सकल बिलोकि हरि सुख हृदय पद्‌ पंकज घरे। 

तजि जोग पावक देह इरि पद छीन भइ जह नहि फिरे ॥ 

बिबिघ सोकप्रद सब त्यागहू । 
CC-0. फि कर्म अधर्म बहु हक र छ 
तास करे कह दास तुळसी शास यद असुरि 
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दो ०-जाति हीन अघ जन्म महि सुक्त कीन्हि असि नारि। 
महामंद मन सुख चहसि ऐसे प्रसुहि बिसारि ॥३६॥ 
चले राम त्यागा बन सोऊ। अतुलित बळ नर केहरि दोऊ॥ 
बिरही इव प्रभु करत बिषादा। कहत कथा अनेक संबादा॥ 
लछिमन देखु बिपिन कइ सोभा। देखत केहि कर मन नहिं छोभा 
नारि सहित सब खग मृग वृंदा | मानहुँ मोरि करत दहि निंदा॥ 
हमहि देखि मृग निकर पराहीं। मृगां कहहिं तुम्ह कहँ भय नाहीं॥ 
| तुम्ह आनंद करहु मृग जाए। कंचन मृग खोजन ए आए ॥ 
| संग लाइ करिनीं करि लेहीं। मानहुँ मोहि सिखावनु देहीं ॥ 
सास्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिअ। भूप सुसेवित बस नहिं लेखिअ 
राखिअ नारि जदपि उर माहीं। जुबती सास्र रपति बस नाहीं ॥ 
देखहु तात बसंत सुहावा | प्रिया हीन मोहिं भय उपजावा॥ 
दो०-बिरह बिकळ बलद्दीन मोहि जानेसि निपट अकेळ। 
सहित बिपिन मधुकर खग मदन कीन्ह बगमेल॥३७(क)॥ 
- देखि गयउ भ्राता सहित तासु दूत सुनि बात । 
डेरा कीन्हेउ मनहुँ तब कटकु हरकि मन जात ॥३७(ख)॥ 
बिटप बिसाल लता अरुझानी | बिबिध बितान दिए जनु तानी ॥ 
कदलि ताल बर घुजा पताका देखि न मोह धीर मन जाका॥ 


CC बिविध घ माति फुळे तरू ताना | जन, बारेत, बतत! प्राना3] 
कहु कहु सुंदर बिटप सुद्दाए। जनु भट बिलग बिग होइ छाए 
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कूजत पिक मानहुँ गज माते। ढेक महोख ऊँट विसराते। | 
मोर चकोर कीर बर बाजी पारावत मराळ सब ताजी॥ 
तीतिर लावक पदचर जूथा। बरनि न जाइ मनोज वरूथा॥ 
रथ गिरिं सिळा दुंदुभां झरना चातक वंदी गुन गन बरना || 
मधुकर मुखर भेरि सहनाई। त्रिबिध वयारि बसीठीं आई॥ 
चतुरंगिनी सेन सँग लीन्हें। विचरत सबहिं चुनौती दीन्हें ॥ 
लछिमन देखत काम अनीका | रहहिं धीर तिन्ह के जग लीका॥ 
एहि कें एक परम बल नारी। तेहि तें उबर सुभट सोइ भारी॥ 
दो०-तात तीनि अति प्रबळ खल काम क्रोध अरुछोभ। 

सुनि बिग्यान घाम मन करहिं निमिष महेँ छोभ॥३८(क)॥ 
लोम के इच्छा दंभ बळ काम कें केवळ नारि । | 
__ क्रोध के परुष बचन बळ सुनिबर कहि बिचारि॥३८(ख)॥ 
शुनातीत सचराचर खामी। राम उमा सब अंतरजामी॥ 
कामिन्ह कै दीनता देखाई। धीरन्ह कें मन बिरति दृदाई॥ 
क्रोध मनोज लोम मद माया। छूटहि सकल राम की दाया॥ 
सो नर इंद्रजाल नहिं भूछा।जा पर होइ सो नट अनुकूला॥ 
_उमा कहउँ मैं अनुभव अपना। सत हरि मजनु जगत सब सपना॥ 
पुनि प्रभु गए सरोबर तीरा। पंपा नाम छुभग गंमीरा॥ 
प जस निर्मळ बारी। बाँधे घाट मनोहर. चारी ॥ 
CC-0. M ni बिध मृग नीरि Ol जिन उदार यह अधिक मरी 


“” 
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दो०-पुरइनि सघन ओट जल बेगि न पाइअ मर्म । 
सायाछन्न न देखिऐ जैसें निर्गुन ब्रह्म ॥३९(क)॥ 
सुखी मीन सब एक रस अति अगाध जल माहि। 
जथा धर्मसीलन्ह के दिन सुख संजुत जाहि ॥३९(ख)॥ 
बिकसे सरसिज नाना रंगा। मधुर मुखर गुंजत बहु भंगा॥ 
बोलत जलकुक्कुट कलहंसा। प्रभु बिलोकि जनु करत प्रसंसा || 
चक्रवाक बक खग समुदाई। देखत बनइ घरनि नहिं जाई॥ 
सुंदर खग गन गिरा सुहाई। जात पथिक जनु लेत बोलाई ॥ 
ताळ समीप मुनिन्ह णह छाए। चहु दिसि कानन बिटप सुह्दाए॥ 
चंपक वकुल कदंब तमाला। पाटल पनस परास रसाला॥ 
नव पल्लव कुसुमित तरु नाना| चंचरीक पटली कर गाना | 
सीतळ मंद सुगंध सुभाऊ।संतत बहइ मनोहर घाऊ॥ 
कुहू कुहू कोकिल धुनि करही | सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरहीं॥ 
दो०-फळ आरन नमि विटप सब रहे भूमि निअराइ । 
पर उपकारी पुरुष जिमि नवहिं सुसंपति पाइ ॥४०॥ 
देखि राम अति रुचिर तळावा। मनु कीन्ह परम सुख पावा | 
देखी सुंदर तरुषर छाया | बेठे अनुज सहित रघुराया ॥ 
तई पुनि सकळ देव मुनि आए अस्तुति करि निज घाम सिधाए॥ 


क पता री 3 काला कहत लम मि्ाउआछboangot 
बत मगवंतहि देखी। नारद मन भा सोच श्रिसेषी || 


१ 
|] 
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मोर साप करि अंगीकारा। सहत राम नाना दुख भारा॥ 
ऐसे प्रभुहि बिलोकउँ जाई । पुनि न बनिहि अस अवसरु आई ॥ 
यह बिचारि नारद कर बीना। गए जहाँ प्रमु सुख असीना॥ 
गावत राम चरित मृढु बानी । प्रेम सहित बहु भॉति बखानी ॥ 
करत दंडवत लिए उठाई। राखे बहुत बार उर लाइ॥ 
स्वागत पूँछि निकट बैठारे। लछिमन सादर चरन पखारे॥ 


दो०-नाना बिधि बिनती करि प्रशनु प्रसन्न जिये जानि । 
नारद बोले बचन तब जोरि सरोरुह पानि ॥४१॥ 


सुनहु उदार सहज रघुनायक। सुंदर अगम सुगम बर दायक 
देहु एक बर मागउँ खामी। जद्यपि जानत अंतरजामी | 
जानहु मुनि तुम्ह मोर सुभाऊ। जन सन कब कि करडे दुराऊ॥ 
५ कवन बस्तु असि प्रिय मोहि लागी । जो मुनिबर न सकहु तुम्ह मागी 
जनकहुँ कछु अदेय नहिं मोरे। अस बिस्वास तजहु जनि मोरे ॥| 
तब नारद बोले हरघाई।अस बर मागउँ करड ढिठाई॥ 
जद्यपि प्रभु के नाम अनेका। श्रुति कह अधिक एक ते एका॥ 
राम सकळ नामन्ह ते अधिका। होउ नाथ अघ खग गन बधिका॥ 
९/दो०-राका रजनी भराति तव राम नाम सोइ सोम । 
अपर नास उडगन बिमर बसहुँ भगत उर ब्योम।४२(क)॥ 


रघुनाथ । 
CC-0. Mumu वप मुनि, सन कदेउ कृपासि् नर्यिड माथे ९१) 
तब नारद्‌ मन इरष अति ग्रझु पद नायड माय 8२९) 
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अति प्रसन्न रघुनाथहि जानी। पुनि नारद बोले मदु बानी॥ 
राम जबहिं प्रेरेउ निज माया | मोहेहु मोहि सुनहु रघुराया॥ 
तब विबाह में चाइउँ कीन्हा । प्रभु केहि कारन करे न दीन्हा॥ 
सुनु मुनि तोहि कह उँ सहरोसा। भजहिं जे मोहि तजि सकल भरोसा 
करउँ सदा तिन् के रखवारी। जिमि बालक राखइ महतारी ॥ 
गह सिसु बच्छ अनल अहि घाई। तहँ राखइ जननी अरगाई॥ 
प्रौद भएँ तेहि सुत पर माता। प्रीति करइ नहिं पाछिलि बाता || 
मोरे प्रौढ़ तनय सम ग्यानी | बाळक सुत सम दास अमानी | 
जनहि मोर बल निज बल ताही। दुटु कहँ काम क्रोध रिपु आही।। 
यह विचारि पंडित मोहि मजहीं । पाएहुँ ग्यान भगति नहिं तजहीं॥ 
दो०-काम क्रोध लोभादि मद प्रबळ मोह कै धारि । 
'तिन्ह॒ मह अति दारुन दुखद्‌ मायारूपी नारि ॥४३॥ 
सुनु मुनि कहःपुरान श्रुति संता। मोह विपिन -कहुँ नारि बसंता || 
जप तप नेम जळाश्रय झारी। होइ ग्रीषम सोषइ सब नारी॥ 
काम क्रोध मद मत्सर मेका | इन्हहि हरपप्रद बरघा एका ॥ 
दुर्बासना ' कुमुद समुदाई | तिन्ह कहुँ सरद सदा सुखदाई! 
धर्म सकल सरसीरुह .बूंदा।होइ हिम तिन्हहि दहइ सुख मंदा॥ 
'पुनि ममता जवास बहुताई। पछुहइ नारि सिसिर रितु पाई॥ 


268 डक निकर सुखकारी | नारि, तितिड्वाजनी, वन्रिअएी ४०5 ngotri 
बळ सीळ सत्य सब मीना | बनसी सम त्रिय कहहिं प्रबीना॥ 
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ढो०-अवगुन मूल सूलग्रद प्रमदा सब दुख खानि । 

ताते कीन्ह निवारन मुनि मैं यह जिर जानि ॥४४॥ 
सुनि रघुपति के वचन सुद्दाए। मुनि तन पुलक नयन भरि आए | 
कहहु कवन प्रभु के असि रीती | सेवक पर ममता अरु प्रीती | 
जे न भंजहिं अस प्रभु भ्रम त्यागी। ग्यान रंक नर मंद अभागी || 
पुनि सादर बोले. मुनि नारद । सुनहु राम बिग्यान बिसारद || . 
संतन्ह के लच्छन रघुवीरा। कहहु नाथ भव भंजन भीरा॥ 
सुनु मुनि संतन्ह के गुन कहऊँ। जिन ते में उन्ह के बस रहऊ || 
घट बिकार जित अनघ अकामा | अचल अर्किचन सुचि सुखधा मा 
अमितबोध अनीह मितमोगी । सत्यसार कबि कोबिद जोगी || 
सावधान मानद मदहीना। धीर धर्म गति परम प्रवीना॥ 
दो०-गुनागार संसार दुख रहित बिगत संदेह । 

तजि मम चरन सरोज मिय तिन्ह कहुँ देह नगेह ॥४५॥ 
निज गुन श्रवन सुनत सकुचाही । पर गुन सुनत अधिक हरषाहा || 
सम सीतल नहिं त्यागहिं नीती । सरल सुभाउ सबहि सन प्रीती ॥ 
जप तप व्रत दम संजम नेमा! गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा॥ 
श्रद्धा छमा मयत्री दाया। मुदिता मम पद प्रीति अमाया || 
बिरति बिबेक बिनय बिग्याना | बोध जथारथ बेद पुराना | 


भूलि न देहि कुमारग पाऊ॥ 
CC-0 MATURE मद, करहि म लि हित रहितं n.D रहित रत सील 227 
गावि सुनहि सदा मम | 


४४२ १६ रामचरितमानस ३ 
मुनि सुनु साधुन्ह के गुन जेते। कहि न सकहिं सारद श्रुति तेते || 


छं०-कहि सक न सारद सेष नारद सुनत पढ्‌ पंकज गहे। 
अस दीनबंधु कृपाल अपने भगत गुन निज सुख कहे ॥ 
सिरु नाइ बारहि बार चरनन्हि ब्रह्मपुर नारद गए । 
ते धन्य तुलसोदास आस बिहाइ जे हरि रंग रंए ॥ 


दो०-रावनारि जसु पावन गावहिँ सुनहि जे लोग । . 
राम भगति दृढ़ पावहि बिजु बिराग जप जोग ॥४६(क)॥ 
दीप सिखा सम जुबति तन मन जनि होसि पतंग । 

| भजहि राम तजि काम सद करहि सदा सतसंग ॥४६(ख)॥ 


मासपारायण, वाईसवाँ विश्राम 
इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने 
तृतीयः सोपानः समासः | 


( अरण्यकाण्ड समाप्त ) 


इ 
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श्रीरामचरितमानस 





चतुर्थ सोपान 
( किष्किन्धाकाण्ड ) 
| 
न्छोक 
कुन्देन्दीवरसुन्दरावतिबळो जिज्ञानघामाबुमो 
- शोभाढ्यो वरघन्विनो श्रुतिनुतो गोविप्रदन्दग्रियो । 
मायामाजुषरूपिणो रघुवरो सद्धमंवर्मों हितो 
सीतान्वेषणतत्परो पथिगतो भक्तिप्रदो तो हिनः॥१॥ 
त्रह्माम्मोधिसमुद्धव॑ कलिमलम्रध्दसनं चाव्ययं . 
CC-0 "५ मच्छम्मुमुखन्दुसुनविसिरै Bhavan Var सैक्षीभित?४सर्विरदा!/॥? 0790 





४४६ २ रामचरितमानस # 
संसारामयमेषज सुखकर श्रीजानकोजीवन 
धन्यास्ते क्तिनः पिबन्ति सततं श्रीरामनासाम्रुतम्‌ ॥ २॥ 
सो०-सुक्ति जन्म महि जानि म्यान खानि अघ हानि कर । 
जह बस संसु भवानि सो कासी सेइअ कस न॥ 
जरत सकळ -सुर बूंद बिषम गरळ जेहिं पान किंय । 
तेहि न भजसि मन मंद को कृपाळ संकर सरिस ॥ ` 
आगे चले बहुरि रघुराया। रिष्यमूक पत्रेत निझराया॥ 
तह रह सचिव सहित सुग्रीवा । आवत देखि अतुल बळ सांवा || 
अति सभीत कह सुनु हनुमाना | पुरुष जुगल बल रूप निधाना ॥ 
घरि बढु रूप देखु ते जाई | कहेसु जानि जियँ सयन बुझाई।। 
पठए बालि होहिं मन मेला। भागों दुरत तजों यह सेला ॥ 
` विग्र रूप धरि कपि तहं गयऊ | माथ नाइ पूछत अस भयर ॥ 
को तुम्ह स्यामळ गौर सरीरा।छत्री रूप फिरहु वन बीरा॥ 
कठिन भूमि कोमळ पद गामी | कवन हेतु विचरहु वन स्वामी॥ 
` मृदुल. .मनोहर सुंदर गाता | सहत दुसह बन आतप वाता || 
की तुम्ह तीनि देव महँ कोऊ। नर नारायन की तुम्ह दोऊ॥ 
दो०-जग कारन तारन/ भव भंजन धरनी भार । 


को तुम्ह अखिल भुवत्त पति लीन्ह मनुज अवतार ॥ १ ॥ 
कोसलेस हम आए 
(८-0. Mumu न द एव लिन याशा] ngotri 
नाम राम दोउ माईं। संग नारि सुकुमारि सुद्दाइ ॥ 


२ किष्किन्धाकाण्ड ॐ ४४७ 
इहाँ हरी निसिचर ब्रेदेही विप्र फिरहिँ हम खोजत तेही | 
आपन चरित कहा हम गाई | कहहु बिप्र निज कथा बुझाई | 
प्रभु पहिचानि परेउ गहि चरना | सो सुख उमा जाइ नहिं बरना || 
पुलकित तन मुख आव न बचना | देखत रुचिर बेप के रचना || 
पुनि धीरजु धरि अस्तुति कीन्ही | हरष हृद्य निज नाथहि चीन्ही 

* मोर न्याउ मैं पूछा साई । तुम्ह पूछहु कस नर की नाई ॥ 
तव माया बस फिरउँ भुलाना। ता ते में नहिं प्रभु पहिचाना ॥ 
दो०-पुकु सें मंद मोहबस कुटिल हृदय अग्यान । 

\ पुनि प्रभु मोहि बिसारेउ दीनबंधु भगवान ॥ २॥ 
जदपि नाथ बहु अवगुन मोरें। सेवक प्रसुहि परे जनि भोरें॥ 
नाथ जीव तव मायाँ मोहा। सो निस्तरइ तुम्हारेहिं छोहा॥ 
ता पर मैं रघुबीर दोहाई। जाने नहिं कछु भजन उपाई || 
सेवक सुत पति मातु भरोसे। रह असोच बनइ प्रभु पोसे॥ 
अस कहि परेउ चरन अकुलाई । निज तनु प्रगटि प्रीति उर छाई॥ 
तब रघुपति उठाइ उर लावा | निज लोचन जल सींचि जुड़ावा॥ 
सुनु कपि जियँ मानसि जनि ऊना। तै मम प्रिय छछिमन ते दूना || 
समदरसी मोहि कह सव कोऊ | सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ॥ 
दो०-सो अनन्य जाके असि-मति न टरइ हनुमंत । 

झैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत ॥ ३॥ 

CC-0. दख 'पंबनसुत भोति अति | इदयं हरि बसि सब दु 9° 
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नाथ .सैल पर कपिपति रहई। सो सुग्रीव दास तव अहई॥ 
तेहि सन नाथः मयत्री कीजे। दीन जानि तेहि अभय करीजे॥ 
सो सीता कर खोज कराइदि । जहँ तहँ मरकट कोटि पठाइहि ड्हि ॥ 
एहिं बिधि सकल कथा सभुझाई। लिए, दुओ जन पीठि चढाई ॥ 
जब सुग्रीवैँ राम कहुँ देखा । अतिसय जन्म धन्य करि लेखा || 
सादर मिलेउं नाइ पद माथा। भैँटेउ अनुज सहित रघुनाथा || 
कपि कर मन विचार एहि रीती.। करिहहिँ बिधि मो सन ए प्रीती ॥ 
__ द्यो०-तब हनुमंत उभय दिसि को सब कथा सुनाइ । 
पावक साखी देइ करि जोरो प्रीति इढाइ ॥४॥ 
कीन्हि प्रीति कछु बीच न राखा | छछिमन राम चरित सब भाषा || 
कह. सुग्रीव नयन भरि वारी। मिलिहि नाथ मिथिलेस कुमारी || 
मंत्रिन्ह सहित इहाँ एक वारा | बेठ रहेउँ में करत विचारा || 
गगन पंथ देखी में जाता | परत्रस परी बहुत बिलपाता॥ 
राम राम हा राम पुकारी। हमहि देखि दीन्हेउ पट डारी ॥ 
मागा राम तुरत तेहिं दीन्हा। पट उर लाइ सोच अति कीन्हा ॥ 
कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा। तजहु सोच मन आनहु धीरा ॥ 
सब प्रकार करिहउँ सेवकाई। जेहि विधि मिलिहि जानकी आई॥ 
दो०-सखा बचन सुनि हरषे कृपासिंधु बलसींव । 


कारन कवन बसहु बन सोहि कहडु सुग्रीव ॥ ५ ॥ 
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नाथ वालि अरु में द्वौ भाई। प्रीति रही कछु वरनि न जाई || 


# किष्किन्धाकाण्ड # 8४९ 
मय सुत मायावी तेहि नाऊँ।आवा सो प्रभु हमर गाऊँ। 
। अर्घ राति पुर द्वार पुकारा। बाली रिपु बळ सहे न पारा॥ 
घावा बालि देखि सो भागा। में पुनि गयउँ बंधु सँग लागा ॥ 
गिरिबर गुहा पेठ सो जाई । तब बार्ली मोहि कहा बुझाई ॥ 
परिखेसु मोहि एक पखवारा। नहिं आवों तब जानेसु मारा॥ 
मास दिवस तहँ रहेउँ खरारी। निसरी रुधिर धार तहेँ मारी॥ 
चालि हतेसि मोहि मारिहि आई। सिला देइ तहँ चढेउँ पराई ॥ 
मंत्रिन्द पुर देखा बिनु साईं। दीन्हेउ मोहि राज वरिआई ॥ 
बाली ताहि मारि गृह आवा। देखि मोहि जिये भेद बढावा॥ 
रिपु सम मोहि मारेसि अति भारी | हरि लीन्देसि सर्वसु अरु नारी 
ताके भय रघुवीर कृपाला। सकल भुवन में फिरेउँ बिहाला ॥ 
इहाँ साप बस आवत नाहीं। तदपि सभीत रहउँ मन माहीं॥ \ 
सुनि सेवक दुख दीनदयाळा। फरकि उठी दै. सुजा विसाला॥ 
दो०-सुनु सुग्रीव मारिहउँ बालिहि एकहि बान। 
ब्रह्म रुद्र सरनागत गएँ न उबरिहिं प्रान ॥ ६ ॥ 


/ जे न मित्र दुख होहिं दुखारी। तिन्हहि बिलोकत पातक भारी || 

निज दुख गिरि सम रज करि जाना । मित्रक दुख रज मेरु समाना॥ 

जिन्ह कें असिं मति सहज न आई । ते सठ कत हृठि करत मिताई॥ 

कुपथ निवारि सुपंथ चळावा। गुन प्रगटे अवगुनन्हि दुरावा ॥ 
Fs पछेत“संम सिक व्म "सई अलऽ्कुलान सदा दनिजाई{०१००४। 
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४५० ऋ रामचरिससानस ॐ 
विपति काल कर सतगुन नेद्दा। श्रुति कह संत मित्र गुन एहा॥ 
आगें कह मृदु वचन वनाई। पाछे अनहित मन कुटिलाई || 
जाकर चित अहि गति सम भाई | अस कुमित्र परिहरेहिं भलाई ॥ 
सेवक सठ नृप कृपन कुनारी | कपरी मित्र सूल सम चारी॥ 
सखा सोच त्यागहु बळ मोरें। सब विधि घटव काज में तोरे ॥ 
कह सुग्रीव सुनहु रघुबरीरा। वालि महाबळ अति रनधीरा ॥ 
दुटुभि अस्थि ताळ देखराए।वबिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए॥ 
देखि अमित वळ बाढी प्रीती। बालि बधव इन्ह भइ परतीती || 
यार वार नावड पद सीसा | प्रभुहि जानि मन हरष कपीसा॥ 
उपजा ग्यान वचन तब बोला | नाथ कृपा मन भयउ अलोला | 
सुख संपति परिवार वड़ाई। सव परिहरि करिहडँ सेवकाई || 
ए. सव रामभगति के वाधक। कहहिं संत तव पद अवराधक॥ 
सत्रु मित्र सुख दुख जग माहीं | माग्रा कृत परमारथ नाहीं॥ 
बालि परम हित जासु प्रसादा। मिलेहु राम तुम्ह समन बिषादा॥ 
सपने जेहि सन होइ लराई। जागें समुझत मन सकुचाई॥ 
अब प्रभु कृपा करहु एहि भाती | सव तजि भजनु करों दिन राती || 
सुनि विराग संजुत कपि वानी | बोले बिहँसि रामु धनुपानी ॥ 
जो कछु कहेहु सत्य सब सोई | सखा वचन मम मृषा न होई || 
नट मरकट इव सबहि नचावत। रामु खगेस बेद अस गावत || 


CC-0. "छि मज सँग n SHEU, चि ताहि हा 
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सुनत बालि क्रोधातुर धावा | गहि कर चरन नारि समुझावा॥ 
सुनु पति जिन्हृहि मिलेउ सुग्रीवा। ते द्रो बंधु तेज बल सींवा॥ 
कोसलेस सुत लछिमन रामा | कालहु जीति सकहिं संग्रामा | 
दो०-कह बाली सुनु भीर्‌ प्रिय समदरसी रघुनाथ । 

जों कदाचि मोहि मारहिं तो पुनि होउँ सनाथ ॥ ७॥ 
अस कहि चला महा अभिमानी। तुन समान सुग्रीवहि जानी || 
भिरे उभो वाली अठि तर्जा। मुठिका मारि महाधुनि गर्जा ॥ 
तब सुग्रीव विकल होइ भागा । मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा ॥ 
में जो कहा रघुबीर पाला। बंधु न होइ मोर यह काला | 
एकरूप तुम्ह भ्राता दोऊ । तेहि भ्रम तें नहि मारेडं सोऊ॥ 
कर परसा सुग्रीव सरीरा। तनु भा कुलिस गई सब पीरा ॥ 
मेळी कंठ सुमन के माला। पठवा पुनि बल देइ बिसाला | 
पुनि नाना विधि भई छराई। विटप ओट देखहिं रघुराई॥ 
दो०-बहु छळ बळ सुग्रीव कर हिय हारा भय मानि । 

मारा बालि राम तब हृदय माझ सर तानि ॥ ८ ॥ 
परा विकल महि सर के लागें। पुनि उठि बेठ देखि प्रभु आगें 
स्याम गात सिर जटा बनाएँ। अरुन नयन सर चाप चढा एँ ॥ 
पुनि पुनि चितइ चरन चित दीन्हा | सुफळ जन्म माना प्रभु चीन्हा 
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में बेरी सुग्रीव पिआरा। अवरुन कवन नाथ मोहि मारा॥ 
अनुज बधू भगिनी सुत नारी। सुनु.सठ कन्या सम ए चारी || 
इन्हहि कुदृष्टि विलोकइ जोई। ताहि वधें कछु पाप न होई॥ 
मूढ तोहि अतिसय अभिमाना। नारि सिखावन करसि न काना ॥ 
मम भुजवल आश्रित तेहि जानी | मारा चहसि अधम अभिमानी ॥ 
दो०-सुनहु राम स्वामी सन चळ न चातुरी सोरि। 
प्रभु अजहूँ में पापी अंतकाळ गति तोरि॥ ९ ॥ 
सुनत राम अति कोमळ बानी | वालि सीस परसेउ निज पानी॥ 
अचल करों तनु राखहु प्राना। बालि कहा सुनु कृपानिधाना॥ 
“जन्म जन्म मुनि जतनु कराहीं। अंत राम कहि आवत नाहीं ॥ 
जासु नाम बल संकर कासी | देत सवहिसम गति अबिनासी॥ .. 
मम लोचन गोचर सोइ आवा। बहुरि कि प्रभु अस बनिहि बनावा” 
छ०-सो नयन गोचर जासु शुन नित नेति कहि श्रुति गावहीं । 
जिति पवन मन गो निरस करि सुनि ध्यान कबहुँक पावहीं ॥ 
सोहि जानि अति अभिमान बस प्रभु कहेउ राखु. सरीरही । 
अस कवन सउ हठि कारि सुरतरु बारि करिहि बवूरही ॥ १ ॥ 
भब नाथ करि करुना बिलोकहु देहु जो बर माग । 
जेहि जोनि जन्मों कर्म बस तहँ राम पद्‌ अनुरागऊँ ॥ 
बह तनय सस सम बिनय बळ कल्यानप्रद रु छीजिऐे 
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दो०-राम चरन इढ़ प्रीति करि बाछि कीन्ह तजु त्याग । 
सुमन माळ जिमि कठ ते गिरत न जानइ नाग ॥१०॥ 
राम वालि निज घाम पठावा। नगर लोग सव व्याकुळ धावा || 
नाना बिधि विलाप कर तारा। छूटे केस न देह सँभारा | 
तारा विकल देखि रघुराया। दीन्ह ग्यान हरि लीन्ही माया ॥ 
“छिति जल पावक गगन समीरा | पंच रचित अति अधम सरीरा ॥ 
प्रगट सो तनु तव आगें सोवा | जीव नित्य केहि लगि तुम्ह रोवा॥ 
उपजा ग्यान चरन तब लागी | लीन्हेसि परम भगति वर मागी ॥ 
उमा दारु जोषित की नाई | सबहि नचावत रामु गोसाई ॥ 
तय सुग्रीवहि आयसु दीन्हा। मृतक कर्म विधिवत सव कीन्हा 
राम कहा अनुजहि समुझाई। राज देहु सुग्रीवहि जाई॥ 
रघुपति चरन नाइ करि माथा। चले सकल प्रेरित रघुनाथा || 
दो०-लछिमन तुरत बोलाए पुरजन बिप्र समाज । 
राजु दीन्ह सुग्रीव कहं अंगद कहँ जुबराज ॥१३॥ 
उमा राम'सम हित जग माहीं। गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही ॥ 
सुर नर मुनि सब के यह रीती | स्वारथ लागि करहि सब प्रीती || 
बालि त्रास ब्याकुळ दिन राती। तन बहु ब्रन चिंता जरछाती || 
सोइ . सुग्रीव कीन्ह कपिराऊ। न कृपाळ रघुबीर सुभाऊ॥ 
जानतहूँ, अस प्रस परिदरही। काहे न बिपति जाळ न्रप्रही॥ ___. 
(0-0 दनि सुरमई हैन वजह बह पकार न खिला got 
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कह प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा। पुर न जाउँ दस चारि बरीसा ||- 
गत ग्रीषम बरषा रितु आई। रहिंहउँ निकट सेल पर छाई॥ 
अंगद सहित करहु ठुम्ह राजू। संतत हृदये घरेहु मम काजू || 
जब सुग्रीव भवन फिरि आए। रामु प्रवरपन गिरि पर छाए॥ 
दो०-प्रथमहिं देवन्ह गिरि गुहा राखेउ रुचिर बनाइ । 

. राम कृपानिधि कछु दिन बास करहिंगे आइ ॥१२॥ 
सुंदर बन कुसुमित अति सोमा। गुंजत मधुप निकर मघु छोमा॥ ' 
कंद मूल फळ पत्र सुद्दाए। भए बहुत जब ते प्रभु आए॥ 
देखि मनोहर सेल अनूपा। रहे तहँ अनुज सहित सुर भूपा॥ - 
मंगलरूप भयउ बन तब ते! कीन्ह निवास रमापति जब ते | 
फरिक सिला अति सुश्र सुद्दाई। सुख आसीन तहा द्वो भाई॥ 
कहत अनुज सन कथा अनेका। भगति विरति नृपनीति विबेका॥ 
बरषा काळ मेघ नभ छाए। गरजत लागत परम सुहाए॥ 

४/ दो०-छछिमन देखु मोर गन नाचत बारिद पेखि । 
' घन घमंड नम गरजत घोरा। प्रिया हीन डरपत मन मोरा॥ 
दामिनि दमक रह न घन माहीं | खळ के प्रीति जथा थिर नाहीं ॥ 
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मधुकर खग मृग तनु धरि देवा। करहि सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा ॥ 
गुद्दी बिरति रत हरष जस बिष्नुभगत कहुँ देखि ॥१३॥ 
बूंद अघात सहि गिरि 
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छुद्र नदी भरि चलां तोराई। जत थोरेहुँ धन खल इतराई॥ 
भूमि परत मा ढाबर पानी | जनु जीवहि माया रूपटानी ॥ 
ससिटि समिटि जल भरहिं तलावा | जिमि सदगुन सजन पहिं आवा 
सरिता जल जलनिधि महुँ जाई | होइ अचळ जिमि जिव हरि पाइ 
दो०-हरित भूमि तृन संकुल ससुक्षि परहिं नहिं पंथ । 

जिमि पाखंड बाद तें गुप्त होहिं सदअंथ ॥१४॥ 
दादुर छुनि चहु दिसा सुहाई। बेद पढ़हिं जनु वड समुदाई || 
नव पूव भए विटप अनेका | साधक मन जस मिळें विबेका॥ 
अकं जवास पात बिनु भयऊ। जस सुराज खल उद्यम गयऊ || 
खोजत कतहुँ मिलइ नहिं घूरी | करइ क्रोध जिमि धरमहि दूरी | 
ससि संपन्न सोह महि केसी। उपकारी के संपति जैसी॥ 
निसि तम घन खद्योत विराजा । जनु द॑भिन्ह कर मिला समाजा | 
महावृष्टि चलि फूटि किआरीं। जिमि सुतंत्र भएँ विगरहिं नारी ॥ 
कृषी निरावहि चतुर किसाना | जिमि बुध तजहिं मोह मद माना॥ | 
देखिअत चक्रवाक खग नाहीं। कलिहि पाइ जिमि धर्म पराहीं॥ 
ऊषर बरषइ तुन नहिं जामा। जिमि हरिजन हियँ उपज न कामा॥ 
बिबिध जंतु संकुळ महि भ्राजा | प्रजा वाढ जिमि पाइ सुराजा॥ 
जह तह रहे पथिक थकि नाना। जिमि इंद्रिय गन उपजें ग्याना॥ . 
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कबहुँ दिवस महे निबिड तम कबहुँक मराट पतंग । 
बिनसइ उपजइ ग्यान जिमि पाइ कुसंग सुसंग॥ १५(ख)॥ 
बरषा विगत सरद रितु आई। लछिमन देखहु परम सुहाई॥ 
फूले कास सकल महि छाई। जनु वरषाँ कृत प्रगट बुढाई॥ 
उदित अगस्ति पंथ जल सोषा। जिमि लोभहि सोषइ संतोषा ॥ 
सरिता सर निर्मल जल सोहा | संत हृदय जस गत मद मोहा | 
रस रस सूख सरित सर पानी | ममता त्याग करहिं जिमि ग्यानी 
जानि सरद रितु खंजन आए | पाइ समय जिमि सुकृत सुहाए॥ ` 
पंक न रेनु सोह असि धरनी। नीति निपुन रप केजसि करनी॥ 
जळ संकोच बिकल भई मीना | अबुध कुटुंबी जिमि धनद्दीना॥ 
बिनु घन निर्मल सोह अकासा। हरिजन इथ परिहरि सब आसा॥ 
कहुँ कहुँ बृष्टि सारदी थोरी | कोउ एक पाव मगति जिमि मोरी || 
दो०-चले हरषि तजि नगर नृप तापस बनिक भिखारि । 
जिमि हरि भगति पाइ श्रम तजहिं आश्रमी चारि ॥१६॥ 
सुखी मीन जे नीर अगाधा। जिमि हरि सरन न एकउ बाधा ॥ 
फूछ कमल सोह सर केसा | निगुन ब्रह्म सगुन भएँ जैसा॥ ' 
रुजत मधुकर मुखर अनूपा। सुंदर खग रव नाना रूपा॥ 
चक्रबाक मन दुख निसि पेखी | जिमि दुर्जन पर संपति देखी ॥ 


FS दग wan | जिमि सूख ठि संकर दोही ||, ngo 
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देखि इंदु चकोर समुदाई । चितवहि जिमि हरिजन हरि पाई || 
` मसक दुस बीते हिम त्रासा । जिमि द्विज द्रोह किएँ कुल नासा॥ 
दो०-भूमि जीव संकुल रहे गए सरद रितु पाइ । 
सद्गुर' मिले जाहि जिमि संसय अ्रस ससुदाइ ॥१७॥ 
' धरषा गत निर्मल रितु आई | सुधि न तात सीता के पाईं | 
एक वार केसेहुँ सुधि जानौं | कालहु जीति निमिष महुँ आनौं ॥ 
- | रहउ जौ जीवति होई । तात जतन करि आन सोई ॥ 
सुग्रीवहुँ सुधि मोरि बिसारी। पावा राज कोस पुर नारी॥ \ 
जेहिं सायक मारा में बाली | तेहिं सर हतो मूढ़ कहुँ काळी || 
जासु कृपा छुरहिं मद मोहा | ता कहुँ उमा कि सपनेहु कोहा ॥ 
जानहिं यह चरित्र मुनि ग्यानी | जिन्ह रघुबीर चरन रति मानी ॥ 
लछिमन केधवंत प्रभु जाना | धनुष चढाइ गहे कर बाना ॥ 
दो०-तब अनुजहि समुझावा रघुपति करुना सोव 2. 
भय देखाइ छै आवहु तात सखा सुग्रीव ॥१८॥ 
इहां पवनसुत हृदय बिचारा | राम काज सुग्रीव बिसारा ॥ 
निकट जाइ चरनन्हि सिरु नावा। चारिहु बिधि तेहि कहि समुझावा 
सुनि सुग्रीव॑ परम भय माना | बिषयें मोर हरि लीन्हेउ ग्याना॥ 
अब मादतठुत दूत समूहा। पठवहु जह तहँ बानर जूहा॥ - 
००-कहहु,पाल-महुँ आव/क जोई "मोरे करण! कर बहरे I कह 
वब हनुमंत बोलाए दूता | सब कर करि सनमान बहूत | हर 
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भय अर प्रीति नीति देखराई । चले सकळ चरनन्हि सिर नाई ॥ 
एहि अवसर छछिमन पुर आए | क्रोध देखि जई तह कांपे घाए ॥ 
` दो०-धचुष चढाइ कहा तब जारि करडे पुर छार । 
व्याकुळ नगर देखि तब आयउ बालिकुमार ॥ १९॥ 
चरन नाइ सिर्‌ बिनती कीन्ही । छछिमन अभय वाह तेहि दीन्ही 
क्रोधवंत लछिमन सुनि काना | कह कपीस अति भयं अकुलाना॥ 
सुनु हनुमंत संग ळे तारा | करि बिनती समुझाउ कुमारा ॥ 
तारा सहित जाइ हनुमाना । चरन बंदि प्रभु सुजस बखाना ॥ 
करि विनती मंदिर ले आए । चरन पखारि पढँग बेठाए ॥ 
तब कपीस चरनन्दि सिरु नावा। गहि भुज लछिमन कंठ लगावा ॥ 
नाय बिषय सम मद कछु नाहीं । मुनि मन मोह करइ छन माही ॥ 
सुनत बिनीत बचन सुख पावा | लछिमन तेहि बहु बिधि समुझावा 
पवन तनय सब कथा सुनाई । जेहि बिधि गए दूत समुदाई ॥ . 
दो०-हरषि चले सुग्रीव तब अंगदादि कपि साथ । 
रामानुज आगे करि आए जह रघुनाथ ॥ २०॥ 


नाइ चरन सिरु कह कर जोरी । नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी ॥ 

अतिसय प्रबळ देव तव माया | छूटइ राम करहु जों.दाया ॥ . 

बिषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी | में पावर पसु कप अति क्रामी।- . 
cb नमतः खसा अमभेक्षम निक्षि) 4७०००॥ 
लोम पॉस जेहि गर न बघाया | सो नर तुम्ह समान रघुराया ॥.. | 





\ 
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यह “गुन साधन तें नहिं होई । तुम्हरी कृपा पाव कोइ कोई ॥ 
तब रघुपति बोले मुसुकाई । तुम्ह प्रिय मोहि भरत जिमि भाई | 
अब्र सोइ जतनु करहु मन लाई। जेहि बिधि सीता के युचि पाई ॥ 
दो०-एहि विधि होत बतकही आए यानर जूथ । 

चाना बरन सकळ दिसि देखिअ कीस बरूथ ॥२१॥ 
बानर कटक उमा में देखा | सो मूरुख जो करन चह लेखा ॥ 
आइ राम पद नावहिं माया । निरखि बदनु सब होहि सनाथा ॥ 
अस कापि एक न सेना माहीं | राम कुसळ जेहि पूछी नाही ॥ 
यह कछु नहिं प्रभु कइ अधिकाई | विस्वरूप ब्यापक रघुराई ॥ 
ठाढ़े जह तहँ आयसु पाई | कह सुग्रीव सबहि समुझाई ॥ . 
राम काजु अरु मोर निहोरा। वानर जुय जाहु चह ओरा ॥ 
जनकसुता कहुँ खोजहु जाई । मास दिवस महेँ आएहु भाई ॥ 
अवधि मेटि जो बिनु दुधि पाएँ। आवइ बनिहि सो मोहि मराएँ || 
दो ०-बचन सुनत सब बानर जह तहँ चले तुरंत । 
तब सुग्रीवे बोलाए अंगद नळ हनुमंत ॥२२॥ 
सुनहु नील अंगद हनुमाना | जामवंत मतिधीर सुजाना ॥ 
सकल सुभट मिलि दच्छिन जाहू । सीता युधि पूँ छेहु सब काहू || 
मन क्रम बचन सो जतन बिचारेहु। रामचंद्र कर काजु संवारेहु || 
००-० मातु प्रीढ़िपेडभ् डर 'ाम्रकास्कामिहितबे ावछलूत्यागी[2१००० 
तजि माया सेइअ परलोका । मिट॒हिंसकल भवसंमव सोका ॥ 
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देह घरे कर यह फल भाई। भजिअ राम सब काम बिहाई || 
सोइ शुनग्य सोई बड़ भागी । जो रघुत्रीर चरन अनुरागी ॥ 
आयसु मागि चरनं सिरु नाई । चले हरषि सुमिरत रघुराई ॥ 
५/ पाछें पवन तनय सिरु नावा। जानि काज प्रभु निकट बोलावा ॥ 
\/परसा सीस सरोरुह पानी । करमुद्रिका दीन्हिजन जानी || 
बहु प्रकार सीतहि समुझाएहु । कहि बळ विरह बेगि तुम्ह आएडु॥ 
हनुमत जन्म सुफल करि माना | चलेउ हदयं घरि कृपा निधाना॥ 
जद्यपि प्रभु जानत सव बाता । राजनीति राखत सुरत्राता ॥ 

दो०-चले सकल बन खोजत सरिता सर गिरि खोह । 
राम काज छयलीन मन विसरा तन कर छोह ॥२३॥ 


कतहुँ होइ निसिचर सें भेटा। प्रान लेहिं एक एक चपेटा ॥ 
बहु प्रकार गिरि कानन हेरहिं । कोउ मुनि मिलइ ताहि सत्र घेरहिं 
लागि तृषा अतिसय अकुछाने | मिलइ न जल घन गहन भुलाने॥ 
मन हनुमान कीन्ह अनुमाना | मरन चहत सब बिनु जल पाना ॥ 
चढि गिरि सिखर चह दिसि देखा | भूमि बिबर एक कोतुक पेखा 
चक्रवाक बक हंस उड़ाहीं। वहुतक खग प्रबिसहि तेहि माही। 
गिरि ते उतरि पवनसुत आवा | सब कहूँ ले सोइ बिबर देखावा 
आगें के इनुमंतहि लीन्हा । पेठे विबर बिलंबु न कीन्हा ॥ | 
०८०८-0दो०*दीख जांछु"उपबस बरू सर पकिपसित (थट्टा कज) कग 
मंदिर एक रुचिर तह चेठि नारि तप पुंज ॥२४॥ 
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दूरि ते ताहि सबन्हि सिरु नावा | पूछें -निज बृत्तांत सुनावा ॥ 
तेहिं तब कद्दा करहु जल पाना ।.खाहु सुरस सुंदर फल नाना ॥ 
मजनु कीन्ह मधुर फल खाए । तासु निकट पुनि सब चलि आए 
तेहिं सव आपनि कथा सुनाई | में अब जाब जहाँ रघुराई |. 

| मूदहु नयन विवर तजि जाहू । पैहहु सीतहिं जनि पछिताहू ॥ 
नयन मूदि पुनि देखहिं बीरा। ठाढ़े सकल सिंधु कें तीरा॥ 
सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा । जाइ कमळ पद्‌ नाएसि माथा॥ 
नाना भांति विनय तेहिं कीन्ही । अनपायनी भगति प्रभु दीन्ही॥ 

दो०-बद्रीबन कहुँ सो गई प्रभु अग्या घरि सीस । 
उर धरि राम चरन जुग जे बंदत अज ईस ॥२५॥ 


इहा विचारहिं कपि मन माहीं । बीती अवधि काज कछु नाहीं ॥ 
सब सिलि कहहिं परस्पर वाता । विनु सुधि लएँ करव का भ्राता ॥ 
कह अंगद लोचन भरि बारी । दुहुँ प्रकार मइ मृत्यु हमारी ॥ 
इहाँ न सुधि सीता के पाई। उहाँ गएँ मारिहि कपिराई ॥ 
पिता बधे पर मारत मोही। राखा राम निहोर न ओही॥ 
पुनि पुनि अंगद कह सव पादी | मरन भयड कछु संसय नाहीं ॥ 
अंगद वचन सुनत कपि ब्रीरा। बोलि न सकहिं नयन बह नीरा || 
छन एक सोच मगन होइ रहे | पुनि अस वचन कहत सब भए 
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जामवंत अंगद दुख देखी । कहीं कथा उपदेस बिसेषी ॥ 
तात राम कहुँ नर जनि मानहु। निगुन ब्रह्म अजित अज जानहु॥ 
इम सब सेवक अति बड़भागी | संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी ॥ 
दो०-निज इच्छा प्रभु अवतरइ सुर सहि गो ट्विज लागि। 
सरुन उपासक संग तह रहहिं मोच्छ सब त्यागि ॥ २६ ॥ 
दि बिधि कथा कहहिं वहु भांती। गिरि कंदरा सुनी संपाती ॥ 
बाहेर होइ देखि बहु कीसा | मोहि अहार दीन्ह जगदीसा ॥ 
आजु सबहि कहुँ भच्छन करऊँ। दिन बहु चले अहार विनु मरऊँ॥ 
कबहुँ न मिल भरि उदर अद्दारा। आजु दीन्ह विधि एकहि बारा || 
डरपे गीध वचन सुनि काना । अव भा मरन सत्य हम जाना ॥ 
कपि सब उठे गीध कहुँ देखी | जामवंत मन सोच विसेषी ॥ 
“कह अंगद विचारि मन माहीं । धन्य जटायू सम कोउ नाहीं ॥ 
राम काज कारन तनु त्यागी। हरि पुर गयड परम बड़भागी ॥ 
सुनि खग हरष सोक जुत बानी | आवा निकट कपिन्ह भय मानी ॥ 
तिन्दृद्दि अभय करि पूछेसि जाई। कथा सकल तिन्ह ताहि सुनाई ॥ 
सुनि संपाति बंधु के करनी | रघुपति महिमा बहुविधि बरनी॥ 
 ५दो०-मोहिं ले जाहु सिंधुतट देउँ तिरांजलि ताहि। 
बचन सहाइ करबि मैं पेहहु खोजहु जाहि ॥ २७॥ 


Ca किया कहि सागर तीरा॥ कहि नि कथा सुन कप बीए ang | 
ह्म ढो बंधु प्रथम तरुनाई। गगन गए रवि निकट उड़ाई ॥ 
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तेज न सहि सक सो फिरि आवा | मैं अभिमानी रचि निअरावा ॥ 
जरे पंख अति तेज अपारा । परेउँ भूमि करि घोर चिकारा | . 
मुनि एक नाम चंद्रमा ओही | लागी दया देखि करि मोही ॥ 
बहु प्रकार तेहिं ग्यान सुनावा | देह जनित अभिमान छड़ावा || 
त्रेता ब्रह्म मनुज तनु घरिही । तासु नारि निसिचर पति हरिही॥ 
तासु खोज पठइहि प्रभु दूता । तिन्हृ्दि मिले तें होब पुनीता || 
जमिहहि पंख करसि जनि चिता। तिन्हहि देखाइ देहेसु तें सीता ॥ 
सुनि कइ गिरा सत्य भइ आजू | सुनि मम बचन करहु प्रभु काजू 

* गिरि त्रिकूट ऊपर वस लंका । तहँ रह रावन सहज असंका || 
असोक उपबन जह रहई। सीता बैठि सोच रत अहई ॥ 


दो०-में देखडँ तुम्ह नाहीं गीघहि इष्टि अपार । 
बूढ़ भयउ न त करतेड कछुक सहाय तुम्हार ॥ २८ ॥ 


जो नाघइ सत जोजन सागर । करइ सो राम काज मति आगर 

मोहि विलोकि धरहु मन धीरा । राम कृपा कस भयउ सरीरा | 

पापिउ जा कर नाम सुमिरहीं। अति अपार भवसागर तरहीं | 

तासु दूत तुम्ह तजि कद्राई | राम हृदय घरि करहु उपाई ॥ 

४ अस कहि गरुड़ गीध जव गयऊ। तिन्ह के मन अति बिसमय भयऊ 

४ निज निज बल सब काहूँ भाषा। पार जाइ कर संसय राखा || 
कहइ रिछेसा । नहिं तन रहा प्रथम 
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दो०-बलि बाँधत प्रभु बाढेड सो तनु बरनि न जाइ । 
उभय घरी महँ दोन्हीं सात प्रदच्छिन घाइ ॥२९॥ 


२/अंगद्‌ कहइ जाउँ मैं पारा । जियँ संसय कछु फिरती वारा ॥ 
जामवंत कह तुम्ह सव लायक | पठइअ किमि सबही कर नायक॥ 
२” कहइ रीछपति सुनु हनुमाना। का चुप साधि रहेहु बलवाना ॥ 
पवन तनय बळ पवन समाना | बुधि बिब्रेक बिग्यान निधाना ॥ 
कवन सो काज कठिन जग माहां। जो नहिं होड तात तुम्ह पाही ॥ 
राम काज लगि तव अवतारा । सुनतहिं भयउ पर्ताकारा॥ 
कनक बरन तन तेज विराजा । मानहुँ अपर गिरिन्द कर राजा ॥ 
सिंइनाद करि वारहिं वारा | लीलहिं नाघउँ जळनिधि खारा | 
सहित सहाय रावनहिं मारी। आनउँ इहां त्रिकूट उपारी ॥ 
जामवंत में पूँछउँ तोही । उचित सिखावनु दीजहु मोही ॥ 
एतना करहु तात तुम्ह जाई । सीतहि देखि कहहु सुधि आई ॥ 
तब निज भुज बल राजिव नेना | कौतुक लागि संग कपि सेना ॥ 


छं०-कपि सेन संग संघारि निसिचर रामु सीतहि आनिहै। 
_ बरैछोक पावन सुजसु सुर सुनि नारदादि बखानिहेँ ॥ 


जो सुनत गावत कहत 
CC-0 “चुर hu ता n सस si Collection नुर पावई |, > 
दुर मधुकर दास तुळसी 
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“ दो०-भत्र भेषज रघुनाथ जसु सुन्हि जे नर अर्‌ नारि । 
तिन्ह कर सकळ मनोरथ सिद्ध करहिं त्रिसिरारि॥ ३० (क)॥ 
४ लो०-नीलोत्पल तन खाम काम कोटि सोभा अधिक । 
सुनिअ तासु शुन ग्राम जासु नाम अघ खग बधिक॥ ३०(ख) 


मासपारायण, तेइसवाँ विश्राम 


इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलषविध्वंसने 
चतुर्थः सोपानः समासः | 


( किष्किन्धाकाण्ड समाप्त ) 
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श्रीरामचारितमानस 


=-— ei 


पञ्चम सोपान 
( सुन्दरकाण्ड ) 
AR 
शोक 
शान्तं शाश्वतमम्रमेयसनघं निर्वाणशान्तिम्रद्‌ 
ब्रह्मादाम्सुफणीन्द्रसेव्यमनिरां वेदान्तवेद्यं विमुस्‌ । 
रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं 


वन्देऽहं करुणाकरं रघुवर सूपाछचूडासणिम्‌ ॥ १ ॥ 


०८-त्लमणसहा७n निते .हड़ने हीते Digitized by eGangotri 
सत्यं वदासि च सवानखिलान्तरास्मा । 
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शक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे 
कामादिदोषरहित कुरु मानसं च ॥ २॥ 
अतुलितबलधामं हेमशेळाभदेहं ` 
दनुजवनकृश्यानु ज्ञानिनामग्रगण्यम्‌ । 
सकलयुणनिधानं वानराणामधीां 
म रघुपतिग्रियभक्त वातजातं नमासि॥ ३॥ 


४/ जामवंत के बचन सुद्दाए। सुनि हनुमंत हृदय अति भाए॥ 
तब लगि मोहि परिखेहु तुम्ह भाई | सहि दुख कंद मूळ फळ खाई॥ 
जब ठगि आवों सीतहि देखी । होइहि काजु मोहि हरष बिसेषी || 
यह कहि नाइ सवन्हि कहुँ माथा। चळेउ हरपि दिये घरि रघुनाथा 
सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। कौतुक कूदि चढ़ेउ ता ऊपर॥ 
बार बार रघुवीर सँभारी। तरकेउ पबनतनय वळ भारी॥ 
जेहिं गिरि चरन देइ हनुमंता। चलेउ सो गा पाताल तुरंता॥ 

, जिमि अमोघ रघुपति कर वाना। एद्दी भाति चलेउ हनुमाना |» 

' /जलनिधि रघुपति दूत बिचारी। तैं मेनाक होहि ्रमहारी॥ 

' दो०-इनूमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रनाम । 

राम काजु कोन्हें बिनु मोहि कहाँ बिश्राम ॥ १ ॥ 

५ “जात पवनसुत देवन्ह देखा। जानें कहुँ बल बुद्धि बिसेषा॥ 

cc-0 ५छग्सा नाक अहिद के आठ्रा एपाळूइत्दिआइक्तही तेहि आदा |! 

, आछुयुरन्द मोहि दीन्द अहारा। सुनत बचन कह पवनकुमारा॥ 

१ का 
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राम काजु करि फिरि में आवो | सीता कइ सुचि प्रभुहि सुनावों ॥ 
तब तव बदन पैठिहडँ आई | सत्य कहउँ मोहि जान दे माई ॥ 
कवनेहुँ जतन देइ नहिं जाना ग्रससि न मोहि कहेउ हनुमाना || 
जोजन मरि तेहिं बदनु पसारा । कपि तनु कीन्ह दुरुन बिखारा॥ 
सोरद्द जोजन मुख तेहिं उयऊ। तुरत पवनसुत बत्तिस भयऊ॥ 
जस जस सुरसा बदनु बढावा | तासु दून कपि रूप देखावा | 
सत जोजन तेहि आनन कीन्हा। अति लघु रूप पवनसुत लीन्हा ॥ 
बदन पइठि पुनि बाहेर आवा। मागा बिदा ताहि सिरु नावा॥ 
मोहि सुरन्ह जेहि लागि पठावा। बुधि बल मरमु तोर मैं पावा ॥ 

: दो०-राम काजु सदु करिहहु तुम्ह बल बुद्धि निघान। 
| आसिष देइ गई सो हरषि चलेउ हनुमान॥ २॥ 
निसिचरि एक सिंधु महुँ रहई। करि माया नसु के खग गहई ॥ 
जीव जंतु जे गगन उड़ाहीं। जळ विलोकिं तिन्ह क परिछाहीं॥ 
गहइ छाहूँ सक सो न उड़ाई। एहि विधि सदा गगनचर खाई॥ 
सोइ छल हनूमान कहूँ कीन्हा। तासु कपड़ कपि तुरति चीन्दा॥ 
ताहि मारि मारुतसुत बीरा। बारिधि पार गयड मतिघीरा॥ 
तहाँ जाइ देखी बन सोमा। गुंजत चंचरीक मधु छोमा॥ 
नाना तरु फल फूल सुहाए। खग मृग बूंद देखि मन भाए॥ 
एक आगें। ता पर धाइ चढ़ेउ भय 


बिसाळ्‌, 
C-0 "हे अधिकाई Collection जो कहि खाद |” 
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गिरि पर चढि लंका तेहिं देखी । कहि न जाइ अति दुर्ग विसेषी ॥ 
अति उतंग जलनिधि चहुपासा । कनक कोट कर परम प्रकासा | 


छं०-कनक कोट बिचित्र सनि कृत सुंद्रायतता घना । 
चउहटट हट्ट सुबद्ध बीथीं चारु पुर बहु बिधि बना ॥ 
गज बाजि खञ्चर निकर पदचर रथ बख्यन्हि को गने । 
बहुरूप निसिचर जूथ अतिबल सेन बरनत नहिं बने ॥१॥ 
बन बाग उपबन बाटिका सर कूप वापीं सोहहीं। 
नर नाग सुर ग्ंधबे कन्या रूप सुनि सन मोहहीं ॥ 
कहुँ माळ देह विसाळ सेल समान अतिबल गजहीं । 
नाना अखारेन्ह भिरहिं बहुबिधि एक पुकन्ह तजहीं ॥२॥ 
| करि जतन भट कोटिन्ह बिकट तन नगर चहुँ दिसि रच्छहीं । 
कहुँ महिष मानुष धेनु खर अज खळ निसाचर भच्छहीं ॥ 
एहि लागि तुलसीदास इन्ह की कथा कछु एक है कही । 
रघुबीर सर तीरथ सरीरन्हि त्यागि गति पैहहिं सही ॥३॥ 
दो०-पुर रखवारे देखि बहु कपि मन कीन्ह विचार । 
४ अति लघु रूप घरो निसि नगर करों पइसार॥ ३ ॥ 
मसक समान रूप कपि धरी। लंकहि चलेउ सुमिरि नरहरी ॥ 
नाम छंकिंनी एक निसिचरी। सो कह चलेसि मोहि निद्री॥ 
जानेहि नहीं सर ड मोरा | मोर अहार जहाँ. छ loon 


दिका mukshu महा कपि हनी । च i 
एक महा कापे हनी | रुधिर बमत घरनीं ढनमनी॥ 
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पुनि संभारि उठी सो लंका। जोरि पानि कर बिनय ससंका॥ 
जव रावनेहि ब्रह्म बर दीन्हा। चळत बिरंचि कहा मोहि चीन्दा ॥ 

. 44 विकल होसि तें कपि कें मारे। तव जानेसु निसिचर संघारे॥ 
तात मोर अति पुन्य बहूता । देखे नयन राम कर वूता ॥€ 
दो ०-तात स्वर्ग अपबग सुख 'घरिअ चुळा एक अंग । 

तूल न ताहि सकल सिलि जो सुख लव सतसंग ॥ ४ ॥ 

७” प्रविसि नगर कीजे सव काजा | हृद्य राखि कोसळपुर राजा |] 
गरळ सुधा रिपु करहिं मिताई। गोपद सिंधु अनल सितलाई॥ 
गरुड़ सुमेरु रेनु सम ताही। राम कृपा करि. चितवा जाही || 

- अतिळघु रूप घरेउ हनुमाना। पेठा नगर सुमिरि भगवाना॥ 

मंदिर मंदिर प्रति करि सोधा। देखे जहँ तह अगनित जोधा॥ 
गयउ दसानन मंदिर माहीं। अति विचित्र कहि जात सो नाही 
सयन किएँ देखा कपि तेह्दी। मंदिर महुँ न दीखि बेदेही॥ 
भवन एक पुनि दीख सुहावा | हरि मंदिर तह भिन्न बनावा || 
दो०-रामायुघ अंकित गूह सोभा बरनि न जाइ । 
नव तुलसिका बूंद तर्दै देखि इरष कपिराइ ॥ ५॥ 
४ हंका निसिचर निकर निवासा। इहाँ कहाँ सजन कर वासा ॥ ' 
न महुँ तरक करें कपि लागा। तेही समय बिभीषनु जागा॥ 
सुमिरन कीन्हा। हृद्य हरष कपि सजन चीन्दा॥ 


C-0. Mumu न होठे दारे पहचान चिड तैव (इनी 
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बिप्र रूप घरि बचन सुनाए | सुनत बिमीपन उठि तहँ आए || 
करि प्रनाम पूँछी कुसलाई। बिप्र कहहु निज कया बुझाई || 
की तुम्ह हरि दासन्ह महँ कोई। मोरे हृदय प्रीति अति होई॥ 
की तुम्ह रामु दीन अनुरागी | आयहु मोहि करन वड़भागी || 
दो ०-तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम । 
सुनत जुगछ तन पुलक मन मगन सुमिरि गुन ग्राम ॥ ६ ॥ 
सुनहु पवनसुत रहनि हमारी | जिमि दसनन्हि महुँ जीम विचारी 
तात कबहुँ मोहि जानि अनाथा | करिहृहिं कृपा भानुकुळ नाथा || 
तामस तनु कछु साधन नाहीं। प्रीति न पद सरोज मनमाही ॥ 
अब मोहि भा भरोस हनुमंता | विनु हरि कृपा मिळहिं नहिं संता || 
जौं रखुबीर अनुग्रह कीन्हा। तौ तुम्ह मोहि दरसु हठि दीन्हा | 
सुनहु विमीषन प्रभु के रीती। करहिं सदा सेवक पर प्रीती॥ 
कहहु कवन में परम झुलीना। कपि चंचळ सही विधि हीना ॥ 
प्रात छेइ जो नाम हमारा | तेहि दिन ताहि न मिळे अहारा || 
` दो०-अस मैं अधम सखा सुनु मोहू पर रघुबीर । 
कोन्ही कृपा सुमिरि गुन भरे बिळोचन नीर॥ ७॥ 
जानतह अस स्वामि बिसारी। फिरहि ते काहे न होहिं दुखारी ॥ 
एहि बिधि कहत राम गुन ग्रामा। पावा अनिर्बाच्य विश्रामा | 


पुनि क्या बिभीषन कही | जेहि विधि जनना हह रही... 
तव इनुमत कहा सुनु भ्राता देखी चहउें जानकी माता ॥ 
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जुशुति विभीषन सकल सुनाई | चलेउ पवनसुत बिदा कराई॥ 
करि सोइ रूप गयउ पुनि तहवाँ। बन असोक सीता रह जहवाँ॥ 
देखि मनहि महुँ कीन्ह प्रनामा। बेठेहिं बीति जात निति जामा || 
कुस तनु सीस जटा एक बेनी | जपति हृदय रघुपति गुन श्रेनी॥ 
दो०-निज पद नयन दिएँ मन राम पद कमळ छीन । 

परम दुखी भा पवनसुत देखि जानको दीन ॥ ८ ॥ 


तरु पल्लव महुँ रहा छकाई|करइ विचार करों का भाई॥ 
तेहि अवसर रावनु तहँ आवा | संग नारि बहु किए बनावा॥ 
बहु बिधि खळ सीतहि समुझावा | साम दान भय मेद देखावा॥ 
- गि रावनु सुनु सुमुखि सयानी | मंदोदरी आदि सब रानी॥ 
तव अनुचरी करउँ पन मोरा। एक वार विळोकु मम ओरा॥ 
' तुन धरि ओट कहति बैदेही। सुमिरि अवधपति परम सनेही ॥ 
सुनु दसमुख खद्योत प्रकासा। कबहुँ कि नलिनी करइ विकासा 
अस मन समुझ कहति जानकी । खल सुधि नहि रघुबीर बान की॥ 
सठ सूते इरि आनेहि मोही । अधम निलज लाज नहिं तोही।। 
दो०-आपुहि सुनि खद्योत सम रामहि भानु समान । 
परुष बचन सुनि काढि असि बोळा अति खिसिआन॥ ९ ॥ 
सीता तैं मम कृत अपमाना। कटिइउँ तव सिर कठिन कृपाना। 
नाहि त सपदि मानु मम बानी | सुमुखि होति न त जीवन हानी || 


)C-0. त्प "पीस ९2९4 सम दुदर रथि (लि रि क्षेर सझवसकर्षसी"90/ 
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सो सुज कंठ कि तव असि घोरा। सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा ॥ 
चंद्रहास हरु मम परितापं। रघुपति विरइ अनल संजातं॥ 
सीतल निसित वहसि बर धारा | कह सीता हरु मम दुख भारा॥ 
सुनत बचन पुनि मारन धावा। मयतनयाँ कहि नीति बुझावा ॥ 
कहेसि सकळ निसिचरिन्ह बोलाई। सीतहि बहु बिधि त्रासहु जाई॥ 
मास दिवस महुँ कहा न माना | तो मैं मारवि काढि कृपाना | 

दो०-भवन गयउ दसकधर इहाँ. पिसाचिनि बूंद । 

सीतहि त्रास देखावर्हि घरहि रूप बहु मंद ॥१०॥ 


४ त्रिजटा नाम राच्छसी एका । राम चरन रति निपुन बिवेका॥ 
सबन्हो बोलि सुनाएसि सपना। सीतहि सेइ करहु हित अपना || 
सपने वानर लंका जारी।जातुधान सेना सब मारी॥: 
खर आरूढ नगन दससीसा। मुंडित सिर खंडित भुज बीसा॥ 
एहि विधि सो दच्छिन दिसि जाई | लंका मनहुँ बिभीषन पाई ॥ 
नगर फिरी रघुवीर दोद्दाई। तव प्रभु सीता बोलि पठाई [| 
यह सपना में कहउँ पुकारी। होइहि सत्य गएँ दिन चारी || 
तासु वचन सुनि ते सब डरीं | जनकसुता के चरनन्हि पररी॥” 
दो०-जह तई गईं सकळ तब सोता कर मन सोच। 

मास दिवस बीते मोहि मारिहि निसिचर पोच ॥११॥ 
त्रिजटा सन बोलीं कर जोरी। मातु विपति संगिनि तें मोरी॥ 
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आनि काठ रचु चिता बनाई। मातु अनल पुनि देहि छगाई॥ 
सत्य करहि मम प्रीति सयानी । सुने को श्रवन सूळ सम बानी ॥ 
सुनत बचन पद गहि समुझाएसि। प्रभु प्रताप वळ सुजसु सुनाएसि 
निसि न अनल मिल सुनु सुकुमारी। अस कहि सो निज भवन सिधारी 
कह सोता बिधि भा प्रतिकूला। मिलिहि न पावक मिटिहि न सूछा 
देखिअत प्रगट गगन अंगारा। अवनि न आवत एकडउ तारा॥ 
पावकमय ससि जवत न आगी | मानहुँ मोहि जानि हतमागी॥ 

“सुनहि बिनय मम विटप असोका | सत्य नाम करु हरु मम सोका || 
नूतन किसलय अनल समाना। देहि अगिनि जनि करहि निदाना 
देखि परम बिरहाकुछ सीता। सो छन कपिहि कलप सम बीता || 


सो०-कपि करि हृदय बिचार दीन्हि सुद्रिका डारि तब ।” 
जनु असोक अंगार दोन्ह हरषि ऊठि कर गहेउ ॥१२॥ 


“तब देखी मुद्रिका मनोहर। राम नाम अंकित अति सुंदर॥ 
चकित चितव मुदरी पहिचानी। हरप विषाद हृदय अकुलानी 
जीति को सकइ अजय रघुराई । माया तें असि रचि नहिं जाई॥ 
सीता मन बिचार कर नाना। मधुर बचन बोळेउ हनुमाना॥ 
रामचंद्र रुन बरनें लागा। सुनतहिं सीता कर दुख भागा॥ 
लागी सुनें श्रवन मन लाई | आदिहु ते सत्र कथा सुनाई॥ 

* अवनामृत जेहिं कथा सुहाई। कही सो प्रगट होति किन भाई॥ 
0-0. ३ भुत निकट थलि यञ (फिसिवेरठी मझबिखमयअव॥90 
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राम दूत मैं मातु जानकी। सत्य सपथ करुनानिधान कै ॥ 
यह मुद्रिका मातु मैं आनी। दीन्दि राम-तुम्ह कह सहिदानी॥ 
नर बानरहि संग कहु कैसें। कही कथा भइ संगति जेसे 
दो०-कपि के बचन सप्रेम सुनि उपजा मन विस्वास । 
जाना मन क्रम बचन यह कृपासिघु कर दास ॥१३॥ 
हरिजन जानि प्रीति अति गाढ़ी। सृजल नयन पुलकावलि बाढी ॥ 


बूड़त बिरह जलधि हनुमाना। भयहु तात मो कहुँ जळजाना॥ 


अब कहु कुसळ जाउँ बलिहारी । अनुज सहित सुख भवन खरारी॥ 
कोमलचित कृपाळ रघुराई। कपि केहि देतु धरी निठुराई॥ 
सहज बानि सेवक सुख दायक। कबहुँक सुरति करत रघुनायक ॥ 
कबहुँ नयन मम सीतल ताता | होइहहिं निरखि स्याम मृदु गाता 
बचनु न आव नयन भरे बारी। अहह नाथ हों निपट विसारी ॥ 
देखि परम विरहाकुल सीता | बोला कपि मृदु बचन बिनीता॥ 
मातु कुसळ प्रभु अनुज समेता। तव दुख दुखी सुपा निकेता ॥ 
जनि जननी मानहु जिये ऊना | तुम्ह ते प्रेम रामु के दूना। 
दो ०-रघुपति कर संदेसु अब सुनु जननी धरि धीर । 

अस कहि कपि गद्गद्‌ भयउ भरे बिळोचन नीर ॥१४॥ 
कहेउ राम ब्रियोग तव सीता। मो कहुँ सकल भए. बिपरीता॥ 
नव तरु किसल्य मनहुँ कृसानू। काळ निसा सम निसि ससि भानू] 
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जे हित रहे करत तेइ पीरा। उरग खास सम त्रिविध समीरा|| 
कहेहू तें कछु दुख घटि होई । काहि कहो यह जान न कोई॥ 
तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा। जानत प्रिया एकु मनु मोरा || 
सो मनु सदा रहत तोहि पाहीं। जानु प्रीति रसु एतनेहि माहीं ॥ 
प्रभु संदेसु सुनत वेदेही। मगन प्रेम तन सुधि नहिं तेही ॥ 
कह कपि हृदय धीर धरु माता | सुमिरु राम सेवक सुखदाता ॥ 
उर आनहु खुपति प्रभुताई। सुनि मम बचन तजहु कदराई॥ 
दो ०-निसिचर निकर पतंग सम रघुपति बान कुसानु ।” 

जननी हृद्यं धीर घरु जरे निसाचर जाचु॥१५॥ 
जौ रघुवीर होति सुधि पाई। करते नहिं विळंडु रघुराई॥ 
राम बान रावि उएँ जानकी। तम बरूथ कह जातुधान की॥ 
अबहिं मातु मै जाउँ लवाई। प्रभु आयसु नहिं राम दोहाई॥ 
/कछुक दिबस जननी धरु धीरा | कपिन्ह सहित अइहहि रघुबीरा॥ 
निसिचरः मारि तोहि छै जैहहिं। तिहुँ पुर नारदादि जसु गेहहिं 
हैं सुत कपि सब तुम्हहि समाना। जादुधान अति भट बलवाना॥ 
मोरे हृदय परम संदेहा। सुनि कपि प्रगट कीन्हि निज देहा 
कनक मूघराकार सरीरा। समर भयंकर अतिबल बीरा॥ 
सीता मन मरोस तब भयऊ। पुनि लघु रूप पवनसुत छयऊ॥ 


डो०-सुचु माता साखासग नहिं बल बुद्धि बिसाळ । 
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मन संतोष सुनत कपि बानी। भगति प्रताप तेज बल सानी॥ 
“आसिष दीन्हि राम प्रिय जाना | होहु तात बल सील निधाना || 
अजर अमर रुननिधि सुत होहू । करहुँ बहुत रघुनायक छोहू ॥ 
करहुँ कृपा प्रभु अससुनि काना। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना॥ 
बार बार नाएसि पद सीसा। बोळा बचन जोरि कर कीसा ॥ 
अब कृतकृत्य भयउँ मैं माता | आसिष तब अमोघ विख्याता ||” 
सुनहु मातु मोहि अतिसय भूखा | लागि देखि सुंदर फल रूखा॥ 
सुनु सुत करहिं विपिन रखवारी । परम सुभट रजनीचर भारी॥ 
तिन्ह कर भय माता मोदि नाहीं। जों तुम्ह सुख मानहु मन माहीं॥ 
दो०-देखि बुद्धि बळ निपुन कपि कहेउ जानकीं जाहु । 
रघुपति चरन हृदय घरि तात मधुर फल खाहु ॥१७॥ 
चलेउ नाइ सिर पेठेउ बागा। फल खाएसि तरु तोरें लागा ॥ 
रहे तहा बहु भट रखवारे। कछु मारेसि कछु जाइ पुकारे 
“नाथ एक आवा कपि भारी। तेहि असोक बाटिका उजारी | 
खाएसि फळ अरु विटप उपारे। रच्छक मर्दि मर्दि महि डारे॥ 
सुनि रावन पठए भट नाना। तिन्हहि देखि गर्जेउ हनुमाना॥ 
सब रजनीचर कपि संघारे | गए पुकारत. कछु अधमारे॥ 
पुनि पठयड तेहिं अच्छकुमारां। चला संग छै सुभट अपारा ॥ 
आवत देखि विटप गहि तर्जा। ताहि निपाति महाधुनि गर्जा ॥ 
दो ०-कछु मारेसि कछु मदसि कछु मिलएसि घरि धूरि। 
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` सुनि सुत बघ लंकेस रिसाना। पठएसि मेघनाद बलवाना॥ 
मारसि जनि सुत बांधेसु ताही। देखिअ कपिहि कहाँ कर आही॥ 
चला इंद्रजित अतुलित जोधा। बंधु निधन सुनि उपजा क्रोघा॥ 
कपि देखा दारुन मट आवा | कटकटाइ गर्जा अरु धावा॥ 
आति बिसाळ तरु एक उपारा। विरथ कीन्ह लंकेस कुमारा॥ 
रहे महामट ताके संगा | गहि गहि कपि मर्दइ निज अंगा || 
तिन्हहि निपाति ताहि सन वाजा। मिरे जुगल मानहूँ गजराजा॥ 
मुठिका मारि चढ़ा तरु जाई। ताहि एक छन मुख्छा आई ॥ 
उठि बहोरि कीन्हिसि बहु माया। जीति न जाइ प्रभंजन जाया ॥ 
दो०-त्रह्म अख तेहि साँधा कपि मन कोन्ह बिचार ।” 
जों न ब्रह्मसर मान महिमा सिटइ अपार ॥१९॥ 
ब्रह्मचान कपि कहुँ तेहिं मारा । परतिहुँ बार कटकु संघारा॥ 
तेहिं देखा कपि सुरछित मयऊ। नागपास बाँघेसि ळे गयऊ॥ 
४ जासु नाम जपि सुनहु भवानी | भव बंधन काटहिं नर ग्यानी॥ 
तासु दूत कि बंध तरु आवा | प्रभु कारज लगि कपिहिं बँधावा॥ 
कपि बंधन सुनि निसिचर धाए। कौतुक लागि सभां सब आए॥ 
दसमुख समा दीखि कपि जाई। कहि न जाइ कछु अति प्रभुताई॥ 
कंर जोरें सुर दिसिप बिनीता। भकुटि विलोकत सकल सभीता॥ 
देखि प्रताप न कपि मन संका। जिमि अहिगन महुँ गरुड़ असंका 
दो०-कपिहिं बिलोकि दसानन बिहसा कहि दुबोद । ०” 
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*“क्षह ल॑केस कवन तें कीसा। केहि के बल घालेहि वन खीसा॥ 
की घौ श्रवन सुनेहि नहिं मोही। देखउँ अति असंक सठ तोही॥ 
मारे निसिचर केहिं अपराधा। कहुसठ तोहि न प्रान कइ बाधा॥ 
सुनु रावन ब्रह्मांड निकाया। पाइ जासु बल बिरचति माया 
जाके बळ बिरंचि हरि ईसा। पाळत सुजत हरत दससीसा॥ 
जा बल सीस धरत सहसानन | अंडकोस समेत गिरि कानन॥ 
घरइ जो बिबिध देह सुरत्राता। तुम्ह से सठन्ह सिखावनु दाता ॥ 
हर कोदंड कठिन जेहिं मंजा। तेहि समेत नृप दळ मद गंजा॥ 
खर दूषन त्रिसिरा अरु वाळी। बघे सकळ अतुलित बलसाढी || ४ 


दो०-जाके बल लवलेस ते जितेहु चराचर झारि। 

तासु दूत में जा करि हरि आनेहु प्रिय नारि ॥२१॥ 
 /बानउँ में घुम्हारि प्रभुताई । सहसबाहु सन परी छराई॥ 
समर बालि सन करि जसु पावा | सुनि कपि बचन विहसि बिहरावा 
खायउँ फळ प्रभु लागी भूँखा। कपि सुभाव तें तोरे रूखा॥ 
सब कें देइ परम प्रिय स्वामी । मारहिं मोहिं कुमारग गामी ॥ 
जिन्ह मोहि मारा ते में मारे। तेहि पर बाघेउ तनय तुम्हारे॥ 
मोहि न कछु बाँधे कइ लाजा | कीन्ह चहउँ निज प्रभु कर काजा 
बिनती करउँ जोरि कर रावन। सुनहु मान तजि मोर सिखावन॥ 
देखहु तुम्ह निज कुलहि बिचारी | भ्रम तजि भजहु भगत भय हारी 
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तासों बयरु कवहुँ नहिं कीजे। मोरे कहें जानकी दाजै॥ 
दो०-अनतपाळ रघुनायक करुनासिंधु खरारि । 

गएँ सरन प्रभु राखिहें तव अपराध विसारि ॥ २२ ॥ 
राम चरन पंकज उर धरहू | लंका अचल राजु तुम्ह करह्‌ ॥ 

४ रिषि पुलस्ति जसु बिमल मयंका | तेहि सति महुँ जनि होहु कळंका॥ 
राम नाम विनु गिरा न सोहा। देखु विचारि त्यागि मद मोहा | 
बसन हीन नहिं सोह सुरारी | सब भूषन भूषित वर नारी॥ 
राम विमुख संपति प्रभुताई।जाइ रही पाई बिनु . पाई ॥| 
सजल मूळ जिन्ह सरितन्ह नाहीं| वरषि गएँ पुनि तबहिं सुखाहीं॥ 
सुनु दसकंठ कह पन रोपी। बिमुख राम त्राता नहिं कोपी || 
संकर सहस बिष्नु अज तोही। सकहिं न राखि राम कर द्रोही | “ 
दो ०-मोहसूछ बहु सूळ प्रद त्यागहु तम अभिमान । 

भजु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान ॥ २३ ॥ 
जदापि कही कपि अति हित बानी | मगति बिबेक विरति नय सानी॥ 
बोला बिहसि महा अभिमानी | मिला हृमहि कपि गुर बड़ ग्यानी 
मृत्यु निकर आई खळ तोही | लागेसि अधम सिखावन मोही || 
उलटा होइहि कह हनुमाना। मतिभ्रम तोर प्रगट मैं जाना ॥ 
सुनि कपि बचन बहुत खिसिआना | बेगि न हरहु मूढ॒ कर प्राना॥ 
सुनत निसाचर मारन घाए। सचिवन्ह सहित विमीषनु आए॥ 
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आन दंड कछु करिअ गोसाँई। सबहीं कहा मंत्र मल भाई ॥ 
सुनत बिहसि बोला दसकंधर। अंग भंग करि पठइअ बंदर | 
दो०-कपि के समता पूँछ पर सबहि कहउँ समुझाइ । / 
तेल बोरि पट बॉथि पुनि पावक देइ लगाइ ॥ २४ ॥ 
पूँछहीन बानर तहँ जाइहिं। तव सठ निज नाथहि लइ आइहि 
'जिन्ह के कीन्हिसि बहुत बड़ाई। देखउँ में तिन्ह क प्रभुताई॥ 
बचन सुनत कपि मन मुसुकाना | भइ सहाय सारद में जाना ॥ 
जातुधान सुनि रावन बचना। लागे रचे मूढ़ सोइ रचना॥ 
रहा न नगर वसन घत तेला। बाढी पूँछ कीन्ह कपि खेला॥ 
कौतुक कहें आए पुरवासी। मारहिं चरन करहिं बहु हाँसी ॥ 
बाजहिं ढोल देहिं सब तारी | नगर फेरि पुनि पूछ प्रजारी || 
४पावक जरत देखि हनुमंता । मयउ परम लघु रूप तुरंता॥ 
निवुकि चढेउ कपि कनक अटारी । मई सभीत निसाचर नारी ॥ 
दो०-हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत उनचास। . 

_ अद्हास करि गर्जा कपि बढि छाग अकास ॥ २५॥ 
देह बिंसाल परम हरुआई | मंदिर तें मंदिर चढ़ धाई॥ 
जरइ नगर भा लोग बिहाला। झपट लपट बहु कोटि कराला | 
तात मातु हा सुनिअ पुकारा । एहिं अवसर को हमहि उबारा | 


CC-0 हम जो कहा यह कापि नहि न ollection. Digitized by, १४५ 


अवग्या कर फछु । जरइ नगर अनाथ कर 
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जारा नगरु निमिष्र एक माहीं | एक बिभीषन कर गह नाहीं || 
ता कर दूत अनल जेहिं सिरिजा | जरा न सो तेहि कारन गिरिजा || 

उळटि पळटि लंका सब जारी | कूदि परा पुनि सिंधु मझारी ॥ 2 
५ दो०-पूँछ बुझाइ खोइ श्रम घरि लघु रूप बहोरि । 
जनकसुता के आगे उाढ़ भयड कर जोरि ॥२६॥ 
मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा । जेसे रघुनायक मोहि दीन्हा॥ 
चूड़ामनि उतारे तब दयऊ। हरष समेत पवनसुत छयऊ॥ 
कहेहु तात अस मोर प्रनामा। सब प्रकार प्रभु पूरनकामा ॥ 
दीन दयाळ विरिदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी॥ 
तात सक्रसुत कथा सुनाएहु। वान प्रताप प्रभुहि समुझाएहु॥ 
मास दिवस महुँ नाथु न आवा। तौ पुनि मोहि जिअत नहिं पावा ॥ 
कहु कपि केहि विधि राख्या प्राना | तुम्हहू तात कहत अत्र जाना ॥ 
तोहि देखि सीतछि भइ छाती | पुनि मो कहुँ सोइ दिनु सो राती ॥ 
दो०-जनकसुतहि समुझाइ करि बहु बिधि घीरजु दीन्ह । 
चरन कमळ सिर्‌ नाइ कपि गवनु राम पहि कीन्ह ॥२७॥ 
चळत महाधुनि गर्जसि भारी। गर्भ खवहिँ सुनि निसिचर नारी || 
नाधि सिंधु एदि पारहि आवा | सबद्‌ किलिकिला कपिन्ह सुनावा॥ 
हरषे सब विळोकि हृनुमाना। नूतन जन्म कपिन्ह तब जाना | 


i प्रसन्न बिराजा। रामचद्र काजा जा्‌ | 
CC-0 mukshu wan सुखारी asi लकत मीन्‌ n. Digiti कः बास angotri: 
| तलफत ॥ 
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चले हरषि रघुनायक पासा। पूँछत कहत नवल इतिहासा || 
तब मधुबन भीतर सव आए, | अंगद संमत मधु फल खाए॥ 
रखवारे जत्र बरजन लारे | मुष्टि प्रहार हनत सत्र भागे॥ 
दो०-जाइ पुकारे ते सब बन उजार जुबराज। 
सुनि सुग्रीच हरष कपि करि आए प्रभु काज ॥२८॥ 
जों न होति सीता सुधि पाई | मधुवन के फल सकहिं कि खाई॥ 
एहि विधि मन बिचार कर राजा | आइ गए कपि सहित समाजा ॥ 
आइ सबन्हि नावा पद सीसा। मिलेउ सवन्हि अति प्रेम कंपीसा|| 
पूँछी कुसल कुसल पद देखी। राम कृपा भा काजु विसेषी॥ 
नाथ काजु कीन्हेउ हनुमाना। राखे सकल कपिन्ह के प्राना॥ 
सुनि सुग्रीव बहुरि तेहि मिले | कपिन्द सहित रघुपति पहि चलेऊं॥ 
राम कपिन्ह जब आवत देखा | किए. काजु मन हरण बिसेषा॥ 


५फरिक सिला बैठे द्वौ भाई। परे सकल कपि चरनन्हि जाई ॥ 


दो०-प्रीति सहित सब भेटे रघुपति करुना पुंज । ` 
पूँछी कुसल नाथ अब कुसळ देखि पद्‌ कंज ॥२९॥ 

जामवंत कह सुनु रघुराया। जा पर नाथ करहु तुम्ह दाया ॥ 

ताहि सदा सुभ कुसल निरंतर। सुर नर मुनि प्रसन्न ता ऊपर || 


- सोइ बिजई बिनई गुन सागर। तासु सुजसु त्रेलोक उजागर॥ 


८ °} 


परभू की, दा ठेवि क घपाल भा, आल, 
नाय पवनसुत कीन्हि जो करनी | सहसहुँ मुख न जाइ सो बरनी॥ 


कण 
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पवनतनय के चरित सुहाए | जामवंत रघुपतिहि सुनाए ॥ 
सुनत कृपानिधि मन अति भाए। पुनि हनुमान हरघि हियँ लाए || 

४ कहहु तात केहि भाँति जानकी । रदति करति रच्छा खप्रान की ॥ 
४ दो०-नाम पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट । 
लोचन निज पद जंत्रित जाहि ग्रान केहि बाट ॥३०॥ 
चलत मोहि चूड़ामनि दीन्ही । रघुपति हृदय लाइ सोइ ठीन्दी॥ 
नाथ जुगल लोचन भरि वारी। बचन कहे कछु जनककुमारी॥ 
अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना। दीन बंधु प्रनतारति हरना॥ 
मन क्रम वचन चरन अनुरागी । केहिं अपराध नाथ हौं त्यागी || 
अवगुन एक मोर में माना | बिछुरत ग्रान न कीन्ह पयाना॥ 
नाथ सो नयनन्हि को अपराधा। निसरत प्रान करहिं हठि वाधा॥। 
ब्रिरह अगिनि तनु तूल समीरा। स्वास जरइ छन माहि सरीरा | 
नयन खवहिं जछ निज हित लागी | जरै. न. पाव देह बिरद्दागी | 
सीता के अति विपति बिसाला। बिनहिँ कहें भलि दीनदयाला ॥ ४“ 
५/दो०-निसिष निमिष करुनानिधि जाहि कळप सम बीति। 
बेगि चलिअ प्रभु आनिअ सुज बल खल दळ जीति.॥३१॥ 
सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना। मरि आए जळ राजिव नयना ॥ 
बचन कायै मन मम गति जाही | सपनेहुँ बूझिअ बिपति कि ताही 


हनुमंत बिपति प्रभु सोई । जव तव सुमिरन भजन न होई ॥ 
CC-0 केतिक kKshu प्रभृ अदिषेनि की रिपुदिजीति उष और्नकी | otri 
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८ सुनु कपि तोहि समान उपकारी। नहिं कोउ सुर नर मुनितनुघारी॥ 
प्रति उपकार करों का तोरा ।सनमुख होइ न सकत मनमोरा॥ 
सुनु सुत तोहि उरिन मैं नाहीं। देखे करि बिचार मन माही ॥ 
पुनि पुनि कपिहि चितव सुरत्राता । लोचन नीर पुछक आति गाता ४ 

४दो०-सुनि प्रभु वचन बिलोकि सुख गात हरषि हनुमंत । 
चरन परेड. प्रेमाकुळ त्राहि त्राहि भगवत ॥३२॥ 
बार बार प्रभु चहइ उठावा । प्रेम मगन तेहिउठब न भावा॥ 
| प्रभु कर पंकज कपि कें सीसा । सुमिरि सो दसा मगन गौरीसा ॥ 
सावधान मन करि पुनि संकर | लागे कहन कथा आति सुंदर ॥ 
| कपि उठाइ प्रभु हृदय लगावा। कर गहि परम निकट बठावा | 
| कहु कपि रावन पालित लंका । केहि विधि दहेउ दुर्ग अति बंका 
प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना। बोला बचन विगत अभिमाना | 
साखामृग के वड़े मनुसाई | साखा तें साखा पर जाई॥ 
.. नाघि सिंधु हाटकपुर जारा। निसिचर गन वधि बिपिन उजारा 
सो सब तव प्रताप रघुराई। नाथ न कछू मोरि प्रमुताई॥ . 
दो०-ता कहुँ प्रभु कछु अगम नहिं जा पर तुम्ह अनुकूल । 
- तव प्रभावं बड्वानछहि जारि सकइ खळ तूल ॥३३॥ 
नाथ मगति अति सुखदायनी। देहु कृपा करि अनपायनी.॥ 


CC-0. पति पर तुळ कपि बाली | एवास्त, तब कहेड ।280 भवानी || .॥. 
उमा राम सुमाउ जेहिं जाना | ताहि मजनु ताज माव नआना॥ 
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यह संबाद जासु उर आवा। रघुपति चरन भगति सोइ पावा॥ 
सुनि प्रभु बचन कहहिं कपि बूंदा | जय जय जय कृपाल सुख कदा॥ 

४तबरथघुपति कपिपतिहि बोळावा। कहा चळे कर करहु बनावा || 
अब बिलंबु केहि कारन कीजे। तुरत कपिन्ह कहुँ आयसु दीजे॥ 
कौतुकं देखि सुमन बहु बरप्री। नम तें भवन चले सुर हरषी॥ 


दो०-कपिपति बेगि बौलाए आए जूथप जूथ। 
नाना यरन अतुल बळ बानर भाछ वरूथ ॥३४॥ 


प्रभु पद पंकज नावहिं सीसा। गजहिं भाळ महाबल कीसा | 
देखी राम सकल कपि सेना। चितइ कृपा करि राजिव नेना॥ 
राम कृपा बल पाइ कापदा। भए पच्छजुत मनहुँ गिरिंदा॥ 
हरषि राम तब कीन्ह पयाना। सगुन भए सुंदर सुभ नाना॥ 
जासु सकल मंगलमय कीती | तासु पयान सगुन यह नीती॥ 
प्रमु पयान जाना बेदेहीं। फरकि बाम अँग जनु कहि देहीं ॥ 
जोइ जोइ सगुन जानकिहि होई। असगुन भयउ रावनहि सोई Tid 
चला कटकु को. बरनैं पारा। गर्जहिं वानर भाछ अपारा ॥ 
नखं. आयुध गिरि पादपधारी। चले गगन महि इच्छाचारी॥ 
केहरिनाद भाड कपि करहीं।डगमगाहिं दिग्गज चिकरहीं॥ 


छं०-चिक्करहि दिग्गज डोळ महि गिरि छोल सागर खरभरे । 
0९.५०५ (रुप क गव सुरे धर्ष नसि विसर खे ९० 
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कटकटहिं मकैट बिकट भट बहु कोटि कोटिन्ह घावहों 
जय रास प्रबल प्रताप कोसलनाथ गुन गन गावहा ॥ 
सहि सक न भार उदार अहिपति बार बारहिं मोहई । 
गह दसन पुनि पुनि कमठ एष्ट कठोर सो किमि सोहइ ॥ 
रघुबीर रुचिर म्रयान प्रस्थिति जानि परम सुहावनी । 
जनु कमठ खर्पर सर्पराज सो लिखत अविचल पावनी ॥ 
दो०-एहि विधि जाइ इपानिधि उतरे सागर तीर। . 
` जहुँ तहँ लागे खान फल भाछ बिपुळ कपि बीर ॥३५॥ 


उहाँ निसाचर रहहिं ससंका। जव तें जारि गयउ कपि लंका || 


निज निज ग्रहँ सव करहिं बिचारा | नहिं निसिंचर कुल केर उबारा॥ 
जासु दूत बल बरनि न जाई | तेहि आ पुर कवन भलाई॥ 
दूतिन्ह सन सुनि पुरजन बानी मंदोदरी अधिक अकुलानी॥ 
रहसि जोरि कर पति पग लागी | बोली वचन नीति रस पागी॥ 
कंत करप हरि सन परिहरहू। मोर कहा अति हित हिर्ये घरहू ॥ 
समुझत जासु दूत कड करनी | खबहिं गर्म रजनीचर घरनी || 
तासु नारि निज सचिव बोलाई | पठवहु कंत जो चहहु भलाई ॥ 
तव कुल कमळ विपिन दुखदाई। सीता सीत निसा सम आई ॥ 
सुनहु नाथ सीता विनु दीन्हें। हित न तुम्हार संभु अज कीन्हें ॥ 


Sr तात 00 गन सरिस निकर निसाचर भेक eGangotri 


जब लगि असत न तब लगि जतनु करहु तजि टेक ॥३६॥ 
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श्रवन सुनी सठ ता करि वानी | बिहसा जगत बिदित अमिमानी॥ 
सभय सुभाउ नारि कर साचा। मंगल महुँ भय मन अति काचा ॥ 
जो आवइ मर्कट कटकाई। जिअहिं विचारे निसिचर खाई ॥ 

: कंपहिं लोकप जाकीं त्रासा। तासु नारि सभीत वडि हासा ॥ 
` अस कहि विसि ताहि उर छाई | चलेउ सभा ममता अधिकाई॥ 
मंदोदरी हृदय कर चिंता | भयउ कंत पर बिधि विपरीता॥ 
बैठेउ समाँ खबरि असि पाई। सिंधु पार सेना सव आई॥ 
बूझेसि सचिव उचित मत कहहू | ते सब हँसे मड करि रहहू || 
जितेहु सुरासुर तब श्रम नाहीं।नर वानर केहि ठेले माहीं॥ 


दो ०-सचिय बेद शुर तीनि जों प्रिय बोर॒हिं भय आस । 
राज धर्म तन तीनि कर होइ बेगिहीं नास ॥३७॥ 


सोइ रावन कहुँ बनी सहाई। अस्तुति करहिं सुनाइ सुनाई ॥ 
अवसर जानि विभीषनु आवा। भ्राता चरन सीसु तेहिं नावा ॥ 
पुनि सिर नाइ बैठ निज आसन | बोला बचन पाइ अनुसासन || 
जौ कृपाळ पूँछिहु मोहि बाता। मति अनुरूप कइउँ हित ताता || 
जो आपन चाहे कल्याना। सुजसु सुमति सुभ गति सुख नाना || 
से परनारि लिलार गोसाईं। तजउ चउथि के चंद कि नाई ॥ 
००-0:योबळह, बन एक्,“पत्ति:हई-मत्द्वी | "ति श्र, मिण )सोई4॥५०॥ 
गुन सागर नागर नर जोऊ। अलप लोभं भल कदृइ न कोऊ॥ 
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दो०-कास क्रोध सद्‌ लोभ सब नाथ नरक के पंथ । 
सब परिहरि रघुबीरदि भजहु भजहिं जेहि संत ॥३८॥ 
तात राम नहिं नर भूपाला। भुवनेश्वर कालहु कर काला॥ 
ब्रह्म अनामय अज भगवंता । व्यापक अजित अनादि अनंता ॥ 
. गो द्विज घेनु देव हिंतकारी। कृपा सिंधु मानुष तनुधारी॥ 
जन रंजन भंजन खळ ब्राता। वेद धर्म रच्छक सुदु भ्राता ॥ 
ताहि वयरु तजि नाइअ माथा । प्रनतारति भंजन रघुनाथा॥ 
देहु नाथ प्रभु कहुँ बैदेही। भजहु राम विनु हेतु सनेही॥ 
| सरन गएँ प्रभु ताहु न त्यागा। विख द्रोह कृत अब जेहि लागा ॥ 
जासु नाम त्रय ताप नसावन । सोइ प्रभु प्रगट समुछ जियँ रावन॥ 
दो०-बार बार पद ठागउँबिनय करडे दससीस। | 
परिहरि मान मोह मद भजहु कोसछाधीस ॥३९ (क)॥ 
सुनिपुलस्ति निज सिष्य सन कहि पठई यह बात । 
तुरत सो में प्रभु सन कही पाइ सुअवसर तात ॥३९(ख)॥ 
' माल्यवंत अति सचिव सयाना। तासु बचन सुनि अति सुख माना 
' तात अनुज तव नीति विभूषन | सो उर घरहु जो कहत बिमीषन॥ 
'रिपु उतकरष कहत सठ दोऊ। दूरि न करहु इहां हद कोऊ॥ 
माल्यवंत ग्रह गयउ बहोरी | कहइ विमीषनु पुनि कर जोरी॥ 
००. [दुमत कुमति सयं के उररही। नार्थ पुश रिशिंभिऽअे बहि?! 
जहाँ सुमति तहुँ संपति नाना। जहाँ कुमति तहँ बिपति निदाना 
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तव उर कुमति वसी बिपरीता | हित अनहित मानहु रिपु प्रीता॥ 
काळराति निसिचर कुल केरी। तेहि सीता पर प्रीति घनेरी॥ 
दो०--तात चरन गहि मागउँ राखहु सोर दुलार । 

सीता देहु राम कहुँ अहित न होइ तुम्हार ॥४०॥ 
बुध पुरान श्रति संमत वानी। कही विभीषन नीति बखानी ॥ 
सुनत दसानन उठा रिसाई | खल तोहि निकट मृत्यु अव आइ ॥ 
जिअसि सदा सठ मोर जिआवा। रिपु कर पच्छ मूढ़ तोहि भावा|| 
कहसि न खल अस को जग माहीं। भुज बल जाहि जिता में नाहीं ॥: ' 
मम पुर बसि तपसिन्ह पर प्रीती । सट मिल जाइ तिन्हहिं कहु नीती 
अस कहि कीन्हेसि चरन प्रहारा | अनुज गहे पद वारहिं वारा ॥ 
उमा संत कद इहइ बड़ाई ।मंद करत जो करइ भलाई।। 

तुम्ह पितु सरिस भलेहिं मोहि मारा। रामु भजे हित नाथ तुम्हारा ॥ 
सचिव संग ले नभ पथ गयऊ। सवहि सुनाइ कहत अस भयऊ॥ 
द्रो०-राझु सत्यसंकल्प प्रभु सभा काळबस तोरि। 

में रघुबीर सरन अब जाउँ देहु जनि खोरि ॥४१॥ _ 
असकहि चला विमीषनु जबहीं। आयूहीन भए सब तबहीं॥ 
साधु .अवग्या तुरत भवानी। कर कल्यान अखिल के हानी॥ 
रावन जबहिं' त्रिभीषन त्यागा। भयउ बिभव विनु तत्रहि अभागा 

CC-0 सलिए. हरणि 8ख्छुनममकपार्ही 4 कहत मत्तो छ अहु दन फ़ ०४ 
देखिइउँ जाइ चरन जलूजाता। अरुन मृदुल सेवक सुखदाता ॥ 
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जे पद परसि तरी रिषिनारी। दंडक कानन . पावनकारी || 
जे पद जनकसुता उर लाए | कपट कुरंग संग घर घाए॥ 
हर उर सर सरोज पद जेई। अहोभाग्य में देखिइउँ तेइ ॥ 
दो०-जिन्ह पायन्ह के पादुकन्हि भरतु रहे मन लाइ । 

ते पद आजु बिलोकिहडे इन्ह नयनन्हि अब जाइ ॥४२॥ 
एहिं बिधि करत सप्रेम बिचारा । आयउ सपदि सिंधु एहिं पारा || 
कपिन्ह ब्रिभीषनु आवत देखा। जाना कोउ रिपु दूत बिसेषा || 
ताहि राखि कपीस पहि आए | समाचार सब ताहि सुनाए॥ 
कह सुग्रीव सुनहु रघुराई। आवा मिलन दसानन भाई॥ 
कह प्रमु सखा बूझिऐ काहा। कहद कपीस सुनहु नरनाहा | 
जानि न जाइ निसाचर माया | कामरूप केहि कारन आया ॥ 
भेद हमार लेन सठ आवा | राखिअ बॉधि मोहिं अस मावा॥ 
सखा नीति तुम्ह नीकि विचारी। मम पन सरनागत भयहारी | 
सुनि प्रभु बचन हरष हनुमाना | सरनागत बच्छछ भगवाना॥ 


. दो ०-सरनागत कहुँ जे तजहि निज अनहित अनुमानि । 


ते नर पावर पापमय तिन्हहि बिलोकत हानि ॥४३॥ 
कोटि विप्र बध लागहिँ जाहू । आएँ सरन तजउँ नहिं ताहू ॥ 
सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं। जन्म कोटि अघ नासहिं तबहीं॥ 


००-०प्राष्यंत।ज्कर हण सुमा १ जने भी तेहिंभाव भ कारक [०7 


जौ पे दुष्टह्ृदय सोइ होई।मोरें सनमुख आव कि सोई॥' 
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निर्मल मन जन सो मोहि पावा । मोहि कपट छल छिद्र न भावा॥ 
भेद लेन पठवा दससीसा । तबहुँ न कछु भय हानि कपीसा॥ 
जग महुँ सखा निसाचर जेते । लछिमनु हनइ निमिष महू तेते 
जों समीत आवा सरनाई। रलिइउँ ताहि प्रान की नाई ॥ 
दो०-उभय भाँति तेहि आनहु हँसि कह कृपानिकेत । 

जय कृपाळ कहि कपि चले अंगद हनू समेत ॥४४॥ 
सादर तेहि आगें करि बानर। चले जहाँ रघुपति करुनाकर || 
दूरिहे ते देखे द्वौ श्राता।नयनानंद दान के दाता॥ 
बहुरि राम छबिधाम बिलोकी। रहेउ ठकि एकटक पळ रोकी 
भुज प्रलंब कंजारुन लोचन । स्य्रामल गात प्रनत भय मोचन || 
सिंध कंध आयत उर सोहा। आनन अमित मदन मन मोहा॥ 

` नयन नीर पुलकित अति गाता | मन घरि धीर कही मृदु बाता ॥ 
नाथ दसानन कर मैं भ्राता। निसिचर बंस जनम सुर त्राता |] 
सहज पापप्रिय तामस देहा | जथा उळूकहि तम पर नेहा॥ 
दो ०-अवन सुजसु सुनि आयडे प्रभु भंजन भव भीर। 

त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुबीर ॥ ३५॥ 
अस कहि करत दंडवत देखा | तुरत उठे प्रभु हरष बिसेषा॥ 
दीन वचन सुनि प्रभु मन मावा । सुज बिसाल गहि हृदय लगावा। 


से 
००० तत सहित मिछि ढिग बेठारी। बोळे बचन hs भगत भयहारी॥ 
कहु लंकेस सहित परिवारा | कुस कुठहर बास तुम्हारा | 


०८तजि/म्रद/सेह'कप्रछ छर साना कंएसें। सधधतेहिशाधु सपा १0५० 
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खल मंडळीं बसहु दिनु राती। सखा धरम निवहइ केहि भाती ॥ 
में जानउँ तुम्हारि सत्र रीती । अति नय निपुन न भाव अनीती॥ 
बरु भल वास नरक कर ताता। दुष्ट संग जनि देइ बिधाता॥ 
अब पद देखि कुसल रघुराया | जों तुम्ह कीन्हि जानि जन दाया॥ 
दो०-तब लगि कुसळ न जीव कहुँ सपनेहुँ मन बिश्वास । 

जब लगि भजत न राम कहुँ सोक घाम तजि कास ॥४६॥ 
तव लगि हृदयं बसत खल नाना | लोभ मोह मच्छर मद माना || 
जव लगि उर न वसत रघुनाथा | घरें चाप सायक करि भाथा || 
ममता तरुन तमी अँधिआरी। राग द्वेष उळूक सुखकारी ॥ 
तय लगि वसति जीव मन माहीं | जव लगि प्रभु प्रताप रबि नाहीं 
अब में कुसळ मिटे भय मारे। देखि राम पद कमल तुम्हारे | 
तुम्ह कृपाल जा पर अनुकूला। ताहि न ब्याप त्रिविध भव सूला . 
में निसिचर अति अधम सुभाऊ। सुभ आचरनु कीन्ह नहिं काऊ 
जाछु रूप मुनि ध्यान न आवा। तेहि प्रभु हरषि हुदयँ मोहि लावा 
दो०-भहोभाग्य ममःअमित अति राम कृपा सुख पुंज । 

देखेड नयन बिरचि सिव सेव्य जुगल पद्‌ कंज ॥४७॥ 
सुनहु सखा निज कहे सुमाऊ। जान भुसुंडि संभु गिरिजाऊ || 
जौँ नर होइ चराचर द्रोही। आवै समय सरन तकि मोही ॥ 


जननी जनक बंडु सुत दारा। तनु धनु भवन सुहृद परिवारा | 
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सब के ममता ताग बटोरी। मम पद मनहि बाँध वरि डोरी॥ 
। समदरसी इच्छा कछु नाहीं । हरण सोक मय नहिं मन मादी: 
अस सजन मम उर वस कैसें । लोमी हृदय बसइ धनु जैसें ॥ 
तुम्ह सारिखे संत प्रिय मोरें। घरउँ देइ नहिं आन निहोरें॥ 
दो ०-सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेस । 
ते नर प्रान समान सस जिन्ह के द्विज पद प्रेम ॥४८॥ 
सुनु लंकेस सकल गुन तोरें। तातें तुम्ह अतिसय प्रिय मोरे ॥ 
राम बचन सुनि वानर जूथा। सकल कहहिं जय कृपा बरूथा॥ 
सुनत विभीषनु प्रभु के बानी । नहिं अघात श्रवनामृत जानी ॥ 
पद अंबुज गहि बारहिं वारा । हृदयँ समात न प्रेमु अपारा ॥ 
सुनहु देव सचराचर स्वामी। प्रनतपाळ उर अंतरजामी ॥ 
उर कछु प्रथम वासना रही । प्रभु पद प्रीति सरित सो बही ॥ 
अब कृपाळ निज भगति पावनी । देहु सदा सिव मन भावनी॥ 
` एवमस्तु कहि प्रु रनधीरा। मागा तुरत सिंधु कर नीरा॥ 
जदपि सखा तव इच्छा नाहीं । मोर दरसु अमोघ जग माही ॥ 
अस कहि राम तिलक तेहि सारा । सुमन वृष्टि नम मई अपारा || 
दो०-रादन क्रोध अनळ निज स्वास समीर प्रचंड । 
जरत बिसीषनु राखेउ दौन्हेउ राजु अखंड ॥४९(क)॥ 


CC-0. Mum (शी, संपतति लिव रावनहि दीन्हि दिए, दुस माथ । 
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अस प्रभु छाडि भजहिं जे आना | ते नर पसु विनु पूँछ विषाना || 
निज जन जानि ताहि अपनावा। प्रभु सुभाव कपि कुल मन भावा 
पुनि सर्बग्य सर्ब उर बासी। स्वरूप सव रहित उदासी ॥ 
बोळे बचन नीति प्रतिपालक | कारन मनुज दनुज कुछ घालक || 
सुनु कपीस लंकापति वीरा | केहि विधि तरिअ जलूधि गंभीरा।। 
संकुळ मकर उरग झष जाती| अति अगाध दुस्तर सब भाती ॥ 
कह ळंकेस सुनहु रघुनायक। कोटि सिंधु सोषक तव सायक || 
जद्यपि तदपि नीति असि गाई। बिनय करिअ सागर सन जाई || 
दो०-प्रभु तुम्हार कुर्युर जलधि कहिहि उपाय विचारि । 
| बिनु प्रयास सागर तरिहि सकल भालु कपि धारि ॥५०॥ 
सखा कही तुम्ह नीकि उपाई। करिअ देव जो होइ सहाईं॥ 
मंत्र न यह लछिमन मन भावा | राम वचन सुनि अति दुख पावा || 
नाथ देव कर कवन भरोसा । सोषिअ सिंधु करिअ मन रोसा ॥ 
कादर मन कहूँ एक अधारा। देव देव आलसी पुकारा॥ 
सुनत बिहसि बोळे रघुबीरा | ऐसेहिं करब धरहु मन धीरा॥ 
अस कहि प्रभु अनुजहि समुझाई। सिंधु समीप गए रघुराई॥ 
प्रथम प्रनाम कीन्ह सिरु नाई | बैठे पुनि तट दर्भ डसाई॥ 
जबहिं विभीषन प्रभु पहिं आए | पाछें रावन दूत पठाए॥ 
०० हो शिकला कित ५ निन कजे. यर अर. क्रि! देहा by eGangotri 
प्रभु गुन हृदय सराइद्विं सरनागत पर नेह ॥५१॥ 


क सुन्द्रकाण्ड क ` ४९७ 
प्रगट बखानहिं राम सुभाऊ। अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ॥ 
रिपु के दूत कपिन्ह तब जाने। सकळ बाँधि कपीस पहिं आने॥ 
कह सुग्रीव सुनहु सब बानर। अंग भंग करि पठवहु निसिचर || 
सुनि सुग्रीव वचन कपि धाए। वाँधि कटक चहु पास फिराए,॥ 
बहु प्रकार मारन कपि छागे। दीन पुकारत तदपि न त्यागे ॥ 
जो हमार हर नासा काना। तेहि कोसछाघीस के आना॥ 
सुनि लछिमन सब निकट बोलाए. दया लागि हँसि तुरत छोडाए॥ 
रावन कर दीजहु' यह पाती | लछिमन बचन वाचु कुलघाती॥ 


दो०-कहेहु सुखागर मूढ सन मम संदेसु उदार । 
सीता देह मिलहु न त आवा काळ तुम्हार ॥५२॥ 


तुरत नाइ छछिमन पद माथा। चले दूत बरनत शुन गाथा॥ 
कहत राम जसु लंकाँ आए.। रावन चरन सीस तिन्ह नाए॥ 
बिहसि दसानन पूँछी बाता | कहसि न सुक आपनि कुसलाता॥ 
पुनि कहु खबरि बिभीषन केरी। जादि मृत्यु आई अति नेरी॥ 
करत राज लंका सठ त्यागी। होइहि जव कर कीट अमागी॥ 
पुनि कहु भाळ कीस कटकाई। कठिन काळ प्रेरित चलि आई ॥ 
जिन्ह के जीवन कर रखबारा। भयउ मृदुल चित सिंधु बिचारा 
कहु तपसिन्ह कै बात बहोरी। जिन के हदये त्रास अति मोरी ॥ 
CC-0. दोष छि भइ? सिंद, कि फिरिप्रए अन्त. सुज़ रु छुपि मोड़, bGa 
कहसि न रिएु दुछ तेज बळ बहुत चकित चित तोर ॥५३॥ 
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नाथ कृपा करि पूँछेहु जैसें। मानहु कहा क्रोध तजि तेसे॥ 
मिला जाइ जव अनुज तुम्हारा । जातहिं राम तिलक तेहि सारा || 
रावन दूत हमहि सुमि काना | कपिन्ह बाँधि दीन्हें दुख नाना || 
अ्रवन नासिका कार्टे लागे। राम सपथ दौन्हें हम त्यागे॥ 
पूँछिहु नाथ राम कटकाई। बदन कोटि सत बरनि न जाई ॥ 
नाना बरन भाळ कपि धारी। बिकटानन विसाळ भयकारी॥ 
जेहिं पुर दहेउं हतेउ सुत तोरा। सकल कपिन्ह मह तेहि बलु योरा 
अमित नाम भट कठिन कराला। अमित नाग बळे विपुल बिसाला॥ 
दो०-द्विबिद मयंद नीळ नळ अगद गद्‌ बिकरासि । 
| दघिमुख केहरि निसठ सठ जामवंत बलरासि ॥५४॥ 
ए कपि सब सुग्रीव समाना। इन्ह सम कोटिन्ह गनइ को नाना ॥ 
राम पाँ अतुलित बळ तिन्हहीं। तून समान त्रेलोकहि गनहीं॥ 
अस में सुना श्रवन दसकंधर। पदुम अठारह जुथप बंदर॥ 
नाथ कटक मह सो कपि नाहीं। जो न तुम्हहि जीते रन माही ॥ 
परम क्रोध मीजहिं सब हाथा। आयसु पे न देहिं रघुनाथा ॥ 
सोषहिं सिंधु सहित झष ब्याला। पूरहिं न त भरि कुधर बिसाला ॥ 
मर्दि गदं मिळवहिँ दससीसा। ऐसेइ बचन कहहिं सब कीसा | 
गर्जेहिं तहिं सहज असंका। मानहुँ ग्रसन चहत ह॒हिं छंका॥ 
CC-0 को9सहान, सूरक्रषि भष स पुजिऽलिरप्राशुःसम) eGangotri 
रावन काळ कोटि कहुँ जीति सकहि संग्राम ॥५५॥ 
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राम तेज वळ बुधि विपुलाई | सेष सहस सत सकहिं न गाई ॥ 
सक सर एक सोषि सत सागर। तव भ्रातहि पूछेउ नय नागर ॥ 
तासु बचन सुनि सागर पाहीं। मागत पंथ कृपा मन माही ॥ 
सुनत बचन विहसा दससीसा। जो असि मति सहाय कृत कीसा || 
सहज भीरु कर वचन इढाई | सागर सन ठानी मचलाई॥ 
मूढ़ सूषा का करसि बड़ाई।रिपु वल बुद्धि थाह में पाई॥ 
सचिव समीत बिमीषन जाकें। बिजय विभूति कहाँ जग ताके॥ 
सुनि खळ बचन दूत रिस बाढी | समय बिचारि पत्रिका काढी॥ 
रामानुज दीन्ही यह पाती। नाथ वचाइ जुड़ावहु छाती |. 
बिहसि बाम कर लीन्ही रावन सचिव बोलि सठ लाग बचावन || 
दो०-बातन्ह मनहि रिझाइ सठ जनि घालसि कुछ खीस । 

.. राम बिरोध न उबरसि सरन बिष्चु अज इस ॥५६(क)॥ 
की तजि मान अनुज इव प्रभु पद पंकज स्टुंग । 
होहि कि राम सरानळ खल कुछ सहित पतंग ॥५६(ख)॥ 
सुनत समय मन मुख मुसुकाई। कहत दसानन सबाहि सुनाई॥ 
भूमि परा कर गहत अकाता। लघु तापस कर बाग बिलासा॥ 
कह सुक नाथ सत्य सत्र बानी | समुझहुछाड़ि प्रकृति अभिमानी॥ 
सुनहु बचन मम परिहरिक्रोधा। नाथ राम सन तजहु बिरोधा॥ 
००-०अति/कोबल एएुद्दीर/ सुत्रप्कव लज जि कोक कह) परु ५०७ 
मिळत कृपा तुम्ह पर प्रभु करिद्दी। उर अपराध न एकउ रिदी ॥ 
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जनकसुता रघुनाथहिं दीजे। एतना कहा मोर प्रभु. कीजे॥ 
जब तेहिं कहा देन बैदेही। चरन प्रहार कीन्ह सठ तेही || 
नाइ चरन सिरु चला सो तहाँ। कृपार्सिधु रघुनायक जहाँ॥ 
करि प्रनामु निज कथा सुनाई। राम कृपा आपनि गति पाई || 
रिषि अगस्ति कीं साप भवानी । राछस भयउ रहा मुनि ग्यानी || 
बंदि राम पद बारहिं बारा। मुनि निज आश्रम कहुँ पणु घारा॥ 
दो०-बिनय न मानत जलघि जड गए तीनि दिन बीति।. ' 
. बोळे राम सकोप तब भय बिजु होइ न प्रीति ॥५७॥ 


लछिमन बान सरासन आन्‌। सोषों बारिधि ब्रिसिख कुसानू॥ 
सठ सन बिनय कुटिल सन प्रीती | सहज कृपन सन सुंदर नीती ॥ 
ममता रत सन ग्यान कहानी | अति लोभी सन विरति बखानी || 
क्रोधिहिसम कामिहि हरि कथा। ऊसर बीज बएँ फल जथा॥ 
अस कहि रघुपति चाप चढावा | यह मत छछिमन के मन भावा | 
संघानेउ प्रभु बिसिख कराला। उठी उदधि उर अंतर ज्वाला॥ 
मकर उरग झप गन अकुलाने | जरत जंतु जलनिधि जब जाने ॥ 
कनक थार भरि मनि गन नाना | बिप्र रूप आयउ तजि माना॥ 
दो०-काटेहि पड कदरी फरइ कोटि जतन कोउ सँ'च। -: 

बिनय न मान खगेस सुनु डाटेहिं पह नव नीच ॥५८॥. 

00-0. समय. सिंधु गृहिः पद प्रभु केरे छनहुव्याय. सब !/आवसुत्त-्सेदे॥॥० 

गगन समीर अनल जल घरनी । इन्ह कइ नाथ सहज जइ करनी || 


क 
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तब प्रेरित मायाँ उपजाए। सृष्टि हेतु सब ग्रंथनि.गाए॥ 
प्रभु आयसु जेहि. कहँ जत अहई। सो तेहि भाँति रहे सुख छहई॥। 
प्रभु भळ कीन्ह मोहि सिख दीन्ही। मरजादा पुनि तुम्हरी कीन्ही ॥ 
ढोल ग्वार सूंद्र पसु नारी। सकळ ताड़ना के अधिकारी || 
प्रभु प्रताप मैं जाव सुखाई। उतरिहि कटकु न मोरि बड़ाई॥ 
प्रभु अग्या अपेल श्रुति गाई। करों सो बेगि जो तुम्हहि सोहाई॥ 


दो०-सुनत'बिनीत बचन अति कह कृपाळ सुसुकाइ । 

जेहि बिधि उतरे कपि कटकु तात सो कहहु/म्वीँद॒ ॥५९॥ 
नाथ नीळ नळ कपि दवौ भाई। ळरिकाई रिषि आशित पाई॥ 
तिन्ह कें परस किएँ गिरि भारे। तरिहि जलधि प्रताप तुम्हारे ॥ 
मैं पुनि उर घरि प्रभु प्रभुताई। करिहउँ बल अनुमान सहाई || 
एहि विधि नाथ पयोधि बँधा इअ । जेहिं यह सुजसु लोक तिहुँ गाइअ 
एहिं सर मम उत्तर तटबासी । हतहु नाथ खळ नर अघ रासी॥ 
सुनि कृपाळ सागर मन पीरा।तुरतहिं हरी राम रनधीरा॥ 
देखि राम घळ पौरुष भारी। हरषि पयोनिधि भयउ सुखारी॥ 
सकल चरित कहिप्रभुहि सुनावा। चरन बंदि- पाथोधि तिधावा॥ 
छं०-निजञ भवन गवनेउ सिंधु श्रीरघुपतिहि यह मत भायऊ । 

यह चरित कलि महर जथामति दास तुळसी गायक ॥ 


0-0. "पतापु समन संसफ समपर हत बिर काखा ति सत तवा 
तजि सकळ आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना ॥ 


५०२ $ रामचरितमानस # 
दो०-सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुन गान । 
सादर सुनहि ते तरहिं भव सिंघु बिना जळ जान ॥६०॥ 


` भासपारायण, चोबीसवाँ विश्वास 
द | इति श्रमद्रामचरितमानसे सकलकलिकल॒षविध्वंसने 
5 पञ्चमः सोपानः समाप्तः | 


( सुन्द्रक्षाण्ड समाप्त ) | 
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शोक 
राम॑ कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिंहं 
योगीन्द्रं ज्ञानराम्यं गुणनिधिमजितं नि्ुणं निर्विकारस्‌। .. 
मायातीतं सुरेशं खळवधनिरतं ब्रहमदन्दैकदेवं 
वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयन देवसुर्वीशरूपस्‌ ॥ ३ ॥ 
बद्धेन्द्याभमतीवसुन्दरतलु शादूऊचमोम्बरं 
00-0. ४७48 यसकै सूणेबिरे"०० ८०॥०बान्ादशिएक्वैमियस ¢Gangotr 


५०६ $ रामचरितमानस # 
काशीशं कलिकल्मपोघशमनं कल्याणकल्पद्रुमं 
नोमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधि कन्दर्पहं शाङ्करम्‌ ॥२॥ 
यो ददाति सतां शम्भुः केवल्यमपि दुलभम्‌ । 
खलानां दण्डकृद्योऽसो शङ्करः शां तनोतु मे ॥ ३॥ 
दो०-छव निमेष परमान जुग बरष कलप सर चड । 
भजसि न मन तेहि राम को कालु जासु कोदंड ॥ | 
सो ०-सिंधु बचन सुनि राम सचिव बोलि प्रभु अस कहेउ । 
अब बिलंडु केहि काम करहु सेतु उतरे कटकु ॥ 
सुनहु भाजुकुळ केतु जामवंत कर जोरि कह । 
नाथ नाम तव सेतु नर चढ़ि भव सागर तरहिं ॥ 
यह लघु जलधि तरत कति बारा | अस सुनि पुनि कह पवनकुमारा।। 
प्रु प्रताप बड़वानल भारी | सोषेउ प्रथम पयोनिधि बारी॥ 
तव रिपु नारि रुदन जल धारा | भरेउ बहोरि भयउ तेहिं खारा || 
सुनि अति उकुति पवनसुत केरी। हरषे कपि रघुपति तन हेरी॥ 
जामबंत बोले दोउ भाई । नळ नीलहि सवः कथा सुनाई ।|' 
राम प्रताप सुमिरि मन माहीं। करहु सेतु प्रयास कछु नाही ॥ 
बोलि लिए, कपि निकर बहोरी। सकल सुनहु बिनती कछु मोरी॥ 
राम चरन पंकज उर घरहू। कौतुक एक भाछ कपि करहू।। 


CC TREE hu बिकट वरू अहह बित् मिक BTU noor 
` सुनि कपि भाढ चले करि हूह्दा। जय रघुबीर प्रताप समूहा ॥ 
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दो०-अत्ि उतंग गिरि पादप छीलहिं लेहि उठाइ। : | 
आनि देहि नळ नीलहि रचहिं ते सेतु बनाइ ॥ ३ ॥ 
सेळ विसाळ आनि कपि देहीं। कंदुक इव नळ नील ते लेहीं॥ 
देखि सेतु अति सुंदर रचना। बिहसि कृपानिधि बोले बचना॥ 
परम रम्य उत्तम यह धरनी। महिमा अमित जाइ नहिं बरनी॥ 
करिहडे इहाँ संमु थापना। मोरे हृदये परम कल्पना॥ 
सुनि कपीस बहु दूत पठाए। मुनिवर सकळ बोलि ले आण 
किंग थापि बिधिवत करि पूजा। सिव समान प्रिय मोहि न दूजा॥ 
सिव द्रोही मंम भगतं कहावा। सो नर सपनेहुँ मोहि न पावा॥ 
संकर विमुख भगति चह मोरी। सो नारकी मूढ़ मति थोरी ॥ 
दो०-संकरम्रिय सम द्रोही सिव द्रोही मम दास । 
ते नर करहि कळप भरि घोर नरक महं बास ॥ २॥ 
जे रामेस्वर दरसनु करिहृहिं। ते तनु तजि मम लोक सिघरिहिँ॥ 
जो गंगाजल आनि चढाइहि। सो साजुज्य मुक्ति नर पाइहि॥ 
होइ अकाम जो छल तजि सेइहि। मगति मोरि तेहि संकर देइहि॥ 
मम कृत सेतु जो दरसनु करिही। सो विनु श्रम भवसागर तरिही॥ 
राम बचन सब के जिय भाए। सुनिबर निज निज आश्रम आए॥ 
गिरिजा रघुपति के यह रीती। संतत करहि प्रनत पर प्रीती ॥ 
बाँधा सेतु नीळ नळ नागर। राम कृपा जसु मयउ उजागर 
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महिमा यह न जळंघिं कइ बरनी | पाहन गुन न कपिन्ह कइ करनी॥ 
दढ्दो«-श्री ` रघुबीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषान। 
१": 'तेःमतिमंद जे.राम तजि भजहिं ज़ाइ ग्रसु आन ४ ३ ॥ 
बाँधि सेतु अति सुदृढ़ बनावा। देखि कृपानिधि के मन भावा॥ 
चली सेन: कछु बरनि न जाई। गर्जहिं मर्कट भट समुदाई॥ 
सेतुबंध ढिग चढि रघुराई। चितव कृपाळ सिंधु बहुताई ॥ 
देखन कहुँ प्रभु करुना कंदा | प्रगट भए सब जळचर बंदा | 
मकर नक्र नाना झष व्याला | सत जोजन तन परम बिसाला॥ 
अंइसेउ एक तिन्हृहि जे खाहीं। एकन्ह के डर तेपि डेराहीं॥ 
| प्रभुहि बिलोकहिं टरहिं न टारे। मन हरषितःसबं भए, सुखारे ॥ 
तिन्ह की-ओट न देखिअ बारी । मगन भए : हरि रूप निहारी॥ 
चला कटकु प्रभु आयसु पाई। को कहि सक कपि दल बिपुलाई॥ 
दो०-सेतुबंध भइ भोर अति कपि नभ पथ उडाहि । 
अपर. जलूचरन्हि ऊपर चढि चढि पारहि जाहिं॥ ४ ॥ 
असं कोतुक बिलोकि द्वो.माई। विहँसि चले कृपाळ रघुराई॥ 
सेने सहित उतरे रघुबीरा। कहि न जाइ कपि जूथप मीरा॥ 
सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा। सकल कपिन्ह कहुँ आयसु दीन्हा 
खाहु जाइ फल मूल सुद्दाए। सुनत भाळ कपि जह तहँ घाए॥ 
CC ws हित लागी रितु अरु कुरितु काल गति त्यागी eGangotri 
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जहे कहुँ फिरत निसाचर पावहिं। घेरि सकळ बहु नाच नचावहिं॥ 
दसनन्हि काटि नासिका काना। कहि प्रभु सुजसु देहिं तव जाना॥ 
जिन्ह कर नासा कान निपाता। तिन्ह रावनहि कही सब बाता॥ 
सुनत श्रवन वारिधि बंधाना। दसमुख बोलि उठा अकुलाना | 


दो०-वाँध्यो बननिधि नोरनिधि जलधि सिंधु बारीस । ` 
सत्य तोयनिधि कंपति उदधि पयोधि नदीस ॥ णशा 


निज बिकलता बिचारि बहोरी। बिहँसि गयउ गह करि मय भोरी॥ 
मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो। कौतुकही पाथोधि - बँघायो॥ 
कर गहि पतिहि भवन निज आनी । बोली परम मनोहर बानी ॥ 
चरन नाइ तिरु अंचछ रोपा। सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा 
नाथ बयर कीजे ताही सों। बुधि बळ सिअ जीति जाही सो॥ 
म्हृहिरुपतिहि अंतर केसा। खळ खद्योतः दिनकरहि जैसा॥ 
अतिबल मधु कैटम जेहिं मारे। महावीर . दितिसुत संघारे।। 
जेहिं बलि बाँधि सहसभुज मारा! सोइ अवतरेउ हरन महि मारा॥ 
तासु विरोध न कीजिअ नाथा। काळ करम जिव जाके हाथा || 
दो०-रामहि सौंपि जानकी नाइ कमळ पद माथ । 

सुत कहुँ राज समर्पि बन जाइ भजिअ रघुनाथ ॥ ६ ॥ 
नाय दीनदयाळ रघुराई । बाघउ सनमुख गएँ न खाई॥ 
८57 'चाहिअं करन सो सब करि वीते। तुम्ह सुर असुर चराचर जीते॥ 

` "सप दहि असि'मीति' दामन ऐबौधेंप्रवाजाइहि- व्याप कयन 00 
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तासु भजनु कीजिअ तहँ भर्ता। जो कता पालक संहता 
सोइ रघुबीर प्रनत अनुरागी। भजहु नाथ ममता सब त्यागी || 
मुनिवर जतनु करहिं जेहि लागी | भूप राजु तजि होहिं विरागी || 
सोइ कोसलाधीस. रघुराया। आयउ करन तोहि पर दाया || 
जों पिय मानहु मोर सिखावन । सुजछु होइ तिहुँ पुर अति पावना 
दो०-अस कहिं नयन नीर भरि गहि पद कपित गात । 

नाथ भजहु रघुनाथहि अचल होइ अहिवात ॥ ७ ॥ 


तब रावन मयसुता उठाईं। कह लाग खळ निज प्रभुताइ ॥ 
सुनु ते प्रिया वृथा भय माना। जग जोधा को मोहि समाना। 
बरुन कुवेर पवन जम काला। सुज बल जितेउँ सकल दिगपाला 
देव दनुज नर सब बस मोरे | कवन हेतु उपजा भय तोरें॥ 
नाना विधि तेहि कहेसि बुझाई। सभा बहोरि बैठ सो जाई॥ 
मंदोदरी हृदय अस जाना | काळ बस्य उपजा अभिमाना॥ 
सभा आइ मंत्रिन्ह तेहि वूझा। करव कवन विधि रिपु सें जूझा॥ 
कहहिं सचिव सुनु निसिचर नाहा | वार वार प्रभु पूछहु काहा॥ 
कहहु कवन भय करिअ बिचारा | नर कपि भाछ अहार हमारा॥ 
दो०-सब के बचन श्रवन सुनि कह प्रहस्त कर जोरि। 
नीति बिरोध न करिअ प्रभु मंत्रिन्ह मति अति थोरि ॥ ८ ॥ 
CC-0 कूदि सचिव दान नए य चरित आव णादि y eGangotr 
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छुधा न रही तुम्हहि तव काहू | जारत नगेरु कस न धरिखाहू ॥ 
सुनत नीक आगें दुख पावा | संचिवन अस मत प्रभुहि सुनावा॥ 
जेहिं वारीस बँँघायउ हेला। उतरेउ सेन समेत सुबेला॥ 
सो भनु मनुज खाव हम भाई। बचन कहि सब गाल फुलाई॥ 
तात बचन मम सुनु अति आदर। जनि मन गुनहु मोहि करि कादर 
प्रिय वानी जे सुनहिं जे कहहीं। ऐसे नर निकाय जग अहहीं। 
बचने परम हित सुनत कठोरे। सुनहिं जे कहहिं ते नर प्रभु थोरे॥ 
प्रथम बसीठ पठउ सुनु नीती। सीता देइ करहु पुनि प्रीती॥ 
दो०-नारि पाइ फिरि जाहि जों तो न बढ़ाइअ रारि । 

नाहि त सन्मुख समर महि तात करिअ हडिमारि ॥ ९ ॥ 

यह मत जौ मानहु प्रभु मोरा । उभय प्रकार सुजसु जग तोरा॥ 

सुत सन कह दसकंठ रिसाई। असि मति सठ केहिं तोहि सिखाई 
अबहीं ते उर संसय होई । बेनुमूल सुत भयहु घमोई॥ « 

सुनि पितु गिरा परुष अति घोरा | चला भवन कहि बचन कठोरा॥ 

हित मत तोहि न लागत केसें। काळ बिबस कहुँ भेषज जेसें॥ 

संध्या समय जानि दससीसा। भवन चलेउ निरखत सुज बीसा 

लंका सिखर उपर आगाण। अति बिचित्र तहँ होइ अखारा॥ 

बैठ -जाइ तेहि मंदिर रावन। लागे किंनर गुन गन गावन॥ 
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दो०-सुनासीर सत सरिस सो संतत करइ बिलास । 

_ परम प्रबळ रिपु सीस पर तद्यपि सोच न त्रास ॥१०॥ 
इहाँ सुवेल सेल रघुवीरा। उतरे सेन सहित अति भीरा॥ 
सिखर एक उतंग अति देखी। परम रम्य सम सुभ्र विसेषी॥ 
तहँ तरु किसलय सुमन सुहाए। ळछिमन रचि निज हाथ डसाए॥ 
तापर रुचिर मृदुल मृगछाला। तेहिं आसन आसीन कपाला 
प्रभु कृत सीस कपीस उछंगा। वाम दहिन दिसि चाप निषंगा॥ 
दुहुँ कर कमल सुधारत वाना। कह लंकेत मंत्र लगि काना ॥ 
बड़भागी अंगद हनुमाना। चरन कमल चापत बिधि नाना ॥ 
ग्रसु पाछे ळछिमन बीरासन | कटि निषंग कर वान सरासन 
दो०-पुहि विधि कृपा रूप शुन घाम रासु आसीन । 

धन्य ते नर एहिं ध्यान जे रहत सदा लयलीन ॥११(क)॥ 

पूरब दिसा बिलोकि प्रभु देखा उदित मयंक । 

कहत सबहि देखहु ससिहि मृगपति सरिस असंक ॥ ११ (ख)॥ 
पूरव दिसि गिरि गुहा निवासी। परम प्रताप तेज बल रासी ॥ 
मत्त नाग तम कुंभ विदारी। ससि केसरी गगन बन चारी॥ 
विधुरे नम मुकुताहल तारा।निसि सुंदरी केर सिंगारा॥ 
कह प्रभु ससि महुँ मेचकताई। कहु काह निज निज मति भाई 
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कोउ कह जब बिधि रति मुख कीन्हा । सार भाग ससि कर हरि लीन्हा 
छिद्र सो प्रगट इंदु उर माहीं । तेहि मग देखिअ नम परिछाईी। 
प्रभु कह गरल वंधु ससि केरा | अति प्रिय निज उर दीन्ह घसेरा॥ 
बिष संजुत कर निकर पसारी | जारत ब्रिरद्दवंत नर नारी॥ . 
दो०-कह हनुमंत सुनहु प्रभु ससि तुम्हार प्रिय दास । 
तव मूरति बिधु उर यसति सोइ स्यामता अभास ॥१२(क)॥ 


नवाहपारायण, सातवा विश्राम 


पवन तनय के बचन सुनि बिहँसे रासु सुजान । 
दच्छिन दिसि अवलोकि प्रभु बोळे कृपानिघान ॥१२(ख)॥ 


देखु बिमीषन दच्छिन आसा | घन घमंड दामिनी बिलासा || 
मधुर मधुर गरजइ घन घोरा । होइ बृष्टि जनि उपल कठोरा ॥ 
कहत बिभीषन सुनहु कृपाला । होइ न तड़ित न बारिद माला ॥ 
लंका सिखर उपर आगारा। तहँ दसकंधर देख अखारा ॥ 
छत्र मेघडंबर सिर धारी । सोइ जनु जलद घटा अति कारी॥ 
मंदोदरी भवन ताटंका । सोइ प्रभु जनु दामिनी दमंका ॥ 
बाजहिं ताल मृदंग अनूपा। सोइ रव मधुर सुनहु सुरभूपा ॥ 

| प्रभु मुसुकान समुझि अभिमाना । चाप चढाइ घान संघाना ॥ 

- 

१ 


be दो ०-छत्र सुकुट ताटंक तब हते एकहीं बान । 
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'अस कोतुक करि राम सर अबिसेउ आइ निषंग । 
रावन सभा ससंकसब देखि महा रसभंग ॥१३ (ख) ॥ 
कंप न भूमि न मरुत बिसेषा । अस्त्र सस्त्र कछु नयन न देखा || 
सोचहिं सब निज हृदय मझारी । असगुन भयउ भयंकर भारी || 
दसमुख देखि सभा भय पाई । बिहसि बचन कह जुगुति बनाई 
सिरउ गिरे संतत सुभ जाही । मुकुट परे कस असरुन ताही ॥ 
सयन करहु निज निज णद जाई | गवने भवन सकल सिर नाई ॥ 
मंदोदरी सोच उर बसेऊ। जब ते श्रवनपूर महि खसेऊ ॥ 
सजल नयन कह जुग कर जोरी । सुनहु प्रानपति विनती मोरी ॥ 
कंत राम विरोध परिहरहू | जानि मनुज जनि हठ मन धरहू ॥ 
दो०-बिस्वरूप रघुवंस मनि करहु बचन बिस्वासु । 
लोक कल्पना बेद कर अंग अंग ग्रति जासु ॥१४॥ 
पद पाताळ सीस अज घामा। अपर लोक अँग अँग विश्रामा ॥ 
भकुटिं बिलास भयंकर काला | नयन दिवाकर कच घन माछा।। 
जाछु घान अस्विनीकुमारा । निसि अरु दिवस निमेष अपारा॥ 
श्रवन दिसा दस वेद बखानी । मारुत खास निगम निज बानी॥ 
अधर लोम जम दसन कराला | माया हास बाहु दिगपाला || 
आनन अनल अंबुपति जीहा | उतपति पालन प्रलय समीहा ॥ 


CC-0. रीम्‌ ७/राजि5 अशुदह भार (असि 'सैलसुरिता.नसु जय ॥:- 
उद्र उदधि अघगो जातना । जगमय प्रभु का बहु कलपना || 
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दो०-अहंकार सिव बुद्धि अज सन ससि चित्त महान । 
मुज बास सचराचर रूप राम भगवान ॥ १% (क) ॥ 

अस बिचारि सुनु प्रानपति प्रभु सन बयरु बिहाइ । 
प्रीति करहु रघुबीर पद मम अहिवात न जाइ ॥ १५ (ख) ॥ 
बिहँसा नारि बचन सुनि काना । अहो मोह महिमा बल्वाना ॥ 
नारि सुभाउ सत्य सब कहदी | अवगुन आठ सदा उर रहीं ॥ 
साहस अनत चपलता माया । भय अविवेक असो च अदाया ॥ 
रिपु कर रूप सकल तै गावा | अति बिसाल भय मोहिसुनावा ॥ 
सो सब प्रिया सहज बस मोरे | समुझि परा प्रसाद अव तोरे ॥ 
. जानिउँ प्रिया तोरि चतुराई । एहि विधि कहहु मोरि प्रभुताई ॥ 
तव बतकही गूढ़ मृगलोचनि । समुझत सुखद सुनत मय मोचनि 
मंदोदरि मन महुँ अस ठयऊ | पियहि काळ बस मतिश्रम भयऊ 


दो०-एहि बिधि करत बिनोद बहु प्रात प्रगट दसकघ । 

सहज असंक ल॑कपति सभाँ गयउ सद्‌ अंघ ॥ १६ (क) ॥ 
सो०-फ़ूछइ फरइ न वेत जदपि सुधा बरषहि जलद । : 

मूरुख हृदयं न चेत जों गुर मिळहिं बिरंचि सम ॥ १६ (ख)॥ 
इहॉ प्रात जागे रघुराई। पूछा मत सब सचिव बोलाई 

कहहु बेगि का करिअ उपाई | जामवंत कह पद सिरु नाई ॥ 

CC-0. रुद्यताम्‌ स्र, न्तर बासी गिते अमदन पकी ॥0०॥ 

मंत्र कहउँ निज मति अनुसारा | दूत पठाइअ बालिकुमारा ॥ 
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नीक मंत्र सब के मन माना । अंगद सन कह पानिधाना ॥ 
बालितनय बुधि बल गुन धामा | लंका जाहु तात मम कामा || 
बहुत बुझाइ तुम्हहि का कहऊँ | परम चतुर में जानत अहऊँ ॥ 
काजु हमार तासु हित होई। रिपु सन करेहु वतकही सोई ॥ 
सो०-ग्रभु अग्या घरि सीस चरन बंदि अंगद उठेउ । 
सोइ शुन सागर इस राम कृपा जा पर करहु ॥१७(क)॥ 
स्वयंसिद्ध सब काज नाथ मोहिं आदरु दियड । 
अस बिचारि जुबराज तन पुलकित हरषित हियड ॥१७(ख)॥ 
बंदि चरन उर घरि प्रभुताई । अंगद चलेउ सबहि सिरु नाई || | 
प्रभु प्रताप उर सहज असंका । रन बाँकुरा घालिसुत बंका ॥ 
पुर पेठत रावन कर वेटा। खेळत रहा सो होइ गै भेटा ॥ 
बातंहिं बात करष बढि आई । जुगल अतुल बल पुनि तरुनाई॥ 
तेहि अंगद कहुँ छात उठाई। गहि पद पटकेउ भूमि भवाँई ॥ 
'निसिचर निकर देखि भट भारी | जहुँ तहँ चले न सकहिं पुकारी॥ 
एक एक सन मरमु न कहहीं | समुझि तासु बध चुप करि रहहीं॥ 
भयउ कोलाहल नगर मझारी । आवा कपि लंका जेहिं जारी ॥ 
अब धों कहा करिहि करतारा। अति सभीत सब करहिं बिचारा 
बिनु पूछे मयु देहिं दिखाई । जेहि त्रिलोक सोइ जाइ सुखाई॥ 
CC-0. ।खुपे००“मथउ सभ" देरयारव्तर्व-सुसिरि रसि? पद हग १6279० 
: सिंह उवनि इत उत चितव धीर बीर बळ पुंज ॥१८॥ 
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तुरत निसाचर एक पठावा । समाचार रावनहि जनावा ॥ 
सुनत बिहँसि बोळा दससीसा | आनहु बोलि कहाँ कर कीसा | 
आयसु पाइ दूत बहु धाए। कपिकुंजरहि बोलि ले आए. ॥ 
अंगद दीख दसानन बेसें। सहित प्रान कजलगिरि जस || 
भुजा विटप सिर सुंग समाना | रोमावली लता जनु नाना ॥ 
मुख नासिका नयन अरु काना । गिरि कंदरा खोह अनुमाना ||. 
गयउ सभाँ मन नेकु न मुरा | बालितनय अतिवल बॉकुरा ॥ 
उठे सभासद कपि कहूँ देखी | रावन उर मा क्रोध बिसेषी ॥ 
दो०-जथा मत्त गज जूथ महुँ पंचानन चलि जाइ ।- . 

राम प्रताप सुमिरि मन बैठ सभाँ सिरु नाइ ॥ १९. 
कह दसकंठ कवन तैं बंदर | में रघुवीर दूत दसकंघर || 
मम जनकंहि तोहि रही मिताई । तव हित कारन आयउँ भाई॥ 
उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती | सिव बिरंचि पूजेहु बहु भाती ॥ 
बर पायहु कीन्हेहु सब काजा। जीतेहु छोकपाल सब राजा || 
बृप अभिमान मोह बस किंबा | हरि आनिहु सीता जगदंबा ॥ 
अब सुभ कहा सुनहु तुम्ह मोरा । सब अपराध छमिहि प्रभु तोरा ॥ 
दसन गहहु तून कंठ कुठारी। परिजन सहित संग निज नारी ॥ 

` सादर जनकसुता करि आगें । एहि विधि चलहु सकल भय त्यागें 


००क्षे ७--अनतवालः रशुक्रंतमजि०त्सदि चादवि।अन्र अपेन! by eGangotr 
आरत गिरा सुनत ग्रसु अभय करेगो तोहि ॥ २०॥ 
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रे कपिपोत बोळ संभारी। मूढ़ न जानेहि मोहि सुरारी ॥ 
कहु निज नाम जनक कर भाई | केहि नातें मानिए, मिताई॥ 
अंगद नाम वालि कर बेटा | तासों कबहुँ भई ही मेटा ॥ 
अंगद वचन सुनत सकुचाना। रहा बालि वानर मैं जाना ॥ 
अंगद तहीं वालि कर बाळक | उपजेहु बंस अनल कुळ घालक।। 
गर्भे न गयहु व्यर्थ तुम्ह जायहु। निज मुख तापस दूत कहायहु ॥ 
अब कहु कुसळ वालि कहूँ अइई। बिहँसि बचन तब अंगद कहई || 
दिन दस गएँ बालि पहि जाई | बूझेहु कुसळ सखा उर लाई ॥ 
). राम बिरोध कुसल जसि होई। सो सब तोहि सुनाइहि सोई ॥ 
, सुनु सठ भेद होइ मन ताके | श्रीरघुबीर हृदय नहिं जाके ॥ 


दो ०-हम कुल घालक सत्य तुम्ह कुछ पालक दससीस । 

:. अंधउ बधिर न अस कहहिं नयन कान तव बीस ॥२१॥ 
सिव विरंचि सुर मुनि समुदाई । चाहत जासु चरन सेवकाई ॥ 
तासु दूत होइ हम कुल बोरा । अइसिहुँ मति उर बिहर न तोरा || 
सुनि कठोर बानी कपि केरी। कहत दसानन नयन तरेरी | 
खल तव कठिन वचन सब सहऊँ। नीति धर्म मैं जानत अहऊँ॥ 
कह कपि धर्मसीलता तोरी। हमहुँ सुनी कृत पर त्रिय चोरी॥ 
देखी नयन दूत रखवारी | बूड़ि न मरहु धर्म त्रतधारी ॥ 

~° "न नीकेविनेविगिनि निरि कीन्हे धमै विचीरीी 


घर्मसीलता तव जग जागी। पावा दरसु हमहुँ बड़मागी॥ 
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दो०-जनि जल्पसि जड़ जंतु कपि सठ बिछोकु मम बाहु । 
` „ लोकपाल बळ बिपुल ससि ग्रसन हेतु सब राहु॥ २२ (क)॥ 
पुनि नभ सर मम कर निकर कमळन्हि पर करि बास। 
सोभत भयउ मराळ इव संशु सहित कैलास ॥२२(ख)॥ 


तुम्हरे कटक माझ .सुनुः अंगद । मो सन मिरिहि कवन जोधा बद 
तव प्रभु नारि विरहूँ बलहीना । अनुज तासु दुख दुखी मलीना॥ 
तुम्ह सुग्रीव कूलद्ुम दोऊ। अनुज हमार भीरु अति सो ॥ 
जामबंत मंत्री अति बूढ़ा सो कि होइ अब समरारूद़ा || 
सिलिप कर्म जानहिं नळ नीला । है कपि एक महा वलसीला | 
आवा प्रथम नगर जेहिं जारा । सुनत बचन कह बालिकुमारा ॥ 
सत्य बचन कहु निसिचर नांहा । साँचेहुँ कीस कीन्ह पुर दाहा ॥ 
रावन नगर अल्प कपि दहई | सुनि अस बचन सत्य को कहई ॥। 
जो अति सुभट सराहेहु रावन सो सुग्रीव केर लघु घावन ॥ 
चलइ बहुत सो बीर न होई । पठवा खबरि लेन हम सोई ॥. 


दो ०-सत्य .नगरु कपि जारेड बिजु प्रभु आयसु पाइ। | 

फिरि न गयउ सुग्रीच पहि तेहि भय रहा छुकाइ ॥२३(क)॥ 

सत्य कहहि दसकंठ सब मोहि न सुनि कछु कोह । 

कोउ न हमारे कटक अस तो सन छरत जो सोह ॥२३(ख)॥ 
००-क्रीति बिर 3 RET जून करि नीति असि आदि ॥ gGangotri 

जं खगपति बघ मेडुकन्हि भळ कि कईइ कोउ ताहि॥ २३ (ग)॥ 
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जद्यपि छघुता राम कहुँ तोहि बधे बड़ दोष। 
तदपि कठिन दसकठ सुनु छत्र जाति कर रोष ॥२३(घ)॥ 
बक्र उक्ति धनु बचन सर हृदय दहेउ रिपु कीस । 

€ प्रतिउत्तर सइसिन्ह मनहु काढत भट दससीस॥२३(ङ)॥ 
हसि. बोलेउ दसमोल्ति तब कपि कर बढ़ गुन एक। 
जो प्रंतिपालइ तासु हित करइ उपाय अनेक ॥२३(च)॥ 


घन्य कीसजो निज प्रभु काजा । जह तहँ नाचइ परिहरि लाजा ॥ 
नाचि कूदि करि लोग रिझाई । पति हित करइ धर्म निपुनाई ॥ 
अंगद खामिभक्त तव जाती | प्रथु गुन कस न कहसि एहि भॉती 
में गुन गाहक परम सुजाना | तव कडु रटनि करउँ नहिं काना॥ 
कह कपि तव गुन गाहकताई। सत्य पवनसुत मोहि सुनाई ॥ 
वन बिधंसि सुत बघि पुर जारा | तदपि न तेहिं कछु कृत अपकारा॥ 
सोइ त्रिचारि तव प्रकृति सुहाई । दसकंधर में कीन्हि ढिठाई ॥ 
देखेउँ आइ जो कछु कपि भाषा | तुम्हरें लाज न रोष न माखा || 
जौ असि मति पितु खाए कीसा। कहि अस बचन हैसा दससीसा ॥ 
पितहि खाइ खातेउँ पुनि तोही। अबहीं समुझि परा कछु मोही || 
बालि ब्रिमळ जस भाजन जानी | हतउे न तोहि अधम अभिमानी ॥ 
कहु रावन रावन जग केते। में निज श्रबन सुने सुनु जेते ॥ 
0-0. \िमिदिःभिततरमदक्रमायड व्रतहा 0 जास्वाऊ नामि सिसुन्ह हकत! 
खेळहिं बालक मारहिं जाई | दया लागि बलि दीन्ह छोड़ाई ॥ 
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एक बहोरि सहसभुज देखा। घाइ धरा जिमि जंतु बिसेषा॥ 
कौतुक लागि भवन ले आवा। सो पुलस्ति मुनि जाइ छोड़ावा॥ 
दो०-एुक कहत मोहि सकुच अति रहा वालि को काँख। 

इन्ह महुँ रावन तें कवन सत्य बद॒हि तजि साख ॥२४॥ :. 

सुनु सठ सोइ रावन बळसीला। हरगिरि जान जासु भुज लीला ॥ 
जान उमापति जासु सुराई। पूजेउँ जेहि सिर सुमन चढ़ाई॥ 
सिर सरोज निज करन्हि उतारी। पूजेउँ अमित बार त्रिपुरारी || 
भुज बिक्रम जानहिं दिगपाला। सठ अजहूँ जिन्ह कें उर साला || 
जानहिं दिग्गज उर कठिनाई। जब जब भिरउँ जाइ बरिआई || 
जिन्ह के दसन कराल न फूटे। उर लागत मूलक इव टूटे॥ 
जासु चलत डोलति इमि धरनी। चढ्त मत्त गज जिमि लघु तरनी 
सोइ रावन जग बिदित प्रतापी । सुनेहि न श्रवन अलीक प्रलापी || 
दो०-तेहि रावन कहँ रघु कहसि नर कर करसि बखान । . 

/ रे कपि बबेर खबं खळ अब जाना तव ग्यान ॥२५॥ 
सुनि अंगद सकोप कह घानी | बोछ सॅभारि अधम अभिमानी ॥ 
सहसबाहु सुज गहन अपारा | दहन अनल सम जासु कुठारा] 
जासु परसु सागर खर धारा। बूड़े रप अगनित बहु बारा] 
तासु गर्ब जेहिः देखत भागा | सो नर क्यों दससीस:अमागा॥ 

मनुज कस रे सठ बंगा। धन्वी कामु नदी 
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बैनतेय खग अहि सहसानन | चिंतामनि पुनि उपर द्सानन || 
सुनु मतिमंद लोक बैकुंठा। लाम कि रघुपति भगति अकुंठा॥ 
दो०-सेन सहित तव मान मथि बन उजारि पुर जारि । 
कस रे सठ हनुमान कपि गयड जो तव सुत मारि ॥२६॥ 
सुनु रावन परिहरि चतुराई। भजसि न कृपासिंधु रघुराई॥ 
जौ खल भएसि राम कर द्रोही। ब्रह्म रुद्र सक राखि न तोही॥ 
मूढ्‌ वृथा जनि मारसि गाला। राम वयर अस होइहि हाला॥ 
तव सिर निकर कपिन्ह के आगें। परिहहिं धरनि राम सर लागे 
ते तव सिर कंदुक सम नाना। खेखिृहि भा कीस चौगाना ॥ 
जबहिं समर कोपिहि रघुनायक । छुटिहहि अति कराल बहु सायक 
तब कि चलिंहि अस गाळ तुम्हारा | अस बिचारि भजु राम उदारा 
सुनत बचन रावन परजरा। जरत महानल जनु घुत परा॥ 
दो०-ऊुंभकरन अस बंघु सस सुत प्रसिद्ध सक्रारि। 
सोर पराक्रम नहिं सुनेहिं जितेउं चराचर झारि ॥२७॥ 
सठ: साखामृग जोरि सहाई। बाँधा सिंधु इददइ प्रभुताई 
नाघहिं खग अनेक बारीसा।सूर न होहि ते सुनु सब कीसा ॥ 
मम सुज सागर बल जल पूरा | जहे बूड़े बहु सुर नर सूरा॥ 
` बीस पयोधि अगाध अपारा। को अस बीर जो पाइहि पारा॥ 
CC-0..M ॥दितापाळन्हा ओ।० नी अआग्रावा पा छस) खिलमोदि रावा 
जों पै समर सुभट तव नाथा । पुनि पुनि कहसि जासु गुन गाथा 
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तो घसीठ पठवत केहि काजा। रिपु सन प्रीति करत नहिं छाजा॥ 
हरगिरि सथन निरखु मम वाहू। पुनि सठ कपि निज प्रभुहि सराहू 
दो०-सूर कवन रावन सरिस स्वकर काटि जेहि सीस । 

हुने अनळ अति हरष बहु बार साखि गोरीस ॥२८॥ 


जरत विलोकेउँ जबहिं कपाला | बिधि के लिखे अंक निज भाला|| 
नर के कर आपन बध बाँची । हसेउँ जानि बिधि गिरा असाँची॥ 
सो मन समुझि त्रास नहिं मोरे | लिखा विरंचि जरठ मति भोरे॥ 
आन बीर बळ सठ मम आगें। पुनि पुनि कहसि लाज पति त्यागे 
` कह अंगद सछज जग माहाँ। रावन तोहि समान कोउ नाहीं॥ 
लाजवंत तव सहज सुभाऊ। निज मुख निज गुन कहसिन काऊ 
सिरं अरु सेल कथा चित रही। ताते बार बीस तें कही॥ 
सो भुजबळ राखेहु उर घाली। जीतेहु सहसबाहु बलि बाळी 
सुनु मतिमंद देहि अब पूरा। काटे सीस कि होइअ सूरा॥ 
इंद्रजालि कहुँ कहिअ न बीरा। काटइ निज कर सकळ सरीरा | 
दो०-जरहिँ पतंग मोह बस भार बहि खर बूंद । 

. ते नहिं सूर कहावहिं समुझि देखु मतिमंद ॥२९॥ 
अब जनि बतबढ़ाव खल करही। सुनु मम बचन मान परिहरही ॥ 
दसमुख में न बसीठी आयउँ। अस बिचारि रघुबीर पठायडं॥ 
बार बार अस कहइ इपाला। नहिं गजारि जसु बघे सुकाला॥ 

००-५ वचन पेय बोल सहित कठोर? कथमः सवर ० 
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नाहि त :करि मुख भंजन तोरा। ले जातेउँ सीतहि घरजोरा ॥ 
जानेउँ तब बल अधम सुरारी। सूनें हरि आनिहि. परनारी॥ 
तें निसिचर पति गर्ब बहूता। में रघुपति सेवक कर दूता॥ 
जौ न राम अपमानहि डरडँ। तोहि देखत अस कौतुक करऊँ || 
दो०-तोहि पंटकि .महि सेन हति चोपट करि तव गाउ। 
तव जुबतिन्ह समेत सठ जनकसुतहि ले जाउँ ॥३०॥ 

जौ अस करौं तदपि न बड़ाई। मुएहि बधे नहिं कछु मनुसाई॥ 
.. कौल कामत्रस कृपिन विमूद़ा। अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा॥ 
सदा रोगवस संतत क्रोधी । विष्नु विसुख श्रुति संत.बिरोघी। 
तनु पोषक निंदक अघ खानी। जीवत सव सम चोदह प्रानी ।| 
अस ब्रिचारिखल बधउँ न तोही। अव जनि रिस उपजावसि मोही 
सुनि सकोप कह निसिचर नाथा। अधर दसन दसि मीजत हाथा || 
रे कपि अधम मरन अब चहसी। छोटे बदन वात घडि कहसी ॥ 
कटु जल्पसि जड़ कपि बल जाकें। बळ प्रताप बुधि तेज न ताके ॥ 
दो०-अशुन अमान जानि तेहि दीन्ह पिता बनबास । 
. -सो दुख अरु जुबती विरह पुनि निसि दिन मस त्रास ३१ (क)॥ 
' जिन्ह के बळ कर गर्ब तोहि अइसे मचुज अनेक । 

खाहि निसाचर दिवस निसि मूढ़ समुझ तजि टेक ॥३१ (ख)॥ 
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कटकटान कपिकुंजर भारी | दुहु मुजदंड तमकि महि मारी॥ . 
डोलत धरनि सभासद खसे। चले भाजि भय मारुत ग्रसे॥ 
गिरत सँभारि उठा दसकंधर। भूतल परे मुकुट अति सुंदर ॥ 
कछु तेहि ले निज सिरन्दि सँवारे। कछु अंगद प्रभु पास पबारे॥ 
आवत मुकुट देखि कपि भागे। दिनहीं लूक परन बिधि लागे ॥ 
की रावन करि कोप चलाए। कुलिस चारिआवत अति घाए॥ 
कह प्रभु हँसि जनि दृदयं डेराहू। हूक न असनि केतु नहिं राहू ॥ 
ए. किरीट दसकंधर केरे! आवत बालितनय के प्रेरे॥ 
दो०-तरकि पवनसुत कर गहे आनि घरे प्रभु पास। | 
कौतुक देखहिं भाल कपि दिनकर सरिस प्रकास ॥३२(क)॥ 
उहाँ सकोपि द्सानन सब सन कहत रिसाइ । | 
घरहु कपिहि धरि मारहु सुनि अंगद सुसुकाइ॥३२(ख)॥ 
एहि बघि वेगि सुमट सब घावहु। खाहु भाछ कपि जह जहेँ पावहु 
मर्कटहीन करहु महि जाई। जिअत धरहु तापस द्वो भाई ॥ 
पुनि सकोप बोळेउ जुबराजा। गाळ बजावत तोहि न लाजा॥ 
मरु गर काटि निळज कुलघाती। बल बिलोकि बिहरति नहिं छाती 
२ त्रिय चोर कुमारग गामी। खळ मल रासि मंदमति कामी॥ 
सन्यपात जल्पसि दुर्बांदा। भएसि कालग्रस खल मनुजादा॥ 
याको फळ पावहिगो आगें। घानर भाछ चपेरन्हि लागें॥ 
00-0. शभु सनुज खक अति बानी। मिरंदिंम तकर्संगाःमंधिमानी ६० 
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गिरिहृहिं रसना संसय नाहीं। सिरन्हि समेत समर महि माहीं॥ 


सो ०-सो नर क्यों दसकंघ बालि बध्यो जेहि एक सर! 
बीसहुँ लोचन अंघ धिग तव जन्म कुजाति जड़ ॥३३(क)॥ 
तव सोनित कीं प्यास तृषित राम सायक निकर । 
तजड तोहि तेहि त्रास कडु जल्पक निसिचर अधम ॥३३(ख)॥ 
में तव दसन तोरिबे लायक | आयसु मोहि न दीन्ह रघुनायक॥ 
असि रिस होति दसउ मुख तोरों | लंका गहि समुद्र महँ बोरों॥ 
| गूलरिे फल समान तव लंका | बसहु मध्य तुम्ह जंतु असंका || 
| में बानर फल खात न बारा। आयसु दीन्ह न राम उदारा॥ 
जुयुति सुनत रावन मुसुकाई। मूढ़ सिखिहि कहँ बहुत झुठाई 
बालि न कबहुँ गाल अस मारा | मिलि तपसिन्ह तें भएसि लवारा || 
साँचेहुँ में छबार भुज बीहा। जों न उपारिउँ तव दस जीहा॥ 
समुझि राम प्रताप कपि कोपा। सभा माझ पन करि पद रोपा॥ 
जो मंम चरन सकसि सठ टारी। फिरहिं रामु सीता मैं हारी॥ 
सुनहु.सुभर सव कह दससीसा। पद गहि धरनि पछारहु कीसा॥ 
इंद्रजीत आदिक वळवाना। हरपि उठे जहूँ तहे भट नाना॥ 
झपटहिं करि बल बिपुल उपाई | पद न टरइ बेठहिं सिरु नाई ॥ 
पुनि उठि झपटहिं सुर आराती | टरइ न कीस चरन एहि माँती॥ 
CC-0 पुरुर्ष $जीगी नि उसि [महि बिट नाद संकाहि उपास otf 
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दो०-कोटिन्ह मेघनाद सम सुभट उठे हरघाइ । 
झपरहिं टरे न कपि चरन पुनि बेठहिं सिर नाइ ॥३४(क)॥ 
भूमि न छाँडत कपि चरन देखत रिपु मद॒ भाग | 
कोटि विघ्न ते संत कर सन जिमि नीति न त्याग ॥३४(ख)॥ 
कपि बल देखि सकल हियँ हारे। उठा आपु कपि के परचारे॥ 
गहत चरन कह वालिकुमारा। मम पद गहे न तोर उबारा | 
गहसि न राम चरन सठ जाई। सुनत फिरा मन अति सकुचाई 
भयउ तेजहत श्री सब गई। मध्य दिवस जिमि ससि सोहई || 
सिंघासन बैठेउ सिर नाई।मानहुँ संपति सकल गँवाई॥ 
जगदातमा प्रानपति रामा। तासु विमुख किमि लह बिश्रामा॥ 
उमा राम की भकुटि बिलासा। होइ बिख पुनि पाबइ नासा ॥ 
तुन ते कुलित कुलिस तुन करई । तासु दूत पन कहु किमि टरई || 
पुनि कपि कही नीति बिधि नाना मान न ताहि काळु निअराना॥ 
रिपु मद मथि प्रभु सुजसु सुनायो। यह कहि चल्यो बालि उप जायो 
हतों न खेत खेलाइ खेलाई। तोहि अबहिँ का करौं बड़ाई॥ 
प्रथमहिँ तासु तनय कपि मारा। सो सुनि रावन भयउ दुखारा॥ 
जातुघान अंगद षन देखी | भय व्याकुल सब भए ब्रिसेघी। 


दो -रिपु बल धरषि हरषि कपि बाछितनय बरू 
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साँझ जानि दसंकंघर भवन गयउ बिळखाइ । 
मंदोदरी रावनहि बहुरि कहा समुझाइ ॥३५(ख)॥ 
कंत समुझि मन तजहु कुमतिही। सोह न समर तुम्हि रघुपतिही॥ 
रामानुज {लघु रेख खचाई। सोउ नहिं नाघेहु असि मनुसाई॥ 
पिय तुम्ह ताहि जितब संग्रामा। जाके दूत केर यह कामा॥ 
कौतुक सिंधु नाधि तव छंका। आयउ कपि केहरी असंका॥ 
रखवारे ददति बिपिन उजारा। देखत तोहि अच्छ तेहिं मारा | 
जारि सकल पुर कीन्हेसि छारा | कहा रहा बळ गर्ब तुम्हारा || 
| अब पति मृषा गाल जनि मारहु । मोर कहा कछु हृदये बिचारहु॥ 
| पति रघुपतिहि नपति जनि मानहु। अग जग नाथ अतुलबल जान हु 
बान प्रताप जान मारीचा। तासु कहा नहिं मानेहि नीचा ॥ 
जनक सभा. अगनित भूपाला । रहे तुम्हउ बल अतुल विसाला | 
भंजि धनुष जानकी विआही। तव संग्राम जितेहु किन ताही॥ 
सुरपति सुत जानइ बल थोरा | राखा जिअत आँखि गहि फोरा ॥ 
सूपनखा के गति तुम्ह देखी । तदपि द्वदयँ नहिं लाज बिसेषी ॥ 
दो०-बधि बिराध खर दूषनहि लोला हत्यो कबंध । 
बालि एक सर मारथो तेहि जानहु दसकंध ॥३६॥ 
जेहिं जलनाथ बँघायउ हेला । उतरे प्रभु दळ सहित सुबेला ॥ 


CC कासनीक | AEE दतु 0 


तव बल मथा | करि बरूथ महु मृगपति जथा॥ 
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अंगद हनुमते अनुचर जाके। रन बाँकुरे बीर अति बाँके॥ 
तेहि कहुँ पिय पुनि पुनि नर कहहू । मुधा मान ममता मद बहहू ॥ 
अहृह कंत कृत राम विरोधा | काळ बित्रस मन उपज न बोघा || 
काल दंड गहि काहु न मारा। हरइ धर्म बल बुद्धि विचारा॥ 
निकट काळ जेहि आवत साई । तेहि भ्रम होइ तुम्हारिदि नाईं || 


दो०-दुइ सुत मरे दहेउ पुर अजहुँ पूर पिय देहु । 
कृपासिंधु रघुनाथ भजि नाथ बिमळ जसु लेहु ॥३७॥ 


नारिवचन सुनि विसिख समाना। समां गयउ उठि होत विहाना ॥ 
बैठ जाइ सिंधासन फूली। अति अभिमान त्रास सब भूली || 

इहाँ राम अंगदहिं बोलावा। आइ चरन पंकज किरु नावा ॥ \ 
अति आदर समीप बेठारी। बोळे बिहँसि कृपाळ खरारी॥ 

बाल्तिनय कौतुक अति मोही। तात सत्य कहु पूछे तोही॥ 
रावनु जातुधान कुल टीका। भुजवळ अतुल जाछु जग लीका ॥ 
तासु मुकुट तुम्ह चारि चळाए। कहहु तात कवनी विधि पाए 
सुनु सर्बग्य प्रनत सुखकारी। मुकुट न होहिं भूप गुन चारी॥ 
साम दान अरु दंड बिभेदा। नप उर बसहिं नाथ कह वेदा ॥ 
नीति धर्म के चरन सुद्दाए। अस ज़ियूँ जानि नाथ पहि आए. 


दो०-धर्मेहीन प्रु पद बिसुख काल बिबस दससीस । 
“क MMU परिहोरि गेन आणि! सुन्छ कसलेले!) 
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परम चतुरता श्रवन सुनि बिहँसे रासु उदार । 
समाचार पुनि सब कहे गढ़ के बालिकुमार ॥३८(ख)॥ 
रिपु के समाचार जब पाए। राम सचिव सब निकट बोलाए || 
लंका बाँके चारि दुआरा। केहि विधि छागिअ करहु बिचारा॥ 
तब कपीस रिच्छेस विभीषन। सुमिरि हृदय दिनकर कुल भूषन || 
करि बिचार तिन्ह मंत्र दृढावा। चारि अनी कपि कटकु बनावा ॥ 
जथाजोग सेनापति कीन्हे । जूथप सकळ बोलि तब लीन्हे॥ 
प्रभु प्रताप कहि सब समुझाए | सुनि कपि सिंघनाद करि घाए॥' 
हरषित राम चरन सिर नावहिं। गहि गिरि सिखर बीर सब धावहिं। 
गर्जहिं तर्जहिं भाल कपीसा। जय रघुबीर कोसलाधीसा॥ 
जानत परम दुर्ग अति लंका | प्रभु प्रताप कपि चले असंका || 
घटाटोप करि चहुँ दिसि घेरी । मुखहिं निसान बजावहिं भेरी ॥ 
दो०-जयति राम जय छछिमन जय कपीस सुग्रीव । 
गर्जोहे सिंघनाद कपि भाल महाबळ सींव ॥३९॥ 
लंका भयउ कोलाहल भारी | सुना दसानन अति अहँकारी॥ 
देखहु वनरन्ह फेरि ढिठाई। बिहँसि निसाचर सेन बोलाई॥ 
आए, कीस काल के प्रेरे। छुधावंत सब निसिचर मेरे॥ 
अस कहि अट्टहात सठ कीन्दा | ग्रह बेठं अहार त्रिधि दीन्हा॥ 
CC-Q सूर का चारिहु दिसि जाह | धरि खरि मालुकोतसब खाह॥ 
उमा रावनहि अस अभमाना। जिमि टिट्टिभ खग सूत उताना॥ 


| 


| 
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चळे निसाचर आयसु मागी। गहि कर भिंडिपाळ बर सांगी॥ 
तोमर मुद्गर परसु प्रचंडा। सू कृपान परिघ गिरि खंडा॥ 
जिमि अरुनोपल निकर निहारी | धावहिं सठ खग मांस अहारी || 
चोच भंग दुख तिन्हहि न सूझा.। तिमि धाए मनुजाद अबूझा॥ 
दो ०-नानायुध सर चाप धर जातुघान बळ बीर । 

कोट केगूरन्हि चढि गए कोटि कोटि रनघीर ॥४०॥ 
कोट कॅगूरन्दि सोहहिं कैसे। मेर के सँगनि जनु घन बैसे॥ 
बाजहिं ढोल निसान जुझाऊ। सुनि धुनि होइ भटन्हि मन चाक 
बाजहिं मेरि नफीरि अपारा | सुनि कादर उर जाहि दरारा॥ 
देखिन् जाइ कपिन्ह के ठड़ां। अति बिसाल तनु माङ सुभद्दा॥ 
धावहिं गनहि न अवघट घाटा । पर्बत फोरि करहिं गहि बाटा ॥ 
कटकटाहिं कोटिन्ह भट गर्जहिं| दसन ओठ काटहिं अति तजेहिँ॥ 
उत रावन इत राम दोहाई। जयति जयति जय परी ळराई ॥ 
निसिचर सिखर समूह ढहावहिं। कूदि घरहिँ कपि फेरि चलावहिं 
छं०-घरि कुघर खंड प्रचंड सकेट भाछ गढ पर डारहीं । 
झपटहिँ चरन गहि पटकि महि भजि चळत बहुरि पचारहीं ॥ 


अति तरल तरुन प्रताप तरपहिं तमकि गढ़ चढि चढि गए। 


कपि भालु चढि मंदिरन्ह जह तह राम जसु गावत भए॥ 
दो०-एकु. एकु निसिचर गहि पुनि कपि चले पराइ । .. 


| 


प॥पव्ह्यीपॅर भावु 'हेल 2 भर! निर्दे जरजिछ फर पाइ: १9१७ 
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राम प्रताप प्रबल कपिजूथा। मदहिं निसिचर सुभट बरूथा॥ 
चढ़े दुर्ग पुनि जहुँ तहँ बानर। जय रघुवीर प्रताप दिवाकर॥ 
चले निसाचर निकर पराई। प्रवल पवन जिमि घन समुदाई ॥ 
हाहाकार भयउ पुर मारी।रोवहि बालक आतुर नारी॥ 
सब मिलि देहिं रावनहिं गारी। राज करत एहिं मृत्यु हुँकारी॥ 
निज दल बिचल सुनी तेहिं काना। फेरि सुभट लंकेस रिसाना॥ 
जो रन विमुख सुना मै काना। सो में हतब कराल कृपाना॥ 
सर्वसु खाइ भोग करि नाना। समर भूमि भए बलभ प्राना॥ 
उग्र बचन सुनि सकल डेराने। चले क्रोध करि सुभट लजाने | 
सन्मुख मरन बीर के सोभा। तब तिन्द तजा प्रान कर लोभा ॥ 
> दो०-बहु आयुध धर सुभर सब भिरहिं पचारि पचारि । 
व्याकुल किए भाळ कपि परिघ त्रिसूलन्हि मारि॥४२॥ 
भय आतुर कपि भागन छागे। जद्यपि उमा जीतिहहिं आगे || 
कोउ कह कहुँ अंगद हनुमंता । कहँ नळ नील दुबिद बलवंता || 
निज दल बिक सुना हनुमाना। पच्छिम द्वार रहा बळवाना॥ 
मेघनाद तहँ करइ छराई।टूट न द्वार परम कठिनाई॥ 
पवनतनय मन भा अति क्रोधा। गजेउ प्रबल काळ सम जोधा | 
कूदि लंक गढ़ ऊपर आवा।गहि गिरि मेघनाद कहुँ घावा॥ 


i भंजेउ रथ सारथी निपाता | ताहि हृद्य मह | मारेसि छाता ॥ > 
AO) दुसर UKSNU निकल aranasl eclulON तुरत IWIZe ७ | 0[(| 
दुसर सूते विकल तेहि जानी स्यंदन घालि तुरत ग्रह/जानी 


| 
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दो०-अंगद सुना पवनसुत गढ़ पर गयड अकेळ । 
रन बाँकुरा बालिसुत तरकि चढेउ कपि खेल ॥४३॥ 
जुद्ध बिरुद्ध क्रुद्ध द्वौ बंदर। राम प्रताप सुमिरि उर अंतर | 
रावन भवन चढ़े द्वौ घाई। करदिं कोएळाधीस दोहाई॥ 
कलससहित गहि भवनु ढहावा। देखि निसाचरपति भय पावा॥ 
नारि वृंद कर पीटहिं छाती। अब दुइ कपि आए उतपाती॥ 
कपिलीला करि तिन्हहिं डेरावहिं । रामचंद्र कर सुजसु सुनावहिं॥ 
पुनि कर गहि कंचन के खंमा। कहेन्हि करिअ उतंपात अरंभा॥ 
गि परे रिपु कटक मझारी। लागे मर्दै भुजबल मारी॥ 
काहुहि लात चपेटन्दि केहू | भजहु न रामहि सो फल लेहू॥ 
दो०-एक एक सों मर्दृहिं तोरि चलावहिं मुंड । 
रावन आगे परहिं ते जज फूटहिं दधि कुंड ॥४४॥ 
महा महा मुखिआ जे पावहिं। ते पद गहि प्रभु पास चलावहिं॥ 
कहइ विभीषनु तिन्ह के नामा। देहिं राम तिन्हहू निज घामा॥ 
खल मनुजाद द्विजामिष भोगी। पावहिं गति जो जाचत जोगी ॥ 
उमा राम मृदुचित करुनाकर। बयर भाव सुमिरत मोहि निसिचर 
देहिं परम गति सो जियँ जानी । अस कृपाळ को कहहु भवानी | 
अस प्रभु सुनिन मजहिँ भ्रम त्यागी । नर मतिमंद ते परम अभागी॥ 
अंगद अरु हनुमंत प्रबेसा। कीन्ह दुर्ग अस कह अवधेसा॥ 


कर, 2 ५84० होत्कपि सोहि वोस एक्भहि!०सिंषुउुद्‌/ संदरबेसे छे 
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दो०-सुज बछरिपु दळ दछमकि देखि दिवस कर अंत । 
कूदे जुगल. बिगत श्रम आए जह अगवत ॥४५॥ 


प्रभु पद कमल सीस तिन्ह नाए,। देखि सुमट रघुपति मन भाण ॥ 
राम कृपा करि जुगल निहारे। भए विगतश्रम परम सुखारे॥ 
गए जानि अंगद हनुमाना। फिरे भाछ मकट भट नाना॥ 
जातुघान प्रदोष बल पाईं। घाए, करि दससीस दोहाई॥ 
निसिचर अनी देखि कपि फिरेँ।जहँ, तहँ कटकटाइ भट मिरे॥ 
दौ दल प्रबळ पचारि पचारी। लरत सुभट नहिं मानहिं हारी॥ 
महाबीर निसिचर सब कारे। नाना बरन बढीमुख भारे॥ 
सबल जुगल दछ समबल जोधा। कौतुक करत लरत करिक्रोधा |) 
प्राबिट सरद पयोद घनेरे। लरत मनहुँ मारुत के प्रेरे॥ 
अनिप अकंपन अरु अतिकाया। बिचलत सेन कीन्हि इन्ह माया॥ 
भयउ निमिष म अति अँधिआरा। बृष्टि होइ रुघिरोपल छारा ॥ 
दो०-देखि निबिड तम दसहुँ दिसि कपि दछ भयउ खभार । 
एकहि एक न देखई जहे तह करहिं पुकार ॥४६॥ 
सकल मरमु रघुनायक जाना। लिए, बोलि अंगद हनुमाना॥ 
समाचार सब कहि, समुझाए। सुनत कोपि कपिकुंजर धाए॥ 
` पुनि कृपाल हँसि चाप चढावा। पावक सायक सपदि चलावा॥ 
~ „भुय प्रकास कतहुँ तम, नाही | ग्यान उद्यं जिमि संसय 
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इनूसान अंगद रन गाजे हॉक सुनत रजनीचर भाजे॥ 
भागत भट पटकहिं घरि धरनी। करहि माङ कपि अद्भुत करनी ॥ 
गहि पद डारहिं सागर माहीं। मकर उरग झष घरि घरि खाहीं ॥ 
दो०-कछु मारे कछु घायल कछु गढ़ चढ़े" पराइ । 

गर्जहिं भालु बलीझुख रिपु दळ बल बिचलाइ ॥४७॥ 
निसा जानि कपि चारिउ अनी। आए जहाँ कोसला धनी ॥ 
राम कृपा करिं चितवा सबही-'मंए विगतश्रम बानर तबही || 
उददाँ दसानन सचिव हुँकारे। सब सन कहेसि सुभट जे मारे॥ 
आधा कटकु कपिन्ह संघारा। कहहु वेगि का करिअ बिचारा॥ 
माल्यवंत अति जरठ निसाचर। रावन माठु पिता मंत्री बर॥ 
बोला बचन नीति अति पावन। सुनहु तात कछु मोर सिखावन॥ 
जव ते तुम्ह सीता हंरि आनी। असगुन होहिं नं जाहिं बखानी॥ 
बेद पुरान जासु जसु गायो। राम बिमुख काहुँ न सुख पायो॥ 
दो ०-हिरन्याच्छ आता सहित सड कैटम बलवान । 

जेहिं मारे सोइ अवतरेउ कृपासिंचु भगवान ॥9८ (क)ए 

मासपारायण, पचीसयाँ विश्राम 

‘कालरूप खल बन दहन गुनागार घनबोध । 

सिव बिरंचि जेहि सेवहिं तासों कवन बिरोध ॥४८ (ख) 


परिहरि बयर देहु बैंदेही । मजहु कृपानिधि परम सनेही ॥ 


\CC-0. Mumu १/ दी शशी मुह झरिजाहिः ८ 
ताके बचन बने सम लेग! कीरिओं सु आमएरे॥ी 


| 
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` बूढुभएसि न त मरतेउँ तोही । अव जनि नयन देखावसि मोही ॥ 
'तेहिं अपने मन अस अनुमाना । वध्यो चहत एहि कृपानिधाना॥ 
सो उठि गयउ कहत दुर्बादा। तब सकोप बोलेउ घननादा॥ 
कौतुक प्रात देखिअहु मोरा। करिहउँ बहुत कहा का थोरा॥ 
सुनि सुत बचन भरोसा आवा।प्रीति समेत अंक बेठावा॥ 
करत बिचार भयउ भिनुसारा। लागे कपि पुनि चहू डुआरा॥ 
कोपिं कपिन्ह दुर्घट गढ़ घेरा। नगर कोलाइछ भयउ घनेरा॥ 
बिबिधायुध धर निसिचर घाए। गढ़ ते पबत सिखर ढहाए॥ 
छं०-ढाहे महीधर सिखर कोटिन्ह बिबिध बिधि गोला चले । 
घहरात जिमि पबिपात गर्जत जनु प्रलय के बादले ॥ 
मकंट बिकट भट जुटत कटत न लटत तन जर्जर भए । 
गहि सैल तेहि गढ़ पर चळावहि जह सो तह निसिचर हए॥ 

दो०-मेघनाद सुनि श्रवन अस गढ़ पुनि छेका आइ । 
उतरयो बीर दुर्ग तें सन्युख चल्यो बजाइ ॥४९॥ 


कहुँ कोसळाधीस द्व भ्राता। धन्वी सकल लोक बिख्याता॥ 

कह नळ नीळ दुबिद सुग्रीवा। अंगद हनूमंत बल सीवा॥ 

कहाँ विभीषनु भ्राताद्रोही। आजु सवहि.ह्ृठि मारड ओही॥ 

अस कहि कठिन वान संधाने। अतिसय क्रोध श्रवन लगि ताने || 
CCH समूह पी अचे. nT ॥वत्तुमपलळ-घानहिंत्रहु छद]. 

जहूँ तहुँ परत देखिआहिं वानर। सन्मुख होइ न सके तेहि अवसर || 


नै लकाकाण्ड * ०३७ 
जहँ तहँ भागि चले कपि रीछा। बिसरी सवहि जुद्ध के ईछा॥ 
सो कपि भाछ न रन महँ देखा । कीन्देसि जेहि न प्रान अवसेषा || 
दो०-दुस दस सर सब सारेसि परे भूमि कपि बीर। 

सिंहनाद करि गर्जा मेघनाद बल घीर॥५०॥ 
देखि पवनसुत कटक विहाला। क्रोधबंत जनु घायउ काला॥ 
महासैल एक घुरत उपारा। अति रिस मेघनाद पर डारा॥ 
आवत देखि गयउ नभ सोई। रथ सारथी तुरग सब खोई 
बार वार पचार हनुमाना। निकटन आव मरयु सो जाना॥ 
रघुपति निकट गयउ घननादा। नाना भाँति करेसि दुर्वादा॥ 
अञ्न सत्र आयुध सत्र डारे। कौतुकही प्रभु काटि निवारे || 
देखि प्रताप मूढ खिसिआना। करे लाग माया बिधि नाना ॥ 
जिमि कोउ करे गरुड़ सैं खेळा । डरपावे गहि स्वल्प सपेला॥ 


दो०-जासु प्रबळ माया बस सिव बिरंचि बड़ छोट । 
ताहि दिखावइ निसिचर निज माया मति खोट ॥५१॥ 

नम चढि बरघ बिपुळ अंगारा । महि ते प्रगट होहिं जलधारा॥ 

नाना भाँति पिसाच पिसाची। मारु काइ धुनि बोलहिनाची॥ 
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एक बान काटी सब माया | जिमि दिनकर हर तिमिर निकाया, 
कृपादृष्टि कपि भाळ बिलोके। भए प्रवळ रन रहृहिं न रोके || 
दो०-आयसु मागि राम पहि अंगदादि कपि साथ । . 

_ छछिमन चले कुछ होइ बान सरासन हाथ ॥५२॥ 


छतज नयन उर वाहु विसाला । हिमगिरि निभ तनु कछु एक लाला 
इहा दसानन सुभर पठाए। नाना अञ्न. सस्र गहि घाए॥ 
भूधर नख विटपायुध घारी। घाए कपि जय राम' पुकारी ॥ 
मिरे सकलं जोरिहि सन जोरी। इत उत जय इच्छा नहिं थोरी॥ 
मुठिकन्ह लातन्ह दातन्ह काटहिं। कपि जयसील मारि पुनि डाटहिं 
मारु मारु धरु धरु धरु मारू। सीस तोरि गहि भुजा उपारू ॥ 
असिं रव पूरि रही नव खंडा। धावहिं जहेँ तह रुंड प्रचंडा॥ 
देखहिं कौतुक नभ सुर बूंदा। कब्रहँक विसमय कबहु अनंदा || 
दो०-रुधिर गाइ भरि भरि जम्यो ऊपर धूरि उडाइ । 

.. जज अंगार रासिन्ह पर स्तक धूम रह्यो छाइ ॥५३॥ 
घायल बीर विराजहिं केसे। कुसुमित किंसुक के तरु जैसे || 
लछिमन मेघनाद द्वौ जोधा। भिरहि परसपर करि अतिक्रोधा॥ 
एकहि एक सकइ नहिं जीती। निसिचर छल बल करइ अनीती | 
क्रोधवंत तव भयउ अनंता | भंजेड रथ सारथी तुरता॥ 

०० भनी विधि पहिरि धरे सि रच्छ भथ? 2 प्रॉम अबसेकी ५० 
रावन सुत निज मन अनुमाना | संकठ भयउ हरिहि मम प्राना॥ 
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बीरघातिनी छाडिसि ` साँगी। तेज पुंज छछिमन उर लागी || 
सुरुछा भई सक्ति के लागें। तव चलि ययउ निकट भय त्यागें॥ 
दो०-मेघनाद सम कोटि सत जोधा रहे उठाइ । | 

जगदाधार सेष किमि उठे चळे खिसिआइ ॥५४॥ 


सुनु गिरिजा क्रोधानल जासू। जारइ भुवन चारि दस आसू 
| ` सक संग्राम जीति को ताही (सेवहिं सुर नर अग जग जाही ॥ 
| यह कौतूहल जानइ सोई । जा पर कृपा राम के होई ॥ 
| संध्या भइ फिरि द्वौ वाइनी। लगे सँमारन निजनिज अनी || 
ब्यापक ब्रह्म अजित भुवनेखर | लछिमन कहाँ बूझ करुनाकर || | 
ह तब लगि छै आयउ हनुमाना । अनुज देखि प्रभु अति दुख माना 
जामवंत कह वैद सुषेना। लंका रहइ को पठई छेना।। 
घरि लघु रूप गयउ हनुमंता । आनेउ भवन समेत तुरंता॥ 
दो०-राम पदारबिंद सिर नायड आइ सुघेन । 

कहा नाम गिरि औषधी जाहु पवनसुत छेन ॥५५॥ 
राम चरन सरसिज उर राखी | चला प्रभंजनसुत बल भाषी॥ 
उद्दौ दूत एक मरमु जनावा । रावनु कालनेमि ग्रह आवा॥ 
दसमुख कहा मरसु तेहि सुना। पुनि पुनि कालनेमि सिरु घुना॥ 
देखत तुम्हहि नगरु जेहिं जारा | तासु पंथ को रोकन पारा॥ 
.॥्मजिअघुपतिठकळा छि4भाएना॥ हाह नए ज्पुना। शर 
। नील कंज तनु सुंदर स्यामा। हृदय राखु लोचनामिरामा। 
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मैं तें मोर मूढ़ता त्यागू।महा मोह निसि सतत जागू॥ 
काळ व्याल कर भच्छक जोई। सपनेहुँ समर कि जीतिअ सोई || 
दो०-सुनि दसकंड रिसान अति तेहिं मन कीन्ह बिचार । 

राम दूत कर मरौं बरु यह खळ रत मळ भार ॥५६॥ 


अस कहि चला रचिसि मग माया। सर मंदिर बर वाग बनाया 
मारुतसुत देखा सुभ आश्रम | मुनिहि बूझि जल पियों जाइ श्रम 
राच्छस कपट बेष तहँ सोहा । मायापति दूतहि चह मोहा ॥ 
जाइ पवनसुत नायउ माथा। लाग सो कहै राम गुन गाथा || 
होत महा रन रावन रामहिं। जितिह॒हिं राम न संसय या महिं॥ 
इहाँ भएँ मैं देखउँ भाई। ग्यानदृष्टि वल मोहि अधिकाई॥ 
मागा जळ तेहिं दीन्ह कमंडल। कह कपि नहिं अघाउ थोरे जल|| 
सर मजन करि आतुर आवहु। दिच्छा देउँ ग्यान जेहिं पावहु || 
'दो०-सर पैठत कपि पद गहा! मकरा तब अकुलान । 

मारी सो धरि दिव्य तनु चली गगन चढि जान॥५७॥ 


कपि तव दरस भइउँ निष्पापा। मिटा तात मुनिवर कर सापा || 

मुनि न होइ यह निसिचर घोरा। मानहु सत्य बचन कपि मोरा ॥ 

अस कहि गई अपछरा जबहीं। निसिचर निकट गयउ कपि तबहीं 

कह कपि मुनि गुरदछिना लेहू। पाछे हमहि मंत्र तुम्ह देहू ॥ 
सिहर एर (छरी? निजि रसि प्रेगटिंसि मरि 9०" 

राम राम कहि छाड़ेसि प्राना। सुनि मन हरष्रि चलेउ हनुमाना 


जन क्ण ह ` | 
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देखा सैल न औषध चीन्हा। सहसा कपि उपारि गिरि लीन्हा ॥ 
गहि गिरि निसि नम धावत भयऊ | अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ॥ 
दो०-देखा भरत बिसाल अति निसिचर सन अचुमानि । 

बिनु फर सायक मारेउ चाप श्रवन छरि तानि ॥५८॥ 
परेउ सुरुछि महि लागत सायक | सुमिरत राम राम रघुनायक॥ 
सुनि प्रिय बचन भरत तब घाए,। कपि समीप अति आतुर आए॥ 
विकल विलोकि कीस उर लावा। जागत नहिं बहु भाँति जगावा॥ 
मुख मलीन मन भए, दुखारी । कहत वचन भरि लोचन बारी॥ 


जेहि विधि राम विमुख मोहि कीन्हा। तेहिं पुनि यह दारुन दुख दीन्दा 


जीं मोरें मन बच अर काया | प्रीति राम पद कमळ अमाया॥ 
तौ कपि होउ विगत श्रम सूला। जो मो पर रघुपति अनुकूला ॥ 
सुनत बचन उठि बैठ कपीसा। कहि जय जयति कोसलाधीसा ॥ 


सो०-लीन्ह कपिहि उर लाइ पुलकित तनु छो चन सजळ। 

. प्रीति न हृदय समाइ सुमिरि राम रघुकुल तिलक ॥५९॥ 
तात कुसळ कहु सुखनिधान की। सहित अनुज अरु मातु जानकी।। 
कपि सब चरित समास बलाने । भए दुखी मन महुँ पछिताने॥ 
अहह दैव में कत जग जायउँ। प्रमुके एकहु काज न आयउँ। 
जानि कुअवसरु मन धरि धीरा | पुनि कपि सन बोले बलबीरा॥ 


C-0. MILNER होइहरि. तोडरि.जञाता न्य ॥नुसाइहि (हत Se 


| 


। 
otri 
चढ़ मम सायक सैल समेता । पठवो तोहि जह ॥ 
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सुनि कपि मन उपजा अमिमाना। मोरे भार चलिहि किमि वाना 
राम प्रभाव विचारि वहोरी। बंदि चरन कह कपि कर जोरी॥ 
दो०-तव प्रताप उर राखि प्रभु जेहडं नाथ तुरंत । 
अस कहि आयसु पाइ पद बंदि चळेउ हनुमंत ॥६०(क)॥ 
भरत बाहु बळ सील गुन प्रभु पद प्रीति अपार । 
मन महुँ जात सराहत पुनि एुनि पवनकुमार ॥६०(ख)॥ 


उद्दा राम लछिमनहि निहारी। बोळे बचन मनुज अनुसारी ॥ 
अर्ध राति गइ कपि नहिं आयउ । राम उठाइ अनुज उर रछायउ॥ 
' सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ। बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ ॥ 
मम हित लागि तजेहु पिठु माता। सहेहु विपिन हिम आतप बाता॥ 
सो अनुराग कहाँ अब माई। उठहु न सुनि मम बच विकलाई 
जों जनतेउँ बन बंधु विछोहू । पिता वचन मनतेउँ नहिं ओहू॥ 
सुत वित नारि भवन परिवारा । होहिं जाहिं जग बारहिं बारा ॥ 
अस विचारि जिथ जागहु ताता। मिलइ न जगत सहोदर भ्राता ॥ 
जथा पंख बिनु खग अति दीना। मनि बिनु फनि करिवर कर हीना 
अस मम जिवन बंधु विनु तोही। जो जड़ दैव जिआवे मोही ॥ 
जैहऊँ अवध कोन मुहु लाई । नारि हेतु प्रिय भाइ गॅवाई॥ 
बरु अपजस सहतेउँ जग माहीं। नारि हानि बिसेष -छति नाहीं॥ 
CC-0. अर्थ अपिलीक सीः सुसेरी निहिहिनिडुरेखिडीर डरभोर म?" 
निज जननी के एक कुमारा। तात तासु तुम्ह प्रान अघारा॥ 
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` सौँपेसि मोहि तुम्हि गहि पानी | सब विधि सुखद परम हित जानी 
उतरु काह देहे तेहि जाई। उठि किन मोहि सिखावहु भाई ॥ 
__ ब्रहु विधि सोचत सोच बिमोचन | सवत सलिल राजिब दळ लोचन 
उमा एक अखंड . रघुराई। नर गति भगत कृपाल देखाई 
सो०-प्रशु प्रलाप सुनि कान विकल भए बानर निकर । 
आइ गयउ हनुमान जिसि करुना महे बीर रस ॥६१॥ 


हरि राम भैटेउ हनुमाना। अति कुतग्य प्रभु परग सुजाना ॥ 
तुरत वेद तब कीन्हि उपाई। उठि बैठे लछिमन हरषाई॥ 
हृदय लाइ प्रभु भेटेउ भ्राता । हरषे सकल भाछ कपि व्राता॥ 
५ कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा। जेहि बिधि तबहिं तादिलइ आवा 
। यह वृत्तांत दसानन सुनेऊ | अति विषाद पुनि पुनि सिर घुनेऊ | 
| व्याकुळ कुंभकरन पहिं आवा। विविध जतन करि ताहि जगावा 
| जागा निसिचर देखिअ कैसा। मानहुँ कालु देह घरि वैसा॥ 
कुंभकरन बूझा कहु भाई। काहे तव मुख रदे सुखाई। | 
कथा कही सब तेहिं अभिमानी। जेहि प्रकार सीताहरि आनी ॥ 
तात कपिन्ह सत्र निसिचर मारे। महा महा जोधा संघारे॥ 
| दुर्मुख सुररिपु मनुज अहारी। भट अतिकाय अकपन भारी॥ 
| . अपर महोदर आदिक बीरा। परे समर महि सब रनधीरा। 
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| जगदंबा इरि आनि अब सठ चाहत कल्यान॥६२॥ 
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भल न कीन्ह तै निसिचर नाहा। अब मोहि आइ जगाएहि काहा 
अजहूँ तात त्यागि अभिमाना । भजहु राम होइहि कल्याना॥ 
हैं दससीस मनुज रघुनायक। जाके हनूमान से पायक॥ 
अहह वंधु तै कीन्हि खोटाई। प्रथमहिँ मोहि न सुनाएहि आई॥ 
कीन्हेहु प्रभु बिरोध तेहि देवक । सिव बिरंचि सुर जाके सेवक॥ 
नारद मुनि मोहि ग्यान जो कहा कहतेउँ तोहि समय निरबहा॥ 
अब भरि अंक मेंड मोहि भाई। लोचन सुफल करों में जाई ॥ 
स्याम गात सरसीरुह लोचन। देखो जाइ ताप त्रय मोचन॥ 
दो०-रास रूप युन सुभिरत मगन भयउ छन एक । 
रावन मारोउ कोटि घट मद अरु महिष अनेक ॥६३॥ 
महिष खाइ करि मदिरा पाना। गर्जा वज्राघात समाना 
कुंभकरन दुर्मद रन रंगा। चला दुर्ग तजि सेन न संगा॥ 
देखि विभीषनु आगे आयउ। परेउ चरन निज नाम सुनायउ॥ 
अनुज उठाइ हृदये तेहि लायो। रघुपति भक्त जानि मन भायो॥ 
तात लात रावन मोहि मारा | कहत परम हित मंत्र बिचारा ॥ 
तेहिं गळानि रघुपति पहि आयउँ। देखि दीन प्रभु के मन मायउँ ॥ 
सुनु सुत भयउ कालबस रावन। सो कि मान अब परम सिखावन 
धन्य घन्यतँ धन्य विभीषन। भयहु तात निसिचर कुल भूषन 
बंधु बंस तें कीन्ह उजागर। मजेहु राम सोमा सुख सागर॥ 
CC-0. “दो च्चचन कैम भन कपटे तजि भिजे शम नीरे 9० 
जाहु न निज पर सूझ सोहि भय काछबस बीर ॥६४॥ 
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बंधु बचन सुनि चला विमीषन। आयउ जह्दँ त्रेछोक विभूषन || 
नाथ भूधराकार सरीरा। कुंभकरन आवत रनधीरा॥ 
एतना कपिन् सुना जब काना। किळकिलाइ घाए, बल्वाना॥ 
लिए उठाइ बिटप अर भूधर | कटकटाइ डारहिं ता ऊपर | 
कोटि कोटि गिरि सिखर प्रहारा । करहिं भाछ कपि एक एक वारा || 
मुरथो न मनु तनु टरथो न टार्यो | जिमि गज अर्क फलनिको मार्यो 
तब मारुतसुत मुठिका हन्यो। परथो धरनि व्याकुळ सिर धुन्यो 
पुनि उठि तेहिं मारेउ हनुमंता | घुर्मित भूतल परेउ दुरंता॥ 
पुनि नल नील॒हि अवनि पछारेसि | जहँ तह पटकि पटकि भट डारेसि 
चली बलीमुख सेन पराई। अति भय त्रसित न कोउ समुहाई || 


दो०-अंगदादि कपि सुरछित करि समेत सुग्रीव । 
काख दाबि कपिराज कहुँ चला असित बळ सांच ॥६५॥ 


उमा करत रघुपति नरलीला। खेळत गरुड जिमि अदिगन मीला 
भृकुटि भंग जो कालहि खाई | ताहि कि सोहइ ऐति लराई || 
जग पाबनि कीरति ब्रिस्तरिदिं। गाइ गाइ मवनिधि नर तरिह॒हिं॥ 
मुरुछा गइ मारुतसुत जागा। सुग्रीवहि तब खोजन लागा॥ 
सुग्रीवहु के मुरुछा बीती । निबुकि गयउ तेहि मृतक प्रतीती 
. काटेसि दसन नासिका काना | गरजि अकास चलेउ तेहिं जाना॥ 
गहेउ चरन गहि भूमि पछारा । अति लाववें उठि पुनि तेहि मारा 
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नाक कान काटे जिये जानी | फिरा क्रोध करि मइ मन ग्लानी ॥ 
सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा | देखत कपि दल उपजी त्रासा॥ 
दो०-जय जय जय रघुबंस मनि घाए कपि दे हूह । 

एकहि बार तासु पर छाडेन्हि गिरि तरु जूह ॥६६॥ 
कुभकरन रन रंग बिरुद्धा। सन्मुख चला काळ जनु क्रुद्धा॥ 
कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई । जनु रीड़ी गिरि गुहाँ समाई ॥ 
कोटिन्ह गहि सरीर सन मर्दा | कोटिन्ह मीजि मिलव महि गर्दा || 
सुख नासा श्रवनन्हि कीं बाटा | निसरि पराहिं भाछ कपि ठाटा॥ 
रन मद मत्त निसाचर दर्पा। ब्रिस्व ग्रसिहि जनु एहि बिधि अर्प 
सुरे सुभट सव फिरहिं न फेरे। सुझ न नयन सुनहिं नहिं टेरे॥ 
कुंमकरन कपि फोज विडारी। सुनि घाई रजनीचर घारी॥ 
देखी राम विकल कटकाई | रिपु अनीक नाना बिधि आई॥ 
दो०-सुचु सुग्रीव विभीषन अनुज सँभारेहु सैन । 

मैं देखडँ खल बढ दुळहि बोले राजिवनेन ॥६७॥ 
कर सारंग साजि कटि भाथा। अरि. दळ दलन चले रघुनाथा॥ 
प्रथम कीन्दि प्रभु धनुष टँकोरा। रिपु दळ बधिर भयउ सुनि सोरा 
सत्यसंघ छॉड़े सर ळच्छा। कालसर्प जनु चले सपच्छा॥ 
जह तहँ चले बिपुल नाराचा। लगे कटन भट विकट पिसाचा ॥ 
कटि चरन उर सिर भुजदंडा। बहुतक बीर होहि सत खंडा॥ 
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लागत वान जलद जिमि गाजहिं। बहुतक देखि कठिन सर भाजहिं 
रुंड प्रचंड मुंड विनु धावहिं। धरु धरु मारु मारु घुनि गावहिं॥ 
दो०-छन महुँ प्रभु के सायकन्हि काटे बिकट पिसाच । 

पुनि रघुबीर निषंग महुँ प्रबिसे सब नाराच ॥६८॥ 
कुंमकरन मन दीख बिचारी | इति छन माझ निसाचर धारी ॥ 
भा अति क्रुद्ध महाबळ धीरा। कियो मुगनायक नाद गॅमीरा॥ 
कोपि महीधर लेइ उपारी। डारइ जहुँ मर्कट भट भारी॥ 
आवत देखि सेल प्रभु मारे | सरन्हि काटि रज सम करि डारे॥ 
पुनि घनु तानि कोपि रघुनायक | छोड़े अति कराळ बहु सायक || 
तनु महु प्रबिसि निसरि सर जाहीं | जिमि दामिनि घन माझ समाइ 
सोनित खवत सोह तन कारे।जनु कजछ गिरि गेरु पनारे ॥ 
विकल बिलोकि भाळ कपि घाए। बिहँसा जबहिं निकट कपि आए, 
दो०-महानाद करि गर्जा कोटि कोटि गहि कोस । 

सहि पटकइ गजराज इव सपथ करइ दससीस ॥६९॥ 
भागे भाळ बलीमुख जूथा। वूकु बिलोकि जिमि मेष बरूथा॥ 
चले भागि कपि माछ भवानी | विकल पुकारत आरत बानी॥ 
यह निसिचर दुकाळ सम अहई | कपिकुळ देस परन अब चहई॥ 

कृपा बारिधर राम खरारी।पाहि पाहि प्रनतारति हारी॥ 
सकरुन बचन सुनत भगवाना। चळे सुधारि सरासन घाना॥ 
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खचि धनुप सर सत संधाने। छूटे तीर सरीर समाने॥ 
'छागत सर धावा रिस भरा। कुधर डगमगत डोलति घरा॥ 
छीन्ह एक तेहिं सेल उपारी | रघुकुछतिलक भुजा सोइ काटी ।' 
घावा वाम बाहु गिरि धारी | प्रभु सोउ भुजा काटि महि पारी || 
कारें भुजा सोह खळ केसा। पच्छहीन मंद्र गिरि जैसा | 
उग्र बिछोकनि प्रसुहि विलोका | ग्रतम चहत मानहुँ त्रैलोका॥ 
दो०-करि चिक्कार घोर अति घावा बदनु पसारि। 
गगन सिद्ध सुर त्रासित हा हा देति पुकारि ॥७०॥ 


सभय देव करुनानिधि जान्यो। श्रवन प्रजंत सरासनु तान्यो॥ 
बिसिख निकर निसिचर मुख मरेऊ। तदपि महाबळ भूमि न परेऊ।। 
सरान्हि भरा मुख सन्मुख धावा। काल त्रोन सजीव जनु आया ॥ 
तब प्रभु कोपि तीव्र सर ळीन्हा। धर ते भिन्न तासु सिर कीन्हा 
सो सिर परेउ दसानन आगें। विकल भयउ जिमि फनि मनि त्यागें 
घरनि धसइ घर धाव प्रचंडा | तब प्रभु काटि कीन्ह दुइ खंडा ॥ 
परे भूमि जिमि नभ तें भूधर। देठ दाबि कपि भाछ निसाचर॥ 
तासु तेज प्रभु बदन समाना। सुर मुनि सबहिं अचंभव माना॥ 
सुर दुंदुर्भी बजावहिं हरषहिं । अस्तुति करहिं सुमन बहु बरषहि॥ 
करि विनती सुर सकल सिधाए | तेही समय देवरिषि आए॥ 
gC MER नन गफ र त्ीरा स्मन अफ 

हृतहु खळ कहि मुनि गए | राम समर महि सोभत भए॥ 
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छं०-संग्राम भूसि बिराज रघुपति अतुळ बळ कोसळ घनी । 
श्रम बिंदु सुख राजीव छोचन अरुन तन सोनित कनी ॥ 

सुज जुगल फेरत सर सरासन भाछ कपि चहु दिसि बने। 

कह दास तुलसी कहि न सक छबि सेष जेहि आनन घने ॥ 


दो०-निसिचर अधम मळाकर ताहि दोन्ह निज धाम । 
गिरिजा ते नर मंदमति जे न भजहिँ श्रीराम ॥७३॥ 


दिन कें अंत फिरीं द्वौ अनी। समर मईसुभटन्ह श्रम घनी || 
राम कृपाँ कपि दछ बळ बाढ़ा। जिमि तून पाइ लाग अति डाढा 
छीजहिं निसिचर दिनु अरु राती । निज मुख कहें सुकृत जेहि. भाती 
बहु विलाप दसकंधर करई। बंधु सीस पुनि पुनिउर घरई | 
रोवहिं नारि हृदय हति पानी। तासु तेज वळ बिपुल बखानी | 
मेघनाद तेहि अवसर आयउ। कहि बहु कथा पिता समुझायउ॥ 
देखेहु कालि मोरि मनुसाई। अवदि बहुत का करों बड़ाई | 
इष्टदेब सैं बल रथ पायउँ। सो बळतातन तोहि देखायउँ ॥ 
एहि बिधि जल्पत भयउ घिद्दाना । चहूं दुआर लागे कपि नाना॥ 
इत कपि भाळ काळ सम बीरा । उत रजनीचर अति रनधीरा। 
लरहिं सुमट निज निज जय हेत्‌। बरनि न जाइ समर खगकेतू॥ 
दो०-मेघनाद मायामय रथ चढ़ि गयड अकास । 
ग्ड अट्हास करि भड कपि कटकहि त्रास ॥७२॥ 
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डारइ परसु परिघ पाषाना। लागेउ बृष्टि करे बहु बाना॥ 
दस दिसि रहे बान नम छाई। मानहुँ मघा मेघ झरि लाई॥ 
धरु धरु मारु सुनिअ धुनि काना। जो मार्‌इ तेहि कोड न जाना ॥ 
गहि गिरि तरु अकास कपि धावहि। देखहि तेहि न दुखित फिरि आवि 
अवघट घाट बाट गिरि कंदर। माया बल कीन्हेसि सर पंजर || 
जाहि कहां ब्याकुल भए, बंदर। सुरपति बंदि परे जनु मंद्र ।| 
सारुतसुत अंगद नळ नीला | कीन्देसि विकल सकळ बलसीला॥ 
पुनि छछिमन सुग्रीव बिभीषन। सरन्हि मारि कीन्हेसि जर्जर तन ॥ 
पुनि रघुपति सँ जूझे लागा | सर छाँड्इ होइ लागहिं नागा॥ 
व्याल पास बस मए खरारी। खबस अनंत 'एक अबिकारी॥ 
नट इव कपट चरित कर नाना | सदा स्वतंत्र एक भगवाना ॥ 
रन सोभा लगि प्रभुहिं बँधायो। नागपास देवन्ह भय पायो॥ 
दो ०-गिरिजा जासु नास जपि सुनि काटहिं भव पास । 
सो कि बंध तर आवइ ब्यापक बिस्व निवास ॥७३॥ 


चरित राम के सगुन भवानी | तर्किन जाहि बुद्धि वळ बानी | 
अस बिचारि जे तग्य विरागी। रामहि भजहिं तर्क सब त्यागी || 
व्याकुळ कटकु कीन्ह घननादा | पुनि भा प्रगट कहइ दुर्बादा॥| 
जामवत कह खल रहु ठाढा | सुनि करि ताहि क्रोध अति बाढा 
बूढ़ जानि सठ छाड़ेडँ तोही। लागेसि अधम पचारे मोही॥ 
-0-0असकहितरछ त्रिपु चर्यो जमिति करी सौ धायी |)?” 
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मारिसि मेघनाद के छाती। परा भूमि घुर्मित सुरघाती॥ 
पुनि रिसान गहि चरन फिरायो । महि पछारि निज बल देखरायो ॥ 
बर प्रसाद सो मरइ न मारा। तव गहि पद लंका पर डारा॥ 
इह देवरिषि गरुड़ पठायो। राम समीप सपदि सो आयो 


दो ०-खगपति सब धरि खाए माया नाग बख्थ । 
साया बिगत भए सब हरषे वानर जूथ ॥७४(क)॥ 
गहि गिरि पादप उपल नख घाए कीस रिसाइ । 
चळे तमीचर बिकछतर गढ़ पर चढ़े पराइ ॥७४(ख)॥ 


मेघनाद के मुरछा जागी। पितहि बिलोकि छाज अति लागी॥ 
तुरत गयउ गिरिंबर कंदरा। करों अजय मख अस मन धरा || 
इहाँ बिभीषन मंत्र बिचारा। सुनहु नाथ बळ अतुल उदारा ॥ 
मेघनाद मख करइ अपावन। खेळ मायावी देव सतावन॥ 
जौ प्रभु सिद्ध होइ सो पाइहि। नाथ वेगि पुनि जीति न जाइहिं॥ 
सुनि रघुपति अतिसय सुख माना । बोळे अंगदादि कपि नाना॥ 
ळछिमन संग जाहु सब भाई। करहु बिंधंस जग्य कर जाई॥ 
तुम्ह ळछिमम मारेहु रन ओही। देखि समय सुर दुख अति मोही | 
मारेहु तेहि वळ बुद्धि उपाई। जेहिंछीजे निसिचर सुनु भाई॥ 
जामबंत सुग्रीव  बिमीषन। सेन समेत रहेहु तीनिउ जन॥ 
८८.) जब रघुबीर दीन्दि अनुसासन | कटि निषंग कसिसाजि सरासन || 
"ज प्रताप उर चरि रनधी वि धर्म शिरा गॅमी १००7 
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जीं तेहि आजु बघे बिनु आवों। तौ रघुपतिं सेवक न कहावौं ॥ 
जौँ सत संकर करहिं सहाई। तदपि हतउँ रघुबीर दोहाई॥ 


दो ०-रघुपति चरन नाइ सिरु चलेड तुरंत अनंत । 
अंगद नीळ सयंद नळ संग सुभट हजुमंत ॥७५॥ 


जाइ कपिन्ह सो देखा बैसा। आहुति देत रुधिर अरु मैंसा॥ 
कीन्ह कपिन्ह सव जग्य विधंसा। जव न उठइ तब करहि प्रसंसा || 
तदपि न उठइ धरेन्हि कच जाई। लातन्हि हति हति चले पराई ॥ 
छे त्रिसूछ घावा कपि मागे। आण जहैँ रामानुज आगे॥ 
आवा परम क्रोध कर मारा।गर्ज घोर रव बारहिं बारा॥ 
कोपि मरुतसुत अंगद धाए। हति त्रिसूल उर धरनि गिराए ॥ 
प्रभु कह छाड़ेसि सूल प्रचंडा। सर हति कृत अनंत जुग खंडा | 
उठि बहोरि मारुति जुबराजा | हतहिं कोपि तेहि घाउ न वाजा || 
फिरे बीर रिपु मरइ न मारा। तत्र धावा करि घोर चिकारा | 
आवत देखि क्रुद्ध जनु काला। लछिमन छाडे विसिख कराला || 
देखेसि आवत पवि सम वाना | तुरत भयउ खळ अंतरधाना ॥ 
' विविध बेष धरि करइ छराई | कबहुँक प्रगट कबहुँ दुरि जाई॥ 
. देखि अजय रिपु डरपे कीसा। परम क्रुद तव भयउ अहीसा॥ 
छछिमन मन अस मंत्र इढ़ावा। एहि पापिहि मैं बहुत खेळावा ॥ 


सुमिरि कोसलाधीस प्रतापा। सर संधान कीन्ह करे दाप __ 
“० छाडा बॉर्न माझि? पुर लचा मरती Cagllection. Digitized by eGangotr 
उर लागा। बार कपटु सब त्यागा || 
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दो०-रासाचुज कहुँ रासु कहँ अस कहि छाँडेलि मान । 
धन्य धन्य तच जननी कह अं्रद हनुमान ॥७६॥ 


विनु प्रयास हनुमान उठायो। लंका द्वार राखि पुनि आयो॥ 
तासु मरन - सुनि सुर गंघर्बा। चढि बिमान आए नभ सर्बा॥ 
बरषि सुमन ढुंदुमी बजावहिं। श्रीरघुनाथ बिमल जसु गावहिं॥ 
जय अनंत जय जगदाधारा । तुम्ह प्रभु सव देवन्दि निखारा ॥ 
अस्तुति करि सुर सिद्ध सिघाए। लछिमन कृपासिंधु पहि आए || 
सुत बघ सुना दसानन जबहीं।मुरुछितमयउ परेउ महि तबहीं॥ 
मंदोदरी रुदन कर मारी। उर ताडून बहु माँति पुकारी॥ 
नगर लोग सब व्याकुळ सोचा। सकल कर्हाह दसकंधर पोचा ॥ 


दो०-तब दसकंड बिबिधि बिधि समुझाइ सब नारि। 
नस्वर रूप जगत सब देखहु हृदय विचारि ॥७७॥ 


तिन्हदि ग्यान उपदेसा रावन। आपुन मंद कथा सुम पावन ॥ 

पर उपदेस कुसळ बहुतेरे। जे आचरहिं ते नर न घनेरे॥ 

निसा सिरानि मयउ भिनुसारा। ढगे भाळ कपि चारिहु द्वारा ॥ 

सुमट बोलाइ दसानन बोला। रन सन्मुख जा करमन डोला॥ 

सो अबहीं बरु जाउ पराई। संजुग बिसुख भएँ न मलाई | ` 

निजसुज बळ मैं बपरु बढ़ावा। देहे उतरु जो रिपु चढि आवा॥ 
००-०. भस क्राहि परत लेप र पाज़ा बाजे. सकल g hi बाजा... 

चढ बीर सब अतुलित बळी। जनु कजळ के आंधी चली॥ 
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` असगुन अमित होहिं तेहि काला । गनइ न भुज बल गर्न बिसाला॥ 
छं०-अति गब गनइ न सगुन असगुन वहि आयुध हाथ ते। 
सट गिरत रथ ते बाजि गज चिक्करत भाजहिं साथते ॥ 
गोमाय गीघ कराल खर रव स्वान बोळहि अति घने । 
जनु कालदूत उलूक बोलि बचन परम भयावने ॥ 


दो०-ताहि कि संपति सगुन सुभ सपनेहुँ मन बिश्राम । 
भूत द्रोह रत मोहबस राम बिसुख रति काम ॥७८॥ 
चलेउ निसाचर कटकु अपारा । चतुरंगिनी अनी बहु धारा | 
बिबिधि भाँति बाहन रथ जाना | ब्रिपुरु बरन पताक ध्वज नाना ॥ 
चले मत्त गज जुथ घनेरे। प्राबिट जलद मरुत जनु प्रेरे ॥ 
` बरन वरन बिरदैत निकाया। समर सूर जानहिं बहु माया॥ 
अति बिचित्र बाहिनी विराजी। वीर बसंत सेन जनु साजी॥ 
चळत कटक दिगसिंधुर डगहीं | छुमित पयोधि कुधर डगमगहां। 
` उठी रेनु रबि गयउ छपाई । मरुत थकित वसुधा अकुळाई। . 
पनव निसान घोर रव बाजहिं। प्रलय समय के घन जनु गाजहिं ॥ 
भेरि नफीरि बाज सहनाई। मारू राग सुभट सुखदाई॥ 
केहरि नाद बीर सब. करहीं। निज निज बल पौरुष उच्चरहीं॥ 
कद्र दसानन सुनहु सुमट्टा। मर्दहु भाळ कपिन्ह के ठट्टा॥ 
20 हों ॥सहरिहडे , भूष" "भाई॥ब्मतत्कहिसत्मुज-फौजरोंग्राई 40५० 
यह सुधि सकल कपिन्ह जबपाई। घाए करि रघुबीर दोहाई॥ 
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छु०-धाए बिसाल कराळ मकंट भाळु काल समानते। 
सानहुँ सपच्छ उड़ाहिं भूधर छूंद नाना बान ते ॥ 
नख दसन सैल महाद्रुमायुध सबळ संक न मानहीं। 
जय राम रावन सत्त गज रूगराज सुजसु बखानहीं ॥ 
'दो०-दुडु दिसि जय जयकार करि निज निज जोरी जानि । 
भिरे बीर इत रामहि उत रावनहि बखानि ॥७९॥ 


रावनु रथी विरथ रघुबीरा। देखि बिमीषन भयउ अघीरा॥ 
अधिक प्रीति मन भा संदेहा। बंदि चरन कह सहित सनेहा ॥ 
नाथ न रथनहिं तन पद त्राना। केहि बिधि जितब बीर बल्वाना॥ 
सुनहु सखा कह कृपानिधाना। जेहि जय होइ सो स्यंदन आना॥ 
सौरज धीरज तेहि रथ चाका। सत्य सील इद्‌ ध्वजा पताका॥ 
बल बिबेक दम परहित घोरे। छमा कृपा समता रजु जोरे॥ 
ईस भजनु सारथी सुजाना। बिरति चर्म संतोष कृपाना॥ 
दान परसु बुथि सक्ति प्रचंडा। बर बिग्यान कर्ठिन कोदंंडा ॥ 
अमल अचल मन चोन समाना। सम जम नियम सिलीमुख नाना॥ 
कवच अभेद विप्र गुर पूजा। एदि सम बिजय उपाय न दूजा॥ 
सखा धर्ममय अस रथ जाकें। जीतन कह न कतहु रिपु ताके 
दो०-महा अजय संसार रिपु जीति सकइ सो बीर । | 
जाकेअस रथ होइ दढ सुनहु सखा मतिधीर ॥८०(क)॥ 
00-0. ॥॥चुजिसस,तुजजतिमीपन दशी राहे पद केज), 


एहि मिस सोहि उपदेसेहु राम कृपा सुख एज ॥८० (ब 
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उता पचार दसकंधर इत अंगद हनुमान । 
छरत निसाचर भाळ कपि करि निज निज प्रसु आन ॥८०(ग)॥ 


सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना। देखत रन नभ चढे विमाना। 
हमहू उमा रहे तेहिं संगा। देखत राम चरित रन रंगा॥ 
सुभट समर रस दुहु दिसि माते। कपि जय सील राम वल ताते।| 
एक एक सन भिरहिं पचारहिं। एकन्ह एक मर्दि महि पारहिं || 
मारहिं काटहिं धरहिं पछारहिं। सीस तोरि सीसन्ह सन मारहिं॥ 
उदर बिदारहिं सुजा उपारहिं। गहि पद अवनि पटकि भट डारहिँ 
| निसिचर मट महि गाड़हिंभाळू। ऊपर ढारि देहिं बहु बाळू || 
| बीर बलीमुख जुद्ध बिरुद्ध । देखिअत विपुल काल जनुक्रुद्े॥ 


___ छं०-कुदे कृतांत समान कपि तन स्वत सोनित राजहीं । 
सदेहि निसाचर कटक भर बलवंत घन जिमि गाजहीं॥ 
सारहिँ चपेटन्हि डाटि दातन्ह काटिलातन्ह मीजहीं । 
चिक्करहि सकेट भालु छल बल करहि जेहिं खळ छीजहीं॥ १॥ 
घरि गार फारहि उर बिदारहिं गल अंताचरिमेळहीं। ` 
प्रह्मदपति जनु बिबिध तनु घरि समर अंगन खेलहीं॥ 
धर्‌ सारु काटु पडारु घोर गिरा गगन सहि भरि रही । 
जय राम जो तून ते कुछिस कर कुलिस ते कर तृन सही॥ २॥ 
CC-0 दो$नज दक विचरत हेखेखि छश्च eGangorr 
रय चढ़ि चळेड दसानन फिरहु फिरहु करि दाप ॥८१॥ 


*% लंकाकाण्ड * ५५७ 
घायउ परम कुद्ध दसकंधर। सन्मुख चले हूद्द दै बंदर ॥ 
गहि कर पादप उपल पहारा | डारेन्हि ता पर एकहिँ बारा ॥ 
लागहिं सैल बज्र तन तासू। खंड खंड होइ फूटहिं आसू | 
चला न अचळ रहा रथ रोपी | रन दुर्मदरावन अति कोपी॥ 
इत उत झपटि दपटि कपि जोधा | मदै लाग भयउ अति क्रोधा | 
चले पराइ माळ कपि नाना। त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना || 
पाहि पाहि रघुवीर गोसाई । यह खळ खाइ काल की नाई॥ 
तेहिं देखे कपि सकल पराने। दसहुँ चाप सायक संघाने || 


छं०-संधानि घनु सर निकर छाड़ेसि उरग जिसि उडि लागहीं। 
रहे प्रि सर घरनी गगन दिसि बिदिसि कह कपि आगदी ॥ ( 
भयो अति कोळाइळ बिकल कपि दळू भाळ बोलूहिं आतुरे । 
रघुबीर करुना सिंधु आरत बंश जन -रच्छक हरे 0 
दो०-निज दळ विकल देखि कटि कसि निषंग घडु हाथ। 
लछिमन चले करड होइ नाइ राम पद साथ ॥८२॥ 


रे खळ का मारसि कपि माळ्‌। मोहि बिलोकु .तोर मैं काळू॥ 

लोजत रहेउँ तोहि सुतघाती। आजु निपातिजुडावउँ छाती ॥ 

अस कहि छाड़ेसि घान प्रचंडा । ळछिमन किए सकल सत खंडा॥ 

कोटिन्ह आयुध रावन डारे। तिळ प्रवान करि कारि निवारे ॥ 
००० ॥पूनि निज प | स्यंदनु मंजि त सारथी मारा॥ 
०-॥फ सी गिरि सिसिभिन्दलमुअबितेहि कती 
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पुनि सत सर मारा उर माहीं। परेउ धरनिःतल सुधि कछु नाहीं। 
उठा प्रबळ पुनि मुरुछा जागी | छाड़िसि ब्रह्म दीन्दि जो साँगी॥ 
छं०-सो ब्रह्म दत्त प्रचंड सक्ति अनंत उर लागी सही । 
परयो बीर बिकळ उठाव दससुख अतुळ बल महिमा रही ॥ 
ब्रह्मांड भवन बिराज जाके एक सिर जिमि रज कनी । 
तेहि चह उठावन मूढ़ रावन जान नहिं त्रिसुअन धनी ॥ 
` दो०-देखि पवनसुत घायउ बोलत बचन कठोर । 
आवत कपिहि इन्यो तेहि सुटि प्रहार प्रघोर ॥८३॥ 
जानु टेकि कपि भूमि न गिरा। उठा सँमारि बहुत रिस भरा॥ 
| मुठिका एक ताहि कपि मारा | परेउ सेल जनु बज्र प्रहारा॥ 
मुर्छा गे बहोरि सो जागा | कपि बळ बिपुल सराहन लागा || 
घिग घिग मम पौरुष धिग मोही। जों तें जिअत रहेसि सुद्धोही || 
अस कहि छछिमन कहुँ कपि स्यायो। देखि दसानन बिसमय पायो॥ 
कह रघुबीर समुझ जिये भ्राता। तुम्ह कृतांत भच्छक सुर त्राता || 
सुनत बचन उठि बैठ कृपाछा | गई गगन सो सकति कराला || 
पुनि कोदंड बान गहि धाए। रिपु सन्मुख अति आतुर आए || 
छं०-आतुर बहोरि बिभंजि स्यंदन सूत इति व्याकुळ कियो । 
गिरयो धरनि दुसकंधर बिकळतर बान सत बेध्यो हियो ॥ 
9, (3: वीर पर उति रथ तेहि यात. डंका. के गयो ५... 


प्रताप पुज बहोरि प्रश्नु चरनन्दि नयो ॥ 
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दो ०-उहाँ दसानन जारि करि करै छार कछु जग्य । 
रास बिरोध बिजय चह सड हठ बस अति अग्य ॥८४॥ 


इहाँ बिभीषन सब सुधि पाई | सपदि जाइ रघुपतिहि सुनाई॥ 
नाथ करइ रावन एक जागा। सिद्ध मएँ नहिं मरिहिंअभागा॥ 
पठवहु नाथ बेगि भट बंदर। करहिं विधंस आव दसकंघर || 
प्रात होत प्रभु सुमट पठाए। हनुमदादि अंगद सब घाए॥ 
कौतुक कूदि चढे कपि छंका। पेठे रावन भवन असंका॥ 
जम्य करत जबहीं सो देखा। सकल कपिन्दभा क्रोध बिसेषा॥ 
रन ते निळज माजि ग्रह आवा। इह आइ बक ध्यान ळगाबा॥ 
अस कहि अंगद मारा लाता | चितव न सठ खारथ मन राता|। | 
छं०-नहिं चितव जब करि कोप कपि गहि दसन छातन् सारीं 
घरि केस नारि निकारि बाहेर तेऽतिदीन पुकारहीं ॥ 
तब उठेउ कद्ध कृतांत सम गद्दि चरन बानर डारइ । 
_ एहि बीच कपिन्ह बिधंस कृत मख देखि मन सहुँ हारई 0 
दो०-जग्य बिघंसि कुसळ कपि आए रघुपति पास । 
“ चलेउ निसाचर कुछ होइ त्यारि जिवन कै आस ॥८५॥ 


चळत होहि अति असुम भयंकर बैठहिं गीध उड़ाइ सिरन्ह पर।॥ 


भयउ कालबस काहु न माना। कहेसि बजावहु जुद्ध निसाना॥ 


गज 
CC-0. जली, समीर अनी, अपारा | बहु गज रथ पदाति र 


प्रभु सन्मुख धाए खळ कस । सलम समूह अनल कई जेस 
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इहा देवतन्ह अस्तुति कीन्ही। दारुन विपति हमहि एहिं दीन्दी॥ 
अब जनि राम खेलावहु एही। अतिसय दुखित होति वैदेही ॥ 
देव बचन सुनि प्रथु मुसुकाना। उठि रघुबीर सुधारे बाना॥ 
जटा जूट इढ बाधें माथे। सोहहिं सुमन बीच बिच गाथे॥ 
अरुन नयनवारिद तनु स्यामा। अखिल लोक लोचनाभिरामा॥ 
कटितट परिकर कस्यो निषंगा। कर कोदंड कठिन सारंगा॥ 


छं०-सारंग कर सुंदर निषंग सिलीझुखाकर कटि कस्यो । 
` सझुजदुंड पीन सनोहरायत उर धरासुर पद छस्यो ॥ 
कह दास तुलसी जबहिं ग्रसु सर चाप कर फेरन लगे । 
ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहि सहि सिंधु भूधर डगसगे ॥ 

दो०-सोभा देखि हरषि सुर बरषहिं सुमन अपार । 
जय जय जय करुनानिधि छबि बळ गुन आगार ॥८६॥ 


एही बीच निसाचर अनी।कसमसात आई अति घनी॥ 
देखि चले सन्मुख कपि भट्टा। प्रलयकाल के जनु घन घट्टा॥ 
बहु कृपान तरवारि चमंकहिं। जनु दह दिसि दामिनी दमंकहिं। 
गज रथ तुरग चिकार कठोरा। गर्जहिं मनहुँ बलाइक घोरा || 
कपि लंगूर बिपुल नभ छाए। मनहुँ इंद्रधनु उए सुहाण॥ 
उठइ धूरि मानहुँ जळधारा। बान बुंद भै बृष्टि अपारा॥ 
00. ढुहुँ द्रिसि्ेत3 रि प्रहष्ावअज्रवाल्ः'लनु 2 बार्यहिं० बासपहn9०" 
रघुपति कोपि बान झरि राई । घायल भै निसिचर समुदाई॥ 
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लागत वान वीर चिक्करहीं। घुमि घुमि जह तह महि परहीं॥ 
वहि सैल जनु निर्झर भारी। सोनित सरि कादर भयकारी || 


छं०-कादर भयंकर रुधिर 


सरिता चली परम अपावनी । 


दोड कूल दछ रथ रेत चक्र अबत बहति सयावनी ॥ 
जळजंतु गज पदचर तुरग खर बिबिध वाहन को गने । 
सर सक्ति तोमर सपे चाप तरंग चम कमठ घने ॥ 


दो०-बीर परहिं जनु तीर तरु मजा बहु बह फेन । 


कादर देखि डरहिं 


तहँ सुभरन्ह के मन चेन ॥८७॥ 


पिसाच बेताळा। प्रमथ महा झोटिंग कराला || 

क क्ष छै भुजा उड़ाहीं। एक ते छीनि एक लै खाहीं॥ 

एक कहांह ऐसिउ सौंघाई। सठहु तुम्हार दरिद्र न जाई॥ 
कहँरत भट घायल तट गिरे। जह तह मनहु अर्घजल परे॥ 
खैंचहिं गीघ आँत तट मए। जनु बंसी खेळत चित दए,॥ 

.. बहु भट बहि चढे खग जाही । जनु नावरि खेलहिं सरि माही ॥ 
“” जोगिनिमरि भरि खप्पर संचहिं। भूत पिसाच बघू नभ नंचहिं || 
मट कपाल करताल वजावहिं। चामुंडा नाना विधि गावहिं। 
जंबुक निकर कटकट कद्दहिं। खाहिं हुआहिं अघाहिँ दपई्हिं॥ 
कोटिन्ह रुंड मुंड बिनु डोलहिं। सीस परे महि जय जय बोल्लहिं ॥ 


CC-0. की भको, जय सुड Ce सिर बिजु चाव ॒ otri 
अलुज्झि जुज्झई सुसर भरन्द ढहावही | 


स्॒प्परिन्ह खग्ग 
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बानर निसाचर निकर सढँहि राम बल दर्पित अए । 
संग्राम अंगन सुभट सोवहिं राम सर निकरन्हि हप्‌ ॥ 
दो०-रावन हृदय बिचारा भा निसिचर संघार । 
मैं अकेळ कपि भाछ बहु माया करों अपार ॥८८॥ 
देवन्ह प्रभुहि पयादे देखा। उपजा उर अति छोम बिसेषा॥ 
सुरपति निज रथ तुरत पठावा। हरष सहित मातलि छै आवा॥ 
तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा। रषि चढे कोसळपुर भूपा॥ 
चंचल तुरग मनोहर चारी। अजर अमर मन सम गतिकारी॥ 
रथारूढ रघुनाथहि देखी। धार कपि वल पाइ बिसेषी॥ 
सही न जाइ कपिन्ह के मारी। तब रावन माया विस्तारी॥ 
सो माया रघुवीरहि बाँची । लछिमन कपिन्ह सो मानी साँची ॥ 
देखी कपिन्ह निसाचर अनी | अनुज सहित बहु कोसछघनी॥ 
छं०-बहु राम कछिमन देखि मकंट साळ सन अति अपडरे । 
जनु चित्र लिखित समेत छछिमन जह सो तहँ चितचहिं खरे॥ : 
निज सेन चकित बिलोकि हसि सर चाप सजि कोसल घनी । 
साया हरी हरि निमिष महुँ हरषी सकळ मर्कट अनी ॥ 
दो ०-बहुरि रास सब तन चितद्द बोळे वचन गँभीर। . 
इंदजुछ देखहु सकळ भ्रमित भए अति बीर ॥८९॥ 
>०अस कदितअ/खुबश्र, बल्बा।बि्र (श्वारनजकजपसिर० काक hnoot 
तब लंकेस क्रोध उर छावा। गर्जत तर्जत सन्मुख घावा ॥ 
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जीतेहु. जे भट संजुग माहीं। सुनु तापस मैं तिन्ह सम नाहीं ॥ 
रावन नाम जगत जस जाना | लोकप जाके बंदीखाना॥ 
„ खर दूषन विराध तुम्ह मारा। वधेहु व्याध इव बाळि विचारा ॥ 
निसिचर निकर सुमट संघारेहु । कुंभकरन घननादहि मारेहु॥ 
आजु बयर सनु लेउँ निवाही। जो रन भूप भाजि नहिं जाही। 
आजु करउँ खळ काळ हवाले। परेहु कठिन रावन के पाले॥ 
सुनि दुर्वचन कालबस जाना | विहुँसि वचन कह कृपानिधाना॥ 
सत्य सत्य सब तव प्रभुताई। जल्पसि जनि देखाउ मनुसाई॥ 
छं०-जनि जल्पना करि सुजसु नासहि नीति सुनहि करहि छमा। 

संसार मह पूरुष त्रिबिध पाटल रसाळ पनस समा ॥ 
एक सुमनप्रद एक सुमन फळ एक फलइ केवळ छागहीं । 
एक कहि कहहिं करहि अपर एक करहिं कहत न बागहीं॥ 
दो०-रास बचन सुनि बिहँसा मोहि सिखावत ग्यान । 
बयरु करत नहिं तब डरे अब लागे प्रिय ग्रान ॥९०॥ 
कहि दुर्वचन क्रुद्ध दसकंथर। कुलिस समान लाग छाँडै सर! 
नानाकार सिलीमुख धाए। दिसि अरु बिदिसि गगन महि छाए, 
पावक सर छाँडेउ रघुवीरा। छन महुँ जरे निसाचर तीरा॥ 
छाड़िसि तीव्र सक्ति खिसिआई | बान संग प्रभु फेरि चलाई॥ 


cc गी सूळ POEs | ग 


निफल होहिं रावन सर केसें। खळ के सकल 
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तब सत बान सारथी मारेसि। परेउ भूमि जय राम पुकारेसि॥ 
राम कृपा करि सूत उठावा | तव प्रभु परग क्रोध कहुँ पावा॥ 
छं०-भए क्रुद्ध जुद्ध बिरुद्ध रघुपति त्रोन सायक. कसमसे । 
कोदंड छुनि अति चंड सुनि मचुजाद सब मार्त ग्रसे ॥ 
मंदोदरी उर कंप कंपति कसठ भू भूधर त्रसे। 
चिक्करहि दिग्गज दसन गहि महि देखि कौतुक सुर हँसे ॥ 

दो०-तानेउ चाप श्रचन रुगि छॉडे बिसिख करार । 
राम सारगन गन चले लहलहात जनु व्याल ॥९१॥ 
चले बान सपच्छ जनु उरगा। प्रथमहिं हतेउ सारथी तुरगा॥ 
| रथ बिभंजि हति केतु पताका। गर्जा अति अंतर बल थाका ॥ 
तुरत आन रथ चढ़ि खिसिंआना। अस्तर सत्र छाड़ेसि विधि नाना॥ 
बिफल होहि सव उद्यम ताके। जिमि परद्रोह निरत मनसा के || 
तब रावन दस सूळ चलावा। बाजि चारि महि मारि गिरावा॥ 
तुरग उठाइ कोपि रघुनायक। खचि सरासन छांड़े सायक॥ 
रावन सिर सरोज वनचारी। चलि रघुवीर सिलीमुख धारी ॥ 
दस दस बान भाळ दस मारे। निसरि गए चले रुधिर पनारे॥ 
सवत रुधिर घायड बलवाना | प्रभु पुनि कृत धनु सर संधाना॥ 
तीस तीर रघुवीर पबारे। भुजन्हि समेत सीस महि पारे ॥ 


CC ० गरी पुनि छानिए नत्रीने। गुर जह्नोरि,, मजा शिर: छीने 400 
प्रभु बहु बार बाहु सिर इए। कटत झटिति पुनि नूतन मए॥ 
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पुनि पुनि प्रभु काटत सुज सीसा। अति कौतुकी कोसलाधीसा॥ 
रहे छाइ नभ सिर अरु वाहू । मानहुँ अमित केतु अरु राहू 
छं०-जनु राहु केतु अनेक नभ पथ खबत सोनित धावहीं । 

` रघुबीर तीर प्रचंड लागहिं भूमि गिरन न पावहीं ॥ 
एक एक सर सिर निकर छेदे नभ उड़द इमि सोहहीं। 
जनु कोपि दिनकर कर निकर जह तहँ बिधुंतुद पोहहीं ॥ 
दो०-जिसि जिमि प्रभु इर तासु सिर तिमि तिमि होहि अपार 
सेदत विषय बिबघं जिमि नित नित नूतन मार ॥९२॥ 
दसमुख देखि सिरन्ह कै वाढी । विसरा मरन भई रिस गाढी॥ 
गर्जेंड मूढ़ महा अभिमानी। घायउ दसहु सरासन तानी॥ 
समर भूमि दसकंधर कोप्यो। वरपि बान रघुपति रथ तोप्यो॥ 
दंड एक रथ देखि न परेऊ। जनु निहार महुँ दिनकर दुरेऊ॥ 
हाहाकार सुरन्ह जब -कीन्हा। तब प्रभु कोपि कारमुक लीन्हा॥ 
सर निवारि रिपु के सिर काटे। ते दिसि बिदिसि गगन महि पाटे॥ 
काटे सिर नम मारग धावहिं।जय जय घुनि करि भय उपजावहिं 
कहुँ लछिमन सुग्रीन कपीसा। कह रघुवीर, कोसलाधीसा॥ 
छं०-कहँ रासु कहि सिर निकर घाए देखि मर्कट अजि चळे || 
संघानि धनु रघुबंसमनि हँसि सरन्हि सिर बेघे भले ॥ ` 
CC-0. Mum माढ़िका an कुर कालिका गहि बद बंंदुन्हि बड मिलीं । १ 
“रि सुधिर सरि मु मनह संग्राम बट पूजन चली 


.... अमनिनाआााा | 
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दो०-पुनि दसकंउ कुछ होइ छाँडी सक्ति प्रचंड । 
चली बिभीषन सन्सुख मनहुँ काल कर दंड ॥९३॥ 
आवत देखि सक्ति अति घोरा। प्रनतारति भंजन पन मोरा॥ 
दुरत व्रिभीषन पाछें मेला । सन्मुख राम सहेउ सोइ सेला || 
लागि सक्ति मुरुछा कछु भई। प्रभु कृत खेल सुरन्ह बिकलई॥ 
देखि बिमीषन प्रभु श्रम पायो। गहि कर गदा करुद्ध होइ घायो ॥ 
रे कुमाग्य सठ मंद कुबुद्धे। तैं सुर नर मुनि नाग विरुद्धे || 
सादर सिव कहुँ सीस चढ़ाए। एक एक के कोटिन्ह पाए ॥ 
तेहि कारन खल अब ठगि बाँच्यो | अब तव काळ सीस पर नास्यो॥ 
राम विमुख सठ चहसि संपदा। अस कहि हनेसि माझ उर गदा॥ 
छं०-उर माझ गदा प्रहार घोर कठोर लागत सहि परयो । 
दस बदन सोनित रूवत पुनि संभारि धायो रिस भरःयो ॥ 
दो भिरे अतिबळ मछजुद्ध विरुद्ध एकु एकहि हने । 
रघुबीर बळ दर्पित बिभीषचु धारि नहि ता कहूँ गने ॥ 
दो०-उमा बिभीषनु रावनहि सन्सुख चितव कि काउ । 
सो अब भिरत काळ ज्यों श्रौरघुबीर ्रभाउ ॥९४॥ 
देखा भ्रमित ब्रिमीषनु भारी | धायड हनूसान गिरि घारी || 
रथ तुरग सारथी निपाता। हृद्य माझ तेहि मारेसि लाता॥ 


झा i अति कंपित गाता) गय विउ जह्ढं।जितजात्रा।॥ ०00० 
पुनि रावन काप पचारी। चलेउ गगन कपि पूँछ पसारी॥ 
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गहिसि पूँछ कपि सहित उड़ाना | पुनि फिरि भिरेउ प्रबल हनुमाना 
लरत अकास जुगल सम जोधा। एकहि एकु इनत करि क्रोधा॥ 
सोहहिं नम छल बल बहु करहीं | कजळगिरि सुमेरु जनु ळरही॥ 
बुधि बल निसिचर परइ न पार्यो | तब मारुतसुत प्रभु संभारयो॥ 
छं०-संभारि श्रीरघुबीर घीर पचारि कपि रावनु हन्यो । 

महि परत पुनि उठि करत देवन्ह जुगल कहुँ जय जय भन्यो ॥ 
इचुमंत संकट देखि सकेट भाछ क्रोधातुर चले । 
रन मत्त रावन सकल सुभ प्रचंड सुज बळ दलमके ॥ 
दो०-तब रघुबीर पचारे घाए कोस प्रचंड । 
कपि बळ प्रबळ देखि तेहिं कीन्ह प्रगट पाषंड ॥९५॥ { 
अंत्रघान भयउ छन एका। पुनि प्रगटे खल रूप अनेका || 
रघुपति कटक माछ कपि जेते। जह तहँ प्रगट दसानन तेते ॥. 
देखे कपिन्ह अमित दससीसा। जहेँ तहँ मजे माड अरु कीसा॥ 
मागे बानर धरहिं न धीरा। त्राहि नाहि लछिमन रघुवीरा॥ 
दहँ दिसि घावहिं कोटिन्ह रावन। गर्जहिं घोर कठोर भयावन || 
डरे सकळ सुर चले पराई। जय के आस तजहु अब भाई॥ 
सब सुर जिते एक दसकंघर। अव वहु भए, तकडु गिरि कंदर ॥ 
रहे बिरंचि संभु मुनि ग्यानी। जिन्द जिन्ह प्रभु महिमा कछु जानी 
00-0.छँशा कान) अल्ाप, ते रहे, जिसय ० कृपिन्ह jo रिपू i माने le 
चळे बिचछि मर्कट कि hi 
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हनुमंत अंगद नीळ नळ अतिबल छरत रन बाँकुरे । 

मर्दृहिं दसानन कोटि कोटिन्ह कपट भू अट अंकुरे ॥ 
दो०-सुर बानर देखे बिकळ हस्यो कोसलाधीस । 

सजि सारंग एक सर हते सकल दससीस ॥९६॥ 

प्रभु छन महुँ माया सब काटी। जिमि रबि उए जाहि तम फाटी॥ 
रावनु एकु देखि सुर हरषे। फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरषे॥ 
भुज उठाइ रघुपति कपि फेरे। फिरे एक एकन्द तब टेरे॥ 
प्रभु बढ पाइ भाछ कपि घाए। तरळ तमकि संजुग महि आए॥ 
अस्चुति करत देवतन्हि देखें। भयउँ एक में इन्ह के लेखे ॥ 
सठहु सदा तुम्ह मोर मरायल। अस कहिं कोपिं गगन पर घायल 
हाहाकार करत सुर भागे। खलहु जाहु कहुँ मोरे आगे॥ 
देखि विकल सुर अंगद धायो। कूदि चरन गहि भूमि गिरायो॥ 
छं०-गहि भूमि पार्यो लात मारयो बालिसुत प्रभु पहि गयो । 

संभारि उठि दसकंठ घोर कठोर रव गर्जत भयो ॥ 

करि दाप चाप चढाइ दस संघानि सर बहु बरषै । 

किए सकल भट घायल भयाङुर देखि निज बळ हरपषई ॥ 
दो०-तब रघुपति रावन के लीस सुजा सर चाप । 

काटे बहुत बढ़े पुनि जिमि तीरथ कर पाप ॥९७॥ 

6, ०प्तिरज ताहि (देवि रि केरी॥ माल ब्रि रिस सई अनेर (८ ngotr 

मरतं न मूढ़ कटेहुँ भुज सीसा। घाए कोपि माछ भट कीसा ॥ 
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बालितनय मारुति नळ नीला | बानरराज दुबिद बलसीला॥ 
विटप महीधर करहिं प्रहारा । सोइ गिरि तरु गहि कपिन्ह सो मारा 
एक नखन्हि रिपु वपुष विदारी। भागि चळहिं एक लातन् मारी॥ 
तब नळ नीळ सिरन्हि चढि गयऊ। नखन्हि लिलार बिदारत भयऊ 
रुघिर देखि विषाद उर भारी। तिन्हद्दि धरन कहुँ युजा पसारी || 
गाहे न जाहिं करन्हि पर फिरहीं। जनु जुग मुप कमळ बन नरहीं।। 
कोपि कूदि ढौ घरेसि वहोरी। महि पटकत मजे भुजा मरोरी || 
पुनि सकोप दस धनु कर लीन्हे। सरन्हि मारि घायल कपि कीन्हे | 

` हनुमदादि मुरुछित करि बंदर। पाइ प्रदोष हरष दसकघर॥ 
मुरुछित देखि सकल कपि बीरा | जामवंत घायउ रनथीरा॥ 
संग भाछ भूधर तरु धारी। मारन लगे पचारि पचारी॥ 
भयउ क्रुद्ध रावन बलवाना। गहि पद महि पटकइ भर नाना॥ 
देखि भालुपति निज दळ घाता | कोपि माझ उर मारेसि लाता | 


छं०-उर लात घात प्रचंड लागत बिकल रथ ते सहि परा । 
गहि भाळु बीसहुँ कर मनहुँ कमलन्हि बसे निसि मधुकरा ॥ 
सुरछित बिलोकि बहोरि पद इति भाळुपति प्रशु पहि रायो । 
निसि जानि स्यंदन घाळि तेहि तब सूत जतु करत भयो ॥ 
दो०-सुरुछा बिगत भाळ कपि सब आए मझु पास । 
निसिचर सकल रावनहि घेरि रहे अति त्रास ॥९८॥ 


CC-0. Mumuksh 'मीसेपॉरोर्यर्ण) छ्वीसा' थि by eGangotri 
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तेही निसि सीता पहिं जाई। त्रिजटा कहि सब कथा सुनाई ॥ 
सिर्‌ भुज बाढि सुनत रिपु केरी। सीता उर भइ त्रास घनेरी॥ 
मुख मलीन उपजी मन चिंतां। त्रिजटा सन बोली तब सीता | 
होइहि कहा कहसि किन माता । केहि बिधि मरिहि बिस्व दुखदाता 
रघुपति सर सिर कटेहुँ न मरई । बिधि विपरीत चरित सब करई ॥ 
मोर अभाग्य जिआवत ओही । जेहिं हौँ हरि पद कमल बिछोही || 
जेहि कृत कपट कनक मृग झठा। अजहुँ सो देव मोहि पर रूठा॥ 
जेहिं विधि मोहि दुख दुसह सहाए। छछिमन कहूँ कडु बचन कहाए 
रघुपति विरद सतिंघ सर भारी। तकि तकि मार बार बहु मारी || 
ऐसेहुँ दुख जो राख मम प्राना। सोइ विधि ताहि जिआव न आना 
बहु विधि कर बिलाप जानकी | करि करि सुरति कृपानिधान की 
कह त्रिजटा सुनु राजकुमारी | उर सर लागत मरइ सुरारी॥ 
` प्रमु ताते उर हृतइ न तेही। एहि के हृदय बसति वेदेही॥ 

छं०-एहिं के हृदय बस जानकी जानकी उर मम बास है। 

मम उदर सुअन अनेक लागत बान सब कर नास है ॥ 

सुनि बचन हरष बिषाद सन अति देखि पुनि त्रिजटॉ कहा । 

अब सरिहि रिपु एहि बिधि सुनहि सुंदरि तजहि संसय महा ॥ 
दो०-कारत सिर होइहि बिकल छुटि जाइहि तव ध्यान । 

तब रावनहि हृदय महुँ मरिहहि रामु सुजान ॥९९॥ | 
CC-0. सका Kshu माति समुझाई Varanasi दत भी ized by eGangotri 

अंस काहि बहुत भाति | पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई॥ 
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राम सुभाउ सुमिरि बेदेही | उपजी विरह बिथा अति तेही॥ 
निसिहि ससिहि निंदति बहु भाती जुग सम भई सिराति न राती || 
करति विलाप मनहिं मन भारी। राम विरहूँ जानकी दुखारी 
जब अति भयउ विरह उर दाहू । फरकेउ बाम नयन अरु बाहू ॥ 
सगुन विचारि धरी मन घीरा। अब मिलिइहिं कृपाळ रघुबीरा ॥ 
इहा अर्धनिसि रावनु जागा । निज सारथि सन खीझन लागा || 
सठ रनभूमि छड़ाइसि मोही | घिग घिग अधम मंदमति तोही || 
तेहिं पद गहि बहुविधि समुझावा | मोरु भएँ रथ चढ़ि पुनि घावा, 
सुनि आगवनु दसानन केरा। कपि दल खरभर भयउ घनेरा॥ / 
जहँ तहँ भूधर बिटप उपारी। घाए कटकटाइ मट मारी॥ ( 
छं०-धाए जो मकंट बिकट भाछ कराळ कर सूघर घरा । 

अति कोप करहि प्रहार मारत भजि चले रजनीचरा ॥ 
बिचळाइ दछ बळवंत कीसन्ह घेरि पुनि रावचु लियो । 
चहुँ दिसि 'चपेटन्हि मारि नखन्हि बिदारि तजु व्याकुळ कियो 
दो ०-देखि महा मर्कट प्रबळ रावन कीन्ह बिचार । 
अंतरहित होइ निमिष महुँ इत माया बिस्तार ॥१००॥ 
छं०-जब कीन्ह तेहि पाषंड । भए प्रगट जंतु प्रचंड ॥ 
बेताळ भूत पिसाच। कर धरं घडु नाराच॥१॥ 
जोगिनि गहे करबाळ । एक हाथ मचुज कपाळ ॥ 
CC:0. ४०॥७३ ६ क्षर्तित विभि त्विह बहु गान) ९९१७० 
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घरु मारु बोळहिं घोर। रहि प्रि धुनि चहु ओर ॥ 
सुख बाइ धावहि खान। तब छगे कीस परान ॥ ३॥ 
जह जाहि मकेट भागि । तहँ बरत देखहिं आगि ॥ 
भए बिकल बानर भालु। एुनि लाग बरषे बाळु ॥ ४ ॥ 
जहे तहँ थकित करि कीस । गर्जेउ बहुरि दससीस ॥ 
छछिमन कपीस समेत । भए सकळ बीर अचेत ॥ ५॥ 
हा रास हा रघुनाथ। करि सुभर सीजहि हाथ ॥ 
एहि विधि सकळ बल तो रि। तेहि कीन्ह कपट बहोरि॥ ६ ॥ 
प्रराटेसि बिपुल हचुमान। घाए गहे पाषान॥ 
तिन्ह रासु घेरे जाइ। चहुँ दिसिबरूथ बनाइ॥ ७॥ 
मारहु धरहु जनि जाइ। करकटहि पूँछ उठाइ ॥ 
दृह दिसि लंगूर बिराज । तेहि मध्य कोसरराज॥ ८ ॥ 
छं०-तेहि सध्य कोसलराज सुंदुर स्याम तन सोसा लही । 
जनु इंद्रधनुष अनेक की बर बारि तुंग तमालही॥ 
प्रभु देखि हरष बिषाद उर सुर बद्त जय जय जय करी । 
रघुबीर एकहि तीर कोपि निमेष महुँ माया हरी ॥ १॥ 
माया बिगत कपि भालु हरषे बिटप गिरि गहि सब फिरे । 
सर निकर छाडे राम रावन बाहु सिर पुनि महि गिरे ॥ 
श्रीराम रावन समर चरित जो गावही 


अनेक कल्प जो गावहीं । | 
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सत सेष सारद्‌ निगम कबि तेउ तदपि पार न पावइीं ॥ २॥ 


# लंकाकाण्ड # ५७३ 
दो०-ताके शुन गन कछु कहे जदमति तुलसीदास । 
जिसि निज बल अनुरूप ते माछी उड़इ अकास ॥१०१(क)॥ 
कारे सिर सुज बार बहु मरत न सट छंकेस । 
प्रभु क्रीइत सुर सिद्ध मुनि व्याकुरू देखि कलेस ॥१०१ (ख) 
काटत बढ़हिं सीस समुदाई। जिमि प्रति लाम लोम अधिकाई ॥ 
मरइ न रिपु श्रम भयउ बिसेषा। राम बिमीषन तन तब देखा॥ 
उमा काळ मर जाकी ईछा। सो प्रयु जन कर प्रीति परीछा॥ 
सुनु सरबग्य चराचर नायक। प्रनतपाळ सुर मुनि सुखदायक॥ 
नाभिङुंड पियूष बस याकें। नाथ जिअत रावनु बरू ताक ॥ 
सुनत बिभीषन बचन कपाला । हरपि गहे कर वान कराला॥ | 
असुम होन लागे तव नाना। रोवहि खर सुकाळ बहु खाना ॥ |. 
बोलहिं खग जग आरति हेतू | प्रगट भए नम जहँ तहु केतू।। 
दस दिसि दाह होन अति लागा। भयउ परब बिनु रबि उपरागा ॥ 
मंदोदरि उर कंपति भारी। प्रतिमा बदि नयन मग बारी॥ 
छं०-प्रतिमा रुदा पबिपात नभ अति बात बह डोलति मही । 
बरषहिँ बळाहक रुधिर कच रज असुभ अति सक को कही 
उतपात अमित बिळोकि नभ सुर बिकल बोळहि जय जए । 
सुर सभय जानि कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भए 0 
कलि दो० -खैंचि सरासन अवन ळ्गि छाडे सर एकतीस । 

' ४५००३ मए षीय “चेक मिहँ कि फनीस॥य>र७॥ 
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सायक एक नाभि सर सोषा। अपर लगे भुज सिर करि रोषा॥ 
छे सिर वाहु चले नाराचा। सिर भुज हीन रड महि नाचा ॥ 
धरनि घसइ धर धाव प्रचंडा। तव सर हति प्रभु कृत दुइ खंडा ॥ 
गजेउ मरत घोर रव भारी | कहाँ रामु रन हतो पचारी || 
डोली भूमि गिरत दसकंधर। छुभित सिंधु सरि दिग्गज भूधर ॥ 
धरनि परेउ दो खंड बढ़ाई। चापि भाछ मर्कट समुदाई॥ 
मंदोदरे आगें भुज सीसा। घरि सर चले जहाँ जगदीसा॥ 
प्रबिसे सब निषंग महुँ जाई। देखि सुरन्ह दुंदुभां वजाई॥ 
तासु तेज समान प्रभु आनन | हरषे देखि संभु चतुरानन॥ 
जय जय धुन पूरी ब्रह्मंडा | जय रघुवीर प्रबल भुजदंडा॥ 
बरषहिं सुमन देव मुनि बूंदा। जय कृपाळ जय जयति मुकुंदा || 
४०-जय कृपा कद सुळुद हंदू हरन सरन सुखमद प्रभो। 
खल दळ विदारन परम कारन कारुनीक सदा बिभो ॥ 
सुर सुमन बरषहि हरष संकुल बाज ढुंदुभि गहगही । 
संग्राम अंगन रास अंग अनंग बहु सोभा लही॥ १ ॥ 
सिर जरा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजहीं । 
जनु नीळगिरि पर तड़ित परळ समेत उडुगन आजहीं ॥ 
सुजद्‌ंड सर कोदंड फेरत रुधिर कन तन अति बने। 
रायझुनीं तमार पर बैठी बिषुळ सुख आपने ॥ २ ॥ 
दो ०-कृपाइष्टि करि बृष्टि किए बुंद 
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पति सिर देखत मंदोदरी | मुरुछित विकल धरनि खसि परी॥ 
जुबति वृंद रोवत उठि धाई। तेहि उठाइ रावन पहिं आई ॥ 
पति गति देखि ते करहि पुकारा | छूटे कच नहिं बपुष सँभारा॥ 
उर ताड़ना करहिँ बिधि नाना | रोवत करहिं प्रताप बखाना॥ 
तव बल नाथ डोल नित धरनी | तेज हीन पावक ससि तरनी॥ 
सेघ कमठ सहि सकहिं न भारा । सो तनु भूमि परेउ भरि छारा॥ 
बरुन कुबेर सुरेस समीरा । रन सन्मुख धरि काहुँन धीरा ॥ 

' भुजबल जितेहु काळ जम साई । आजु परेहु अनाथ की नाई ॥ 
जगत बिदित तुम्हारि प्रभुताई। सुत परिजन बल बरनि न जाई॥ 

. राम विमुख अस हाल तुम्हारा। रहा न कोउ कु.» रोवनिहारा ॥ 
तव बस बिधि प्रपंच सब नाथा । समय दिसिप नित नावहिं माथा॥ 
अब तव सिर भुज जंबुक खाही। राम विमुख यह अनुचित नाहीं || 
काल बिबस पति कहा न माना | अग जग नाथु मनुज करि जाना॥ 
छं०-जान्यो मचुज करि दनुज कानन दृहन पावक हरि स्वयं । 

` जेहि नमत सिव ब्रह्मादि सुर पिय भजेहु नहिं करुनामयं॥ 
आजन्म ते परद्रोह रत पापोघसय तव तजु अयं। 

तुम्हहू दियो निज धाम रास नमामि ब्रह्म निरामयं ॥ 


दो०-अुद नाथ रघुनाथ सम कृपासिंधु नहिं आन। 
जोगे बंद दुळेभ गति तोहि दीन्हि भगवान ॥१०४॥ 
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अज महेस नारद सनकादी। जे मुनिवर परमारथबादी॥ 
भरि लोचन रघुपतिहि निहारी। प्रेम मगन सब भए सुखारी॥ 
रुदन करत देखीं सब नारी | गयउ विभीषनु मन दुख भारी॥ 
बंधु दसा बिलोकि दुख कीन्हा । तव प्रभु अनुजहि आयसु दीन्दा || 
लछिमन तेहि बहु बिधि समुझायो। बहुरि बिमीषन प्रभु पहिं आयो 
` कपाइष्टि प्रभु ताहि विलोका। करहु क्रिया परिहरि सव सोका॥ 
` कीन्हि क्रिया प्रभु आयसु मानी | बिधिवत देस काल जिये जानी ॥ 
- दो०-मंदोद्री आदि सब देइ तिछांजरि ताहि। 
भवन गइ रघुपति युन रन.बरनत मन साहि ॥१०५॥ 
। आइ विभीषन पुनि सिर्‌ नायो। कृपार्सिधु तव अनुज बोलायो 
'तुम्ह कपीस अंगद नल नीला। जामवंत मारुति नयसीला॥ 
सब मिलि जाहु बिभीषन साथा | सारेहु तिलक कहेउ रघुनाथा || 
पिता बचन मैं नगर न आवउँ। आपु सरिस कपि अनुज पठावउँ 
तुरत चले कपि सुनि प्रभु वचना | कीन्ही जाइ तिलक की रचना॥ 
सादर सिंहासन बेठारी | तिलक सारि अस्तुति अनुसारी॥ 
जोरि पानि सबहीं सिर नाए। सहित त्रिभीषन प्रभु पहि आए॥ 
तब रघुबीर बोलि कपि लीन्हे। कहि प्रिय वचन सुखी 'ख कीन्हे॥ 
छं०-किए:सुंखी कहि बानी सुधा सम बल तुम्हा रे रिपु हयो । 
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सोहि सहित सुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गाइहै । 
संसार सिंधु अपार पार प्रयास बिनु नर पाइहैँ॥ 
दो०-प्रसु के बचन श्रवन सुनि नहि अघाहि कपि पुंज । 
बार बार सिर नावहिं गहहिं सकल पढ्‌ कंज ॥१०६॥ . 
पुनि प्रभु वोलि लियउ हनुमाना | लंका जाहु कहैउ मगवाना॥ 
समाचार जानकिहि सुनावहु। तासु कुसल ले तुम्ह चलि आवहु॥ ` 
तब हनुमंत नगर महुँ आए। सुनि निसिचरी निसाचर घाए॥ 
बहु प्रकार तिन्ह पूजा कीन्ही। जनकसुता देखाइ पुनि दीन्ही ॥ 
दूरिहि ते प्रनाम कपि कीन्हा । रघुपति दूत जानकीं चीन्हा ॥ 
कहहु तात प्रभु कृपानिकेता। कुसल अनुज कपि सेन समेता ॥ 
सब विधि कुसल कोसलाघीसा। मातु समर जीत्यो दससीसा॥ \ 
अविचल राजु बिभीषन पायो | सुनि कपि वचन हरष उर छायो 
४०-अति हरष सन तन पुलक लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा 
का देउँ तोहि त्रेलोक महुँ कपि किमपि नहि बानी समा ॥ 
सुचु मातु में पायो अखिल जग राजु आजु न संसयं । 
रन जीति रिपुदल बंधु जुत पस्यामि रामसनामयं॥ 
दो०-सुचु सुत सदगुन सकर तव हृदय बसहु हनुसंत। | 
सानुकूल कोसलपति रहहुँ समेत ` अनंत्र ॥१०७॥ 
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सुनि संदेखु भानुकुलभूषन। बोलि लिए जुबराज बिमीषन॥ 
मारुतसुत के संग सिधावहु। सादर जनकसुतहि ले आवहु॥ 
तुरतहिं सकल गए जहँ सीता। सेवहिं सव निसिचरीं बिनीता॥ | 
बेगि बिभीषन तिन्हृहि सिखायो । तिन्ह बहु बिधि समजन करवायो॥ 
` बहु प्रकार भूषन पहिराए। सिबिका रुचिर साजि पुनि ल्याए॥ 
ता पर हरषि चढ़ी बैदेही। सुमिरि राम सुखधाम सनेही॥ 
बेतपानि रच्छक चहु पासा । चले सकल मन परम हुळासा ॥ 
देखन भाछ कीस सव आए। रच्छक कोपि निवारन घाए॥ 
कह रघुबीर कहा मम मानहु। सीतहि सखा पयादे आनहु॥ 
देखहुँ कपि जननी की नाई। विहसि कहा रघुनाथ गोसाई ॥ 
सुनि प्रभु बचन भाछ कपि हरघे। नम ते सुरन्द सुमन बहु बसे ॥ 
सीता प्रथम अनल महुँ राखी। प्रगट कीन्ह चह अंतर साखी ॥ 
दो०-तेहि कारन करुनानिधि कहे कछुक दुर्बाद । 
सुनत जातुधानी सब लागीं करे विषाद ॥१०८॥ 


प्रभु के बचन सीस धरि सीता। बोली मन क्रम बचन पुनीता॥ 
लकिमन होहु धरम के नेगी। पावक प्रगट करहु तुम्ह बेगी॥ 
सुनि लछिमन सीता के बानी | विरह बिबेक धरम निति सानी॥ 
लोचन सजल जोरि कर दोऊ। प्रभु सन कछु कहि सकत न ओऊ॥ 
देखि राम रुख लछिमन धाए। पावक प्रगटि काठ बहु लाए॥ 
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जो मन वच क्रम मम उर माहीं। तजि रघुवीर आन गति नाहीं ॥ 
तौ कृसानु सब के गति जाना। मो कहुँ होउ श्रीखंड समाना ॥ 


छं०-श्रीखंड सम पावक प्रबेस कियो सुमिरि ग्रसु मैथिली। 
जय कोसलेस महेस वंदित चरन रति अति निमली ॥ 
प्रतिबिंब अर लोकिक कलंक प्रचंड पाचक सहुँ जरे । 
प्रभु चरित काह छले नभ सुर सिद्ध सुनि देखि खरे 
घरि रूप पावक पानि गहि श्री सत्य श्रुति जग बिट्रिलरैऐ॥ 
जिसि छीर सागर इंदिरा रामहि समपी,>/९् उमा॥ 
सो राम बाम बिभाग राजति रुचिर 5 सदा सुसद ॥ 
नव नीळ नीरज निकट मानहूँ,2** अति गात । 


“चन नहीं अवात ॥१११॥ 

० 4 
द्‌ ळे ये तनय बिलोकि नयन जल छाए || 
सु “हा | आसिरबाद पिता तब दीन्हा ॥ 


/, 
99 


क्ष्य साऊ | जीत्यों अजय निसाचर राऊ 
= - अति बाढी | नयन सलिल रोमावलि ठाढी॥ 
तब रघुपति अझ अनुमाना | चितइ पितहि दीन्देउ हद्‌ ग्याना 
आए. देव _ स नहिं पायो। दसरथ भेद मगति मन लायो॥ 
दीन बंडु दम्रोच्छ न लेहीं। तिन्ह कहुँ राम भगति निज देहीं॥ 


बिख द्रोह पट रुहि प्रनामा। दसरथ हरषि गए, सुरधामा॥ 
वलण सि इ हीह ॥, eGangotri 
| इराष मन अस्तुति कर सुर हेस ॥११२॥ 
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मीन कमठ सूकर नरहरी। वामन परसुराम वपु घरी॥ 
जब जव नाथ सुरन्द दुखु पायो। नाना तनु घरि तुम्हई नसायो॥ 
यह खल मलिन सदा सुरद्रोही। काम लोम मद रत अति कोही ॥ 
अधम सिरोमनि तव पद पावा। यह हमरे मन विसमय आवा | 
| हुम देवता परम अधिकारी । स्वारथ रत प्रभु भगति बिसारी ॥ 
ताव अबाहँ संतत हम पेरे । अब प्रभु पाहि सरन अनुसरे॥ 
बेतपानि हैं बिनती सुर सिद्ध सब रहे जहे तई कर जोरि । 
देखन भाड़ कीस तन पुकि बिधि अस्तुति करत बहोरि ॥११०॥ 
कह रघुवीर कहा मम जाम हरे। रछुनायक सायक चाप घरे॥ 
देखहुँ कपि जननी की नोश। गुन सागर नागर नाथ बिभो ॥ 
सुनि प्रभु बचन भाछ कपि हरषे। “गुन गावत सिद्ध सुनींद्र कबी ॥ 
सीता प्रथम अनल महुँ राखी | प्रगठनाथ जथा करि कोप गहा ॥ 
दो०-तेहि कारन करुनानिधि कहे दे te प्रु बोधमयं ॥ 
| लुधानीं ' विभजन ऱ्यानघनं ॥ 
सुनत ज सब लागीं करे... नमासि मुदा ॥ 
प्रभु के बचन सीस धरि सीता | बोली मन क्रमोषन दीन रहा ॥ 
लछिमन होहु धरम के नेगी। पावक प्रगट कर्रम बिशुं बिरजं॥ 
सुनि लछिमन सीता के बानी | विरह बिबेक धरम महा कुसळ के 
लोचन सजल जोरि कर दोऊ। प्रभु सन कछु कहि उ st 
८00 ।देखि राम रुख ळछिमन घाए। पावक प्रगटि काठ कैन डॉ 


पानक प्रत्रछ देख वदेश द्य हिसि नीई रथि कछु तेही! 


a 
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सुख संदिर सुंदर भौरमनं। मद मार सुधा ममता समनं॥ 
अनवद्य अखंड न गोचर गो। सब्र रूप सदा सब होइ न गो ॥ 
इति वेद्‌ वदंति न दंतकथा। रबि आतप सिन्नमभिन्न जथा ॥ 
कृतकृत्य बिभो सब बानर ए। निरखंति तवानन सादर ए॥ 
घिग जीवन देच सरीर हरे। तव अक्ति बिना भव सलि परे ॥ 
अब दीनदयाळ दया करिपे । मति मोरि बिभेदकरी हरिऐ॥ 
जेहि ते विपरीत क्रिया करिए । दुख सो सुख मानि सुखी चरिऐ॥ 
खळ,खंडन मंडन रम्य छमा। पद्‌ पंकज सेचित संशु उमा॥ 
नुप नायक दे बरदानसिदं। चरनांबुज प्रेसु सदा सुभदं॥ 
दो ०-बिनय कीन्हि चतुरानन प्रेम पुलक अति गात । 

सो भासिधु बिछोकत लोचन नहीं अघात ॥१११॥ 
तेहि अवसर दसरथ तह आए | तनय बिलोकि नयन जल छाए॥ 
अनुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा। आसिरवाद पिता तब दीन्हा || 
तात सकल तव पुन्य प्रभाऊ। जीत्यो अजय निसाचर राऊ॥ 
सुनि सुत बचन प्रीति अति बाढ़ी। नयन सलिल रोमावलि ठाढी॥ 
रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना। चितइ पितहि दीन्हेउ इढ़ ग्याना 
ताते उमा मोच्छ नहिं पायो। दसरथ भेद भगति मन लायो ॥ 
सगुनोपासक सोच्छ न लेहीं। तिन्ह कहुँ राम भगति निज देहीं।। 
बार बार करि प्रभुहि प्रनामा। दसरथ हरषि गए सुरघामा॥ 
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कर सुर इस ॥११२॥ 
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छं०-जय राम सोभा घाम। दायक प्रनत विश्वास ॥ 
चत त्रोन बर सर चाप। झुजदंड प्रबळ अताप ॥ १ ॥ 
जज्ञंय दूषनारि खरारि। मदन निसाचर घारि ॥ 
यह दुष्ट मारेउ नाथ। भए देव सकळ सनाथ ॥ २॥ 
जय हरन धरनी भार। महिमा उदार अपार ॥ 
जय. रावनारि कृपाळ । किए जातुधान बिहार ॥ ३ ॥ 
ल॑केस अति बल गबे।किए बस्य सुर गंघबे ॥ 
मुनि सिद्ध नर खग नाग। हठि पंथ सब के लाग ॥ ४॥ 
' परद्रोह रत अति दुष्ट। पायो सो फछु पापिष्ट ॥ 
अब सुनहु दीन दयाळ। राजीव नयन बिसाळ ॥ ५॥ 
मोहि रहा अति अभिमान। नहिं कोउ सोहि समान ॥ 
अब देखि प्रभु पद कंज। गत सान ग्रद्‌ दुख पुंज ॥ ६ ॥ 
कोउ ब्रह्म निर्गुन ध्याव। अव्यक्त जेहि श्रुति गाव ॥ 
मोहि भाव कोसळ भूप। श्रीराम सगुन सरूप ॥ ७ ॥ 
बैदेहि अनुज समेत। मस हृदय करहु निकेत ॥ _ 
सोहि जानिए निज दास। दे भक्ति रमानिवास ॥ ८ ॥ 


छं०-दे भक्ति रमानिवास त्रास हरन सरन सुखदायक । 
सुख धाम राम नमामि काम अनेक छबि रघुनायक ॥ 


° छ 0) २ अतुलित बलं | 
CC-0. ण पीच लाव ठा परका डी Digitized by eGangotri 
' ब्रह्मादि संकर सेव्य राम नमामि करुना कोमल ॥ 
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दो ०-अब करि कृपा बिलोकि मोहि आयसु देहु कपाल । 
काह करों सुनि प्रिय बचन बोले दीनदयाळ ॥११३॥ 
सुनु सुरपति कपि भाछ हमारे | परे भूमि निसिचरन्हि जे मारे || 
मम हित लागि तजे इन्ह प्राना। सकल जिआउ सुरेस सुजाना || 
सुनु खगेस प्रभु के यह बानी। अति अगाध जानहिँ मुनि ग्यानी 
प्रभु सक त्रिमुअन मारि जिआई | केवल सक्रहि दीन्हि बड़ाई॥ 
सुधा बरष्रि कपि भाछ जिआए। हरषि उठे सब प्रभु पहि आए॥ 
सुधाबृष्टि भे दुहु दल ऊपर । जिए भाछ कपि नहिं रजनीचर॥ 
रामाकार भए तिन्ह के मन। मुक्त भए छुटे भव बंधन॥ 
सुर अंसिक सव कपि अरु रीछा। जिए, सकल रघुपति कीं इछा॥ ` 
राम सरिस को दीन हितकारी। कीन्हे मुकुत निसाचर झारी॥ 
खळ मळ घाम काम रत रावन | गति पाई जो मुनिबर पाव न॥ 
दो ०-सुमन बरषि सब सुर चले चढ़ि चढ़ि रुचिर बिमान । 
' देखि सुअवसर अभु पहि आयउ संशु सुजान ॥११४(क)॥ 
परम प्रीति कर जोरि जुग नलिन नयन भरि बारि। 
पुलकित तन गदगद गिरा बिनय करत त्रिपुरारि॥ १ १ ४(ख)॥ 
छं०-मामभिरक्षय रघुकुछ नायक । उत बर चाप रुचिर कर सायक 
मोह महा घन पटल प्रमंजन। संसय बिपिन अनल सुर रंजन ॥ 
सगुन गुन मंदिर सुंदर। भ्रम तम प्रबळ प्रताप दिवाकर ॥ 
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बिषय मनोरथ पुंज कंज बन। प्रबळ तुषार उदार पार मन ॥ 
अब बारिधि मंद्र परमं दर। बारय तारय संसृति दुस्तर ॥३॥ 
स्यास गात राजीव बिलोचन। दीनबंधु प्रनतारति सोचन॥ 
अनुज जानकी सहित निरंतर। बसहु राम नुप मम उर अंतर 0 
सुनि रंजन महि मंडळ मंडन। तुळसिदास प्रझु त्रास बिखंडन॥५ 
दो०-नाथ जबहिं कोसलपुरों होइहि तिलक तुम्हार । 
कृपासिंधु में आउब देखन चरित उदार ॥११५॥ 


करि बिनती जव संभु सिघाए। तब प्रभु निकट विभीषनु आए॥ . 
नाइ चरन सिरु कह मृदु बानी। विनय सुनहु प्रभु सारंग पानी॥ 
सकुछ सद प्रभु रावनु मारथो। पावन जस त्रिभुवन विस्तारथो (| 
दीन मलीन हीन मति जाती। मो पर कृपा कीन्दि बहु भाती ॥ 
अब जन ग्रह पुनीत प्रभु कीजे। मजनु करिअ समर श्रम छीजे || 
देखि कोस मंदिर संपदा। देहु कृपाळ कपिन्ह कहुँ मुदा ॥ 
सब्र बिधि नाथ मोहिं अपनाइअ। पुनि मोहि सहित अवघपुर जाइअ 
सुनत बचन मृदु दीनदयाळा। सजल भए, द्वौ नयन बिसाला॥ 


दो०-तोर कोस गुह मोर सब सत्य बचन सुल भ्रात । 


` भरत द॒सा सुमिरत मोहि निमिष कल्प सम जात ॥११६(क)॥ 


तापस वेष गात ङस 
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सो जतचु करु सखा निहोरड ॥११६(ख)॥ 
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बीत अवधि जाउँ जौ जिअत न पावउँ बीर । 
सुमिरत अचुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुरक सरीर ॥११६(ग)॥ 
करेहु कल्प भरि राजु तुम्ह मोहि सुमिरेह् मन माहिं। | 
पुनि मम घास पाइहहु जहाँ संत सब जाहि ॥११६(घ)॥ 
सुनत विभीषन वचन राम के। हरषि गहे पद कुपाधाम के॥ 
वानर भाछ सकल हरषाने | गहि प्रभु पद गुन बिमल बखाने || 
बहुरि विभीषन भवन सिधायो। मनि गन बसन विमान भरायो || 
छे पुष्पक प्रभु आगे राखा | हँसि करि कृपासिंधु तव माषा॥ 
` चढ़ि बिमान सुनु सखा बिमीषन। गगन जाइ वरषहु पट भूषन || 
नभ पर जाइ विभीषन तबही। बरषि दिए मनि अंबर सबही॥ 
जोइ जोइ मन भावइ सोइ लेहीं । मनि मुख मेलि डारि कपि देहीं 
हँसे रामु श्री अनुज समेता। परम कोतुकी कृपा निकेता | 
दो०-सुनि जेहि ध्यान न पावहि नेति नेति कह बेद्‌। 
कृपासिंधु सोइ कपिन्ह सन करत अनेक बिनोद ॥११ ७(क)॥ 
उसा जोग जप दान तप नाना मख ब्रत नेम । 
राम.कृपा नहि करहि तसि जसि निष्केवल प्रेस ॥११ ७(ख)॥ 
माळ कपिन्ह पट भूषन पाए। पहिरि पहिरि रघुपतिपहिंआए || . 
नाना जिनस देखि सब कीसा | पुनि पुनि हँसत कोसलाधीसा॥ 
००० गाह सत पयत या योड जः हाय 4०0) 
तुम्हरे बल में रावनु मारथो । तिलक बिमीषन कहु पुनि सारथो॥ 
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निज निज ग्रह अब तुम्ह सब जाहू । सुमिरेहु मोहि डरपहु जनि काहू 
सुनत. बचन प्रेमाकुछ वानर। जोरि पानि बोले सद सादर ॥ 
प्रभु जोइ कहहु तुम्हहि सव सोहा हमरे होत बचन सुनि मोहा ॥ 
दीन जानि कपि किए सनाथा। तुम्ह त्रेलोक ईस रघुनाथा॥ 
सुनि प्रभु बचन छाज हम मरहीं। मसक कहूँ खगपति हित करही।। 
देखि राम रुख बानर रीछा। प्रेम मगन नहिं ग्ह के ईछा॥ 
दो०-प्रजुग्रेरित कपि भाछ सब रास रूप उर राखि । 

हरष बिषाद सहित चले बिनय बिबिध बिधि भाषि॥११८(क)॥ 
कपिपति नील रीछपति अंगद नळ हनुमान । 

सहित बिसीषन अपर जे जूथप कपि ववान ॥११८ (ख)॥ 
कहि नसकहि कछु ग्रेम बस भरि भरि लोचन बारि। 

संन्मुख चितवहिं राम तन नयन निमेष निवारि॥११८(ग)॥ 
अतिसय प्रीति देखि रघुराई। लीन्दे सकल बिमान चढ़ाई॥ 
मने महुँ विप्र चरन सिरु नायो। उत्तर दिसिहिबिमान चलायो 
चलत बिमान कोळाइळ होई। जय रघुवीर. कहृइ सबु कोई ॥ 
विंदासेन अति उच्च मनोहर! श्री समेत प्रभु बैठे ता पर॥ 
राजत- रामु- सहित भामिनी। मेरु सुंग जनु घन दामिनी ॥ 
रुचिर विमानु चलेउ अति आतुर । कीन्ही सुमन बृष्टि हरषे सुर ॥ 
परम सुंखटाचकिनिबिधबवारी) छापत: सरि निर्मलखार)॥ 
सगुन होहिं सुंदर चहुँ. पासा। मन प्रसन्न निर्मल नम आसा॥ 
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कह रघुबीर देखु रन. सीता । लछिमन इहाँ इत्यो इंद्रजीता || 
हनूमान अंगद के मारे | रन महि परे निसाचर भारे ॥ 
कुंमकरन रावन द्वौ भाई। इहाँ हते सुर मुनि दुखदाई || 
दो०-इहाँ सेतु बाँध्यों अरुथापेउं सिव सुख घास। 

सीता सहित कृपानिधि संसुहि कीन्ह प्रनाम ॥ १ १ ९(क)॥ ` 
जह जहे कृपासिंधु बन कीन्ह बास विश्राम । 
सकल देखाए जानकिहि कहे सबन्हि के नास ॥११९(ख)॥ 
तुरत विमान तहा चलि आवा दंडक बन जहुँ परम सुहावा॥ 
कुंभजादि सुनिनायकं नाना। गए रामु सब के अस्थाना॥ | 
सकल रिषिन्ह सन पाइ असीसा। चित्रकूट आए जगदीसा॥ 
तहँ करि सुनिन्द केर संतोषा। चला बिमानु तहां ते चोखा ॥ 
बहुरि राम जानकिहिं देखाई| जमुना कलि मळ हरनि सुद्दाई | 
पुनि देखी सुरसरी पुनीता। राम कहा प्रनाम करु सीता || 
तीरथपति पुनि देखु प्रयागा | निरखत जन्म कोटि अघ भागा 
देखु परम पावनि पुनि वेनी। हरनि सोक हरि लोक निसेनी ॥ 
पुनि देखु अवधपुरी अति पावनि। त्रिविध ताप भव रोग नसावनि 
दो ०-सीता सहित अवध कहुँ कीन्ह कृपाळ प्रनाम। 
सजक नयन तन पुलकित पुनि एुनि हरषित राम ॥१२०(क)॥ 
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प्रभु हनुमंतहि कहा बुझाई। घरि बड रूप अवधपुर जाई ॥ 
मरतहि कुसल हमारि सुनाएडु । समाचार छै तुम्ह चलि आएडु ॥ 
तुरत पवनसुत गवनत भयऊ। तब प्रभु भरद्वाज पहिं गयऊ॥ 
नाना विधि मुनि पूजा कीन्ह । अस्तुति करि पुनि आसिष दीन्ही 
मुनि पद्‌ बंदि जुगल कर जोरी । चढि बिमान प्रभु चले बहोरी ॥ 
इहॉ निषाद सुना प्रभु आए । नाव नाव कहूँ लोग बोलाए॥ 
' सुरसरि नाघि जान तब आयो। उतरेउ तट प्रभु आयसु पायो॥ 
| , तब सीताँ पूजी सुरसरी। बहु प्रकार पुनि चरनन्दि परी ॥ 
। दीन्हि असीस हरषि मन गंगा। सुंदरि तव अहिवात अभंगा॥ 
` मुनत गुहा घायउ प्रेमाकुळ। आयउ निकट परम सुख संकुल. 
प्रभुद्दि सहित बिलोकि वेदेही। परेउ अवनि तन सुधि नहिं तेही 
प्रीति परम बिलोकि रघुराई। हरषि उठाइ लियो उर लाई 
छं०-लियो हृदये लाइ कृपा निधान सुजान राय रमापती । 
बैठारि परम समीप बूझी कुसळ सो कर बीनती ॥ 
अब कुसल पद्‌ पंकज बिलोकि बिरंचि संकर सेब्य जे । 
सुख घाम पूरनकाम राम नमामि राम नमामि ते ॥ १ ॥ 
सब भाँति अधम निषाद सो हरि भरत ज्यों उर छाइयो। 
| मतिमंद तुळसीदास सो प्रमु मोह बस बिसराइयो ॥ 
Fe ॥ तह तताहि रिच प्रातुच हलक, अतिपः सुदा... 
| कामादिहर बिग्यानकर सुर सिद्ध मुनि गावर्दि सुदा ॥ २॥ 


७. 


क ल॑काकाण्ड ७५८९, 
दो.०-समर बिजय रघुबीर के चरित जे सुनहिं सुजान । 
बिजय बिबेक विभूति नित तिन्हहि देहि अगवान॥१२१(क)॥ 
यह कलिकाळ मलायतन मन करि देखु बिचार । 
श्रीरछुनाथ नाम तजि नाहिन आन अधार ॥१२१(ख)॥ 

मासपारायण, सत्ताईसवाँ विश्राम 
इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकळ्षविष्वंसने 
षष्ठः सोपानः समासः । 


( लंकाकाण्ड समाप्त ) 
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सप्तम सोपान 
( उत्तरकाण्ड ) 


— ED — 
... केकीकण्डाभनीळं सुरवरविल्सद्विप्रपादाब्जचिह 
शोसाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सव॑दा सुग्रसन्चस्‌। 
: “पाणौ -नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेष्यमानं 
नौसीड्यं जानकीशं रघुवरमनिदां पुष्पकारूढरामस्‌॥ १ ॥ 


कोसलेन्द्रपद्कमञ्षुरी कोमलछावजमहेशवन्दितो। 
00-0. \५7 ४ निकीकिरसिरोंजडीलिंती चिन्सक मन किया?" 


५९२ # रामचरितमानस # 


कुन्दइन्दुदरगोरसुन्द र अम्बिकापतिमभीएसिद्धिदस्‌ । 
कारुणीककलकअलोचन नोमि शङ्करमनङ्गमोचनस्‌ ॥ ३ ॥ 
दो०-रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर छोग । 
जह तह सोचहि नारि नर कुस तन राम बियोग ॥ 
सगुन होहि सुंदर सकळ सन प्रसन्न सब केर । 
प्रभु आगवन जनाव जनु नगर रम्य चहुँ फेर ॥ 
कोसल्यादि सातु सब मन अनंद अस होइ । 
आयड ग्रसु श्री अनुज जुत कहन चहत अबकोइ ॥ 
भरत नयन भुज दच्छिन फरकत बारहि बार । 
) | जानि सगुन मन हरष अति लागे करन बिचार ॥ 
रहेउ एक दिन अवधि अधारा । समुझत मन दुख भयउ अपारा | 
कारन कवन नाथ नहिं आयउ | जानि कुटिल किधौं मोहि बिसरायउ 
अहह धन्य लछिमन बड़भागी | राम पदारबिंदु अनुरागी || 
कपरी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा। ताते नाथ संग नहिं लीन्हा॥ 
जौँ करनी समुझे प्रभु मोरी । नहिं निस्तार कळप सत कोरी ॥ 
जन अवशुन प्रभु मान न काऊ। दीन बंधु अति मृदुल सुमाऊ || 
मोरे जिये भरोस दृढ़ सोई । मिलिह॒हिं राम सगुन सुभ होई॥ 
बीतें अवधि रहहिं जों, प्राना। अधम कवन जग मोहि समाना || 


दो ०-राम बिरह सागर मंहँ भरत मगन मन होत । 
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बेम रूप घारे पचनसुत आइ गयउ जु पोत ॥ १(क)॥ 


* उत्तरकाण्ड # ५९३ 


बेडे देखि कुसासन जटा मुकुट कुस गात । 
“ राम रास रघुपति जपत स्वत नयन जलजात ॥१ (ख)॥ 


देखत हनूसान अति इरषेउ। पुछक गात लोचन जळ बरषेउ || 
मन महँ बहुत भाति सुख मानी | बोळेउ श्रवन सुधा सम वानी || 
जासु विरहँ सोचहु दिन राती। रटहु निरंतर गुन गन पाती ॥ 
रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता | आयउ कुसल देव मुनि त्राता ॥ 
रिपु रन जीति सुजस सुर गावत | सीता सहित अनुज प्रभु आवत ॥ 
सुनत वचन विसरे सव दूखा। तृषावंत जिमि पाइ पियूषा || 
को तुम्ह तात कहां ते आए मोहि परम प्रिय बचन सुनाए ॥ 
मारुत सुत मैं कपि हनुमाना । नामु मोर सुनु कृपानिधाना॥ 
दीनबंधु रघुपति कर किंकर। सुनत भरत भेंटेउ उठि सादर || 
मिळत प्रेम नहिं हृदये समाता । नयन खवत जल पुलकित गाता॥ 
कपि तव दरस सकळ दुख बीते। मिले आजु मोहि राम पिरीते॥ 
बार वार -बूझी कुसलाता। तो कहुँ देउँ काइ सुनु भ्राता ॥ 
एहिं संदेस सरिस जग माहीं। करि विचार देखेउँ कछु नाही ॥ 
नाहिन तांत उरिन में तोही । अब प्रभु चरित सुनावहु मोही॥ 
तव हनुमंत नाइ पद माथा | कहे सकल रघुपति रुन गाथा॥ | 
कहु कपि कबहुँ कृपाळ गोसाइ। सुमिरहिं मोहि दास की नाई॥ 


CC 30000 rave oa CE सुमिरिन Dy यो... 


सुनि भरत बचन बिनीत अति कपि पुछकि तन चरनन्हि पर 


५९४ # रामचरितमानस # 
रघुबीर निज सुख जासु गुन गन कहत अग जग नाथ जो | 
काहे न होइ बिनीत परम पुनीत सदगुन सिंधु सो ॥ 
दो०-राम ग्रान प्रिय नाथ तुम्ह सत्य बचन सस तात । 

पुनि पुनि मिळत भरत सुनि हरष न हृदय ससात॥२(क)॥ 
सो०-भरत चरन सिरु नाइ तुरित गयउ कपि राम पहि । 

कही कुसल सब जाइ हरषि चलेउ ग्रसु जान चढ़ि॥ २(ख)॥ 
हरषि भरत कोसळपुर आए। समाचार सब गुरहि सुनाए ॥ 
पुनि -मंदिर महँ वात जनाई। आवत नगर कुसल रघुराई॥ 
सुनत सकळ जननी उठि धाई । कहि प्रभु कुसल भरत समुझाई॥ 
समाचार पुरवासिन्ह . पाए। नर अरु नारि हरषि सव धाए॥ 
द्धि दुर्वा रोचन फल फूला। नव तुलसी दल मंगळ मूळा ॥ 
भरि भरि हेम थार भामिनी। गावत चलिं सिंधुरगामिनी॥ 
जो जेसेहिं तेसेहि उठि धावहिं। बाळ बृद्ध कहुँ संग न छावहिं || 
एक एकन्ह कहुँ बूझहिं भाई। तुम्ह देखे दयाळ रघुराई॥ 
अवधपुरी प्रु आवत जानी। भई सकल सोभा के खानी॥ 
बहइ. ` सुहावन त्रिबिध समीरा । भइ सरजू अति निर्मल नीरा || 
दो०-इंरषित गुर परिजनं अनुज ससुर बँद समेत। . ` `` 

चले भरत मन प्रेम अति सन्सुख कृपानिकेत ॥३(क)॥ 


बहुतक चढी अटारिन्ह निरखहि गगन बिमान । 
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सुमंगल गान ॥३(ख)॥ 





` # उत्तरकाण्ड २८ ५९५ 
राका ससि रघुपति पुर सिंधु देखि हरषान। 
बढ्यो कोळाहळ करत जनु नारि तरंग समान ॥३(ग)॥ 


इह भानुकुल कमल दिवाकर | कपिन्ह देखावत नगर मनोहर ॥ 
सुनु कपीस अंगद ळकेसा। पावन पुरी रुचिर यह देसा॥ 
जद्यपि सव बैकुंठ बखाना। बेद पुरान विदित जरु जाना॥ 
अवधपुरी सम प्रिय नहिं सोऊ। यह प्रसंग जानइ कोउ कोऊ ॥ 
जन्मभूमि मम पुरी सुहावनि। उत्तर दिसि बह सरजू पावनि।| 
जा मजन ते विनहिं प्रयासा | मम समीप नर पावहि बासा॥ ' 
अति प्रिय मोहि इहां के बासी । मम धामंदा पुरी सुख रासी॥ 
हरषे सब कपि सुनि प्रभु बानी। धन्य अवध जो राम बखानी॥ 
दो०-आवत देखि लोग सब कृपासिंधु भगवान । - 

नगर निकट प्रभु प्रेरेड उतरेउ भूमि बिमान ॥४(क)॥ 

उतरि कहे प्रभु पुष्पकहि तुम्ह कुबेर पहि जाहु । 

प्रेरित राम चलेउ सो हरणु बिरहु अति ताहु ॥४(ख)॥ 
आए भरत संग ।सब लोगा। कुस तन श्रीरघुबीर बियोगा॥ 
बामदेव बसिष्ट मुनिनायक। देखे प्रभु महि घरि घनु सायक ॥ 
धाइ धरे गुर चरन सरोरुह। अनुज सहित अति पुलक तनोरुह 
भेटि कुसळ बूझी मुनिराया। हमरे कुसळ तुम्दारिहिं दाया॥ 


सकळ दविजन्द मिलि नाय माथा | खर्म € पर, सकल नायः या OtrI 
Mn म 


५९६ क रामचरितमानस ॐ 
परे भूमि नहिं उठत उठाए। बर करि कृपासिंधु उर लाए॥ 
स्यामल गात रोम भए ठाढ़े। नव राजीव नयन जळ बाढे॥ 


छ०-राजीव लोचन स्वत जल तन ललित पुलकाचलि यनी । 

अति प्रेम हृदय लगाइ अनुजहि मिले प्रभु त्रिसुअन घनी ॥ 

प्रभु मिळत अचुजहि सोह मो पहि जाति नहिं उपसा कही। 

जजु प्रेम अरु सिंगार तनु घरि मिले बर सुषमा रही ॥ १॥ 

बूझत कृपानिधि कुसळ भरतहि बचन बेगि न आवडे । 

सुचु सिवा सो सुख बचन मनते भिन्न जान जो पावई ॥ 

अब कुसळ कोसल्नाथ आरत जानि जन दरसन दियो । 

बूड़त बिरह बारीस कृपानिधान सोहि कर गहि र्यो ॥२॥ 
दो०-पुनि अशु हरषि सन्नुहन भेटे हृदये लगाइ । 

छछिमन भरत मिले तब परम प्रेम दोउ भाइ ॥ ५॥ 


भरतानुज छछिमन पुनि भेंटे। दुसह विरह संभव दुख मेटे ॥ 
सीता चरन भरत सिरु नावा। अनुज समेत परम सुख पावा॥ 
प्रभु बिलोकि हरषे पुरवासी | जनित बियोग,बिपति सब नासी | 
प्रेमातुर सब लोग निहारी। कौतुक कीन्ह कृपाल खरारी॥ 
अमित रूप प्रगटे तेहि काळा | जथाजोग मिले सबहि कृपाला || 
कृपादृष्टि रघुबीर 'बिलोकी। किए सकल नर नारि बिसोकी॥ 


बिधि सबहि wan भगवान SIR EET जाबा [| 
पाहे बर सुखी करि रामा । आगे ० गज धामा | 


0 कळता 


| १४ उत्तरकाण्ड ॐ ५९५७ 
कौसल्यादि मातु सब धाई। निरखि वच्छ जनु धेनु लवाई || 


छं०-जचु धेच बाळक बच्छ तजि गुह चरन बन परवस गइ । 

दिन अंत पुर रुख खवत थन हुंकार करि धावत भई ॥ 

अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी बचन सदु बहु विधि कहे । 

गइ बिषम बिपति वियोग भव तिन्ह हरष सुख अगनित रहे 
दो०-भेटेउ तनय सुमित्राँ रास चरन रति जानि । 

रामहि मिळत केकई हृदय बहुत सकुचानि ॥६(क)॥ 

छछिमन सब सातन्ह मिलि हरषे आसिष पाइ । 

केकइ कहें पुनि पुनि मिळे मन कर छोसु न जाइ॥ ६ (ख)॥ 
सासुन्ह सवानि मिली बेदेही | चरनन्दि लागि हरषु अति तेही | 
देहि असीस बूझि कुसलाता। होइ अचल तुम्हार अहिवाता॥ 
सब रघुपति मुख कमल विलोकहिं। मंगल जानि नयन जल रोकहिं 
कनक थार आरती उतारहिं। बार बार प्रभु गात निहारहिं | 
नाना भाँति निछावरि करहीं। परमानंद हरष उर भरहीं॥ 
कोसल्या पुनि पुनि रघुबीरहिं। चितवति कृपासिंधु रनधीरहि || 
हृदय बिचारति वारहिं बारा। कवन भाँति लंकापति मारा॥ 
अति सुकुमार जुगल मेरे बारे निसिचर सुभट महावल भारे || 
दो०-लछिमन भरुसीता सहित ग्रसुहिःबिलोकति मातु । 


परमानंद मगन मन नि पुलकित गातु ॥ 
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लकापति । जामवत अगद सुभसीछा॥ 


५९८ * रामचरितमानस 
हनुमदादि सब बानर: बीरा। घरे मनोहर मनुज सरीरा॥ 
भरत सनेह सील त्रत नेमा। सादर सब वरनहिं अति प्रेमा॥ 
देखि नगरबासिन्द के रीती | सकळ सराहहिं प्रभु पद प्रीती॥ 
पुनि रघुपति सब सखा बोलाए। सुनि पद छागहु सकल सिखाए॥ 
गुर वसिष्ट कुलपूज्य हमारे। इन्ह की कृपां दनुज रन मारे। 
ए. सब सखा सुनहु मुनि मेरे। भए समर सागर कहुँ बेरे॥ 
मम हित लागि जन्म इन्द हारे। भरतहु ते मोहिं अधिक पिआरे ॥ 
सुनि प्रभु बचन मगन सब मए | निमिष निमिष उपजत सुख नए॥ 


` दो०-कोसल्या के चरनन्हि पुनि तिन्ह नायउ माथ । 


आसिष दीन्हे हरषि तुम्ह ग्रिय सम जिमि रघुनाथ॥ ८(क)॥ 

सुमन दृष्टि नभ संकुछ भवन चले सुखकंद । 

चढी अटारिन्ह देखहिं नगर नारि नर बूंद ॥८(ख)॥ 
कंचन कळस विचित्र सँवारे। सबहिं घरे सजि निज निज द्वारे॥ 
बंद्नवार पताका केतू । सबन्हि बनाए मंगळ हेतू | 
बीर्थी. सकळ सुगंध सिंचाई । गजमनि रचि बहु चोक पुराई ॥ 
नाना भाँति सुमंगल साजे | हरषि नगर निसान बहु बाजे॥ 
जह तह नारि निछावरि करहीं। देहिं असीस हरघ उर भरहीं॥ 
कचन थार आरती नाना।जुबतीं सजे करहिं सुभ गाना ॥ 


CC-0 र ष म हर, के | रघुकूछ झज बिपिन दिनकर के 


कल्याना । निगम सेष सारदा बखाना॥ 


# उत्तरकाण्ड २८ ५९९ 
तेउ यह चरित देखि ठगि रहहीं । उमा तासु युन नर किमि कहहां।। 


दो०-नारि ङुसुदिनी अवध सर रघुपति विरह दिनेस । 
अस्त भएँ बिगसत भइ निरखि राम राकेस ॥९(क)॥ 
होहि सगुन सुभ बिबिधि बिधि बाजहिं गगन निसान । 
पुर नर नारि सनाथ करि भवन चले भगवान ॥९(ख)॥ 


प्रभु जानी केकई लजानी। प्रथम तासु एह गए भवानी ॥ 
ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा। पुनि निज भवन गवन हरि कीन्हा 
कृपासिंधु जब मंदिर गए पुर नर नारि सुखी सव भए || 
गुर वसिष्ट द्विज लिए. बुछाई। आजु सुघरी सुदिन समुदाई॥ 
सब द्विज देहु इरषि अनुसासन। रामचंद्र बेठहिं सिंघासन॥ 
मुनि बसिष्ट के बचन सुहाए। सुनत सकल बिप्रन्ह अति माए॥ 
कहहिं बचन मृदु बिप्र अनेका | जग अभिराम राम अभिषेका ॥ 
अब मुनिवर बिलंब नहिं कीजे। महाराज कहूँ तिलक करीजे | 
दो०-तब सुनि कहेउ सुमंत्र सन सुनत चलेउ हरषाइ । 

रथ अनेक बहु बाजि गज तुरत संवारे जाइ॥१०(क)॥ : 

जह तह घावन पठइ पुनि संगछ द्रव्य मगाइ। . 

हरष समेत बसिष्ट पद पुनि सिर नायउ आइ ॥१०(ख)॥ 


नवाह्वपारायण, आठवां विश्राम 
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अवधपुरी अति साचिर बनाई देवन्ह ॥ 


६०० *# रामचरितमानस ॐ 
राम कहा सेवकन्ह बुलाई | प्रथम सखन्ह अन्हवावहु जाई॥ 
सुनत बचन जहे तहँ जन घाए। सुग्रीवादि तुरत अन्हवाए॥ 
पुनि करुनानिधि भरतु हँकारे। निज कर राम जटा निरुआरे॥ 
अन्हवाए प्रभु तीनिउ भाई | भगत बछल कृपाळ रघुराई ॥ 
भरत भाग्य प्रभु कोमळताई | सेष कोटि सत सकहिं न गाई | 
पुनि निज जटा राम ब्रिबराए। गुर अनुसासन मागि नहाए॥ 
करि मञ्जन प्रभु भूषन साजे। अंग अनंग देखि सत छाजे॥ 
दो ०-सासुन्ह सादर जानकिहि मज्जन तुरत कराइ । 

दिव्य बसन बर भूषन अँग अँग सजे बनाइ ॥११(क)॥ 

राम बाम दिसि सोभति रमा रूप गुन खानि । 

देखि मातु सब हरषीं जन्म सुफळ निज जानि ॥११(ख)॥ 

सुनु खगेस तेहि अवसर ब्रह्मा सिव सुनि बूंद । 

चढ़ि बिमान आए सब सुर देखन सुखकंद ॥११(ग)॥ 


प्रभु बिकोकि मुनि मन अनुरागा | तुरत दिव्य सिंघासन मागा ॥ 
रवि सम तेज सो बरनि न जाई। बैठे राम द्विजन्ह सिरु नाई॥ 
जनकसुता समेत रधुराई। पेखि प्रहरषे मुनि समुदाई॥ 
बेद मंत्र तव द्विजन्ह उचारे। नम सुर मुनि जय जयति पुकारे 
प्रथम तिलक बसिष्ट मुनि कीन्हा । पुनि सव बिप्रन्ह आयसु दीन्दा॥ 


०० 000 00027 | आर) आरती उतार |... 


विधि दीन्हे | जाचक सकळ अजाचक कीन्हे॥ 


बै, उत्तरकाण्ड ॐ ६०१ 
सिंघासन पर त्रियुअन साईं। देखि सुरन्ह :दुंदुभी वजाई॥ 
छं०-नभ दुंदुभीं बाजहिं बिपुळ गंध किंनर गावहीं । 

नाचहिं अपछरा बूंद परमानंद सुर सुनि पावहीं ॥ 
भरतादि अनुज बिभीषनांगद हनुमदादि समेत ते । 
गहें छन्न चामर व्यजन घनु असि चमे सक्ति बिराजते॥ १ ॥ 
श्री सहित दिनकर बंस भूषन काम बहु छबि सो हई । 
नव अंबुधर बर गात अंबर पीत सुर मन मोहई ॥ 
सुकुरांगदादि विचित्र भूषन अंग अंगन्हि ग्रति सजे। 
अंभोज नयन बिसाळ उर सुज धन्य नर निरखंति जे॥ २॥ 
दो०-वह सोभा समाज सुख कहत न बनइ खगेस । 
बरनहिं सारद सेष श्रुति सो रस जान महेस ॥१२(क)॥ 
भिन्न भिन्न अस्तुति करि गए सुर निज निज धाम । 
बंदी बेष बेद तब आए जह श्रीराम ॥१२(ख)॥ 
प्रभु सर्षग्य कीन्ह अति आद्र कपानिघान । 
ळखेउ न काहुँ मरम कछु लगे करन गुन गान ॥१२(ग)॥ 
छँ०--जय सगुन निरुंन रूप रूप अनूप भूप सिरोमने | 
दसक घरादि प्रचंड निसिचर प्रबळ खळ शुज बळ हने ॥ 
अवतार नर संसार भार बिमंजि दारुन दुख दहे । 
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६०२ क रामचरितमानस * 

तव बिषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे । 

भव पंथ भ्रमत असित दिवस निसि काल कमं गुननि भरे ॥ 

जे नाथ करि करुना बिलोके त्रिबिधि दुख ते निबेहे । 

भव खेद छेदन दच्छ हम कहुँ रच्छ राम नमामहे ॥ २॥ 
जे ग्यान मान बिमत्त तव भव हरनि भक्ति न आदरी । 

ते पाइ सुर दुलभ पदादपि परत हम देखत हरी ॥ 
बिस्वास करि सब आस परिहरि दास तव जे होइ रहे । 

जपि नाम तव बिनु श्रम तरहि भव नाथ सो समरामहे ॥ ३॥ 
जे चरन सिव अज पूज्य रज सुभ परसि सुनिपतिनी तरी । 

नख निर्गता मुनि बंदिता त्रैलोक पावनि सुरखरी ॥ 
ध्वज कुलिस अंकुस कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे । 

पद कंज द्ंद सुकुंद राम रमेस नित्य भजामहे ॥ ४॥ 
अब्यक्तमूळमनादि तरु त्वच चारि निगमागम अने । 

षट कध साखा पंच बीस अनेक पने सुमन घने ॥ 

फल जुगल बिधि कटु मधुर बेलि अकेलि जेहि आश्रित रहे। 
पछवत फूछत नवल नित संसार विटप नमामहे ॥ ५॥ 
जे ब्र अजमद्वैतमनुभवगम्य मनपर ध्यावहीं। 

ते कहु जानहुँ नाथ हम तव सगुन जस नित गावहीं ॥ 


र करुनायतन प्रभु सद्गुनाकर देव यह बर मारही । > | 
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हम अनुराग 


.नै उत्तरकाण्ड % ६०३ 
दो०-सब के देखत बेदुन्ह बिनती कीन्हि उदार । 
अंत्घोन भए . पुनि गए ब्रह्म आगार ॥१३(क)॥ 
बैनतेय सुच संसु तब आए जहँ रघुबीर । 
बिनय करत गद्गद्‌ गिरा पूरित पुलक सरीर ॥१३(ख)॥ 
छं०-जय रास रमारमनं समनं। भव ताप भयाकुछ पाहि जनं॥ 
अवधेस सुरेस रमेस बिभो। सरनागत मागत पाहि प्रभो॥ 
दससीस बिनासन बीस सुजा । इत दूरि महा महि भूरि रुजा॥ 
रजनीचर बूंद पतंग रहे।सर पावक तेज प्रचंड दृहे॥ 
महि मंडळ मंडन चारुतरं। छत सायक चाप निषंग बरं॥ 
मद मोह महा ममता रजनी। तम पुंज दिवाकर तेज अनी॥ 
सनजात किरात निपात किए। सरग लोग कुभोग सरे न हिए॥ 
हति नाथ अनाथनि पाहि हरे। विषया बन पावर सूलि परे॥ 
बहु रोग बियोगन्हि लोग हए। भवदंधि निराद्र के फल ए॥ 
भव सिंधु अगाध परे नर ते। पद्‌ पंकज प्रेम न जे करते॥ 
अति दीन सलीन दुखी नितहीं। जिन्ह के पद्‌ पंकज प्रीति नहीं॥ 
अवलंब भवंत कथा जिन्ह के। प्रिय संत अनंत सदा तिन्ह के ॥ 
नहि राग न लोभ न सान मदा। तिन्ह कें सम बेभव वा बिपदा॥ 
एहि ते तव सेवक होत सुदा। सुनि त्यागत जोग भरोस सदा ॥ 
करि प्रेम निरंतर नेम लिएँ। पद पंकज सेवत सुद्ध हिएँ॥ 
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सुनि मानस पंकज भंग भजे। रघुबीर . महा रनधीर अजे॥ 
तव नाम जपामि नमामि हरी । भव रोग महागद सान अरी ॥ 

गुन सीळ' कृपा परमायतनं। प्रनमासि निरंतर श्रीरसनं॥ 

रघुनंद निकंद्य दइ्ंद्रघनं। महिपाळ बिळोकय दीन जना॥ 
दो०-बार बार बर सागडे हरषि देहु श्रीरंग । 

पद्‌ सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग ॥१४(क)॥ 
- बरनि उमापति राम गुन हरषि गए कैलास । 
तब प्रभु कपिन्ह दिवाए सब बिधि सुखप्रद बास॥ १३(ख)॥ 
सुनु खगपति यह कथा पावनी | त्रिबिध ताप भव भय दावनी॥ 
महाराज कर सुभ अभिषरेका। सुनत.लहहिं नर बिरति बिबेका॥ 
जे सकाम नर सुनहि जे गावहिं। सुख संपति नाना बिधि पावाह॥ 
सुर दुर्म सुख करि जग माहीं। अंतकाळ रुपति पुर जाहीं॥ 
सुनहिँ विमुक्त विरत अरु बिषई | लहहिं भगति गति संपति नई॥ 
खगपति राम कथा में बरनी। स्वमति बिलास त्रास दुख हरनी॥ 
बिरति बिबेक भगति दृढ़ करनी | मोह नदी कहुँ सुंदर तरनी॥ 
नित नव मंगल कोसळपुरी। हरषित रहहिं लोग सब कुरी 
नित नइ प्रीति राम पद पंकज | सब कें जिन्हृहिँ नमत सिव मुनि अज 
मंगन बहु प्रकार पहिराए। द्विजन्ह दान नाना बिधि पाए॥ 
५-अह्यानंदू मगन क्‌ 


CC-0. Mumukshu दिवस दिन्द॒ SRC य] by eGangotri 
i न्ह गए सास षट बीति ॥१५ 
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बिसरे ग्रह सपनेहुँ सुधि नाहीं । जिमि परद्वोह संत मन माही ॥ 
तव रघुपति सब सखा बोळाए। आइ सवन्दि सादर सिरु नाए॥ 
परम प्रीति समीप बैठारे । भगत सुखद मृढु बचन उचारे॥ 
तुम्ह अति कीन्हि मोरि सेवकाई। मुख पर केहि विधि करों बड़ाई॥ 
ताते मोहि तुम्ह अति प्रिय छागे। मम हित लागि भवन सुख त्यागे॥ 
अनुज राज संपति बैदेही। देह गेह परिवार सनेही॥ 
सव मम प्रिय नहिं ठुम्हहि समाना। मृषा न कह मोर यह बाना॥ 
सब कें प्रिय सेवक यह नीती। मोर अधिक दास पर प्रीती ॥ 
दो०-अब गुह जाहु सखा सब भजेहु सोहि दृढ़ नेम । 

सदा सबै गत सबेहित जानि करेहु अति प्रेम ॥ १६॥ 


सुनि प्रभु बचन मगन सब भए। को इम कहाँ बिसरि तन गए || 
एकटक रहे जोरि कर आगे। सकहिं न कछु कहि अति अनुरागे॥ 
परम प्रेम तिन्ह कर प्रभु देखा। कहा विबिधि बिधि ग्यान बिसेषा॥ 
प्रभु सन्मुख कछु कहन न पारहिं | पुनि पुनि चरन सरोज निहारहिं - 
तव प्रभु भूषन बसन मगाए। नाना रंग अनूप सुहाए॥ 
सुग्रीवहि प्रथमहिं पहिराए। वसन भरत निज हाथ बनाए॥ 
प्रभु प्रेरित छछिमन पहिराए। लंकापति रघुपति मन भाए॥ 
अंगद बैठ रहा नहिं डोला प्रीति देखि प्रभु ताहिन बोला | 
दो०-जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ । 
i “हये धरि राम रूप! संब चक सीदि पेद सिथ ७ (क)? 
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सब अंगद उठि नाइ सिरु सजल नयन कर जोरि। 
` अति विनीत बोठेउ बचन मनहुँ प्रेम रस बोरि॥१७(ख)॥. 


सुनु सर्वग्य कृपा सुख तिंधो। दीन दयाकर आरत बंधो॥ 
मरती बेर नाथ मोहि बाली। गयउ तुम्हारेहि कोंछें घाली ॥ 
असरन सरन बिरदु संभारी। मोहि जनि तजहु भगत हितकारी 
मोरें तुम्ह प्रभु गुर पितु माता। जाउँ कहां तजि पद जलजाता॥ 
तुम्हहि बिचारि कहहु नरनाहा। प्रभु तजि भवन काज मम काहा॥ 
बाळक ग्यान बुद्धि बल हीना। राखहु सरन नाथ जन दीना॥ 
नीचि टहल ग्रह के सव करिहउँ। पद पंकज बिलोकि भव तरिहर्ड 
| अस कहि चरन परेउ प्रभु पाही। अव जनि नाथ कह हु ग्रह जाही॥ 

दो०-अंगद्‌ बचन बिनीत सुनि रघुपति करुना सींव। 
प्रभु उठाइ उर छाय सजल नयन राजीव ॥१८(क)॥ 

निज उर माळ बसन मनि बालि तनयपहिराइ। 
बिदा कोन्हि भगवान तब बहु प्रकार सझुझाइ॥ १८(ख)॥ 
भरत अनुज सौमित्रि समेता। पठवन चले भगत कृत चेता ॥ 

' अंगद हृदय प्रेम नहिं थोरा। फिरि फिरि चितव राम कीं ओरा॥ 
बार बार कर दंड प्रनामा। मन अस रहन कहहिं मोहि रामा॥ 
राम बिळोकनि वोळनि चळनी । सुमिरि सुमिरि सोचत हँसि मिलनी 
प्रभु रुख देखि बिनय बहु भाषी । चलेउ ह्ृदर्ये पद पंकज राखी॥ 

-०अति 'अदिर सि केपि पहुचीए। महि सीहेत भरत पुनि जॉ?” 


के है 
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` तब सुग्रीव चरन गहि नाना। माति विनय कीन्हे हनुमाना ॥ 
दिन दस कारि रघुपति पद सेवा | पुनि तव चरन देखिहउँ देवा 
पुन्य पुंज तुम्ह पवनकुमारा। सेवहु जाइ कृपा आगारा॥ 
अस कहि कपि सब चले तुरंता। अंगद कहइ सुनहु हनुमंता ॥ 
दो०-कहेहु दंडवत प्रभु से तुम्हहि कहउँ कर जोरि । | 
बार बार रघुनायकहि सुरति कराएहु मोरि॥१९(क)॥ 
अस कहि चलेड बालिसुत फिरि आयड हनुमंत । 
तासु प्रीति प्रभु सन कही मगन भए भगवंत ॥१९(ख)॥ 
कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमळ कुसुमहु चाहि। 
चित्त खगेस राम कर ससुझि परइ कहु काहि ॥१९(ग)॥ 
पुनि कृपाल लियो बोलि निषादा। दीन्हे भूषन बसन प्रसादा॥ 
जाहु भवन मम सुमिरन करेहू। मन क्रम बचन धर्म अनुसरेहू॥ 
तुम्ह मम सखा भरत सम भ्राता। सदा रहेहु पुर आवत जाता || 
बचन सुनत उपजा सुख भारी | परेउ चरन भरि लोचन बारी || 
चरन नलिन उर घरि एह आवा | प्रभु सुमाउ परिजनन्हि सुनावा॥ 
रघुपति चरित देखि पुरवासी। पुनि पुनि कहहिं धन्य सुखरासी 
राम राज बेठें त्रैलोका।-इरषित भए, गए सब सोका॥ 
बयरु न कर काहू सन कोई । राम प्रताप विषमता खोई॥ 
दो०-वरनाश्रम निज निज धरम निरत बेद पथ लोग । ; 
००० ४पहहिं वह लिहि नेहि फ सोद ति ०० 
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देहिक देविक भौतिक तापा। राम राज नहिं काहुहि ब्यापा || 
सब नर करहिं परस्पर प्रीती । चलहिँ स्वधर्म निरत श्रुति नीती ॥ 
चारिउ चरन धर्म जग माहीं । पूरि रहा सपनेहुं अघ नाहीं ॥ 
राम मगति रत नर अरु नारी। सकल परम गति के अधिकारी ॥ 
अल्पमृत्यु नहिं कवनिउ पीरा। सब सुंदर सब बिरुज सरीरा | 
नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना । नहिं कोउ अबुध न लच्छनद्दीना ॥ 
सब निदेम धर्मरत पुनी। नर अरु नारि चतुर सब गुनी॥ 
सब गुनग्य पंडित सब ग्यानी । सब कुतग्य नहिं कपट सयानी॥ 
दो०-राम राज नभरोस सुच सचराचर जग माहि । 

काळ कर्म सुभाव गुन कृत दुख काहुहि नाहि ॥ २१ ॥ 

भूमि सप्त सागर मेखला। एक भूप रघुपति कोसला | 
भुअन अनेक रोम प्रति जासू। यह प्रभुता कछु बहुत न तासू॥ 
सो महिमा समुझत प्रभु केरी | यह बरनत हीनता घनेरी॥ 
सोउ महिमा खगेस जिन्ह जानी । फिरि एहिं चरित तिन्हहुँ रति मानी 
सोड जाने कर फल यह लीला | कहहिं महा मुनिबर दमसीला॥ 
राम राज कर सुख संपदा । बरनि न सकइ फनीस सारदा॥ 
सब उदार सब पर उपकारी | बिप्न चरन सेवक नर नारी॥ 
एकनारि ब्रत रत सब झारी | ते मन बच क्रम पति हितकारी॥ 


दो०-दंड जतिन्ह कर भेद जहँ नक नृत्य समाज । 


ज . Mum 'जीतैहु मॅनिहि' 'सुर्निज अस रामचंद के राज ॥ ३२ 
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फूलहिं फरहिँ सदा तरु कानन | रहहिं एक सँग गज पंचानन || 
खग मृग सहज बयरु विसराई। सबन्हि परस्पर प्रीति बढ़ाई || 
कूजहिं खग मृग नाना वृंदा | अभय चरहिं बन करहिं अनंदा 
सीतल सुरभि पवन बह मंदा | गुंजत अलि लैचलि मकरंदा | 
लता विटप मार्गे मधु चवहीं। मनभावतो घेनु पय खबहीं॥ 

ससि संपन्न सदा रह धरनी | त्रेता मइ कृतजुग कै करनी || 
प्रगर्टी गिरिन्ह॒ विबिधि मनि खानी जगदातमा भूप जग जानी || 
सरिता सकल बहुहिं बर वारी | सीतल अमळ स्वाद सुखकारी || 
` सागर निज मरजादाँ रहहीं। डारहिँ रत्न तटन्हि नर लहहीं|| 
सरसिज संकुल सकल तड़ागा। अति प्रसन्न दस दिसा विभागा 


दो०-बिघ्चु महि पूर मयूखन्हि रबि तप जेतनेहि काज । 


मार्गे बारिद देहि जळ रामचंद्र के राज॥२३॥ 


कोटिन्ह बाजिमेघ प्रभु कीन्हे। दान अनेक द्विजन्ह कहूँ दीन्हे || 

श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर | गुनातीत अरु भोग पुरंदर ॥ 

पति अनुकूल सदा रद्द सीता | सोभा खानि सुसील विनीता | 

जानति कपासिंधु प्रभुताई। सेवति चरन कमळ मन लाई | 

जद्मपि यहद सेवक सेवकिनी। बिपुल सदा सेवा बिधि गुनी॥ 

निज कर ग्रह परिचरजा करई | रामचंद्र आयसु अनुसरई || 

जेहि बिधि कृपार्सिधु सुख मानइ। सोइ कर श्री सेवा बिधिजानइ| | 
0०कीसे्कीरि5 साधु ४6" मही सेथई०&बन्डि मोने मद याई १ 
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उमा रमा ब्रह्मादि . बंदिता। जगदंबा संततमनिंदिता॥ 
दो०-जासु कृपा कटाच्छु सुर चाहत चितव न सोइ । 
राम पदारविंद रति करति सुभावहि. खोइ ॥२४॥ 
'सेवहिं सानकूल सव भाई। राम चरन रति अति अधिकाई || 
मशु सुख कमळ बिलोकत रहहीं। कबहुँ कृपाळ हमहि कछु कहदी 
राम करहि भ्रातन्ह पर प्रीती। नाना भाँति सिंखावहिं नीती॥ 
हरषित रहहिं नगर के लोगा। करहिं सकल सुर दुर्लभ भोगा ॥ 
अहनिसि बिघिहि मनावत रद्दी । श्रीरघुवीर चरन रति चहहीं॥ 
दुई सुत सुंदर सीतां जाए। लव कुस बेद पुरानन गाए. 
दोउ बिजई बिनई गुन मंदिर | हरि प्रतिबिंब मनहुँ अति सुंदर ॥ 
' उड डु सुत सव श्रातन्ह केरे। भए रूप गुन सील घनेरे॥ 
ढो०-ग्यान गिरा गोतीत अज माया भन शुन पार । 
सोइ सच्चिदानंद घन कर नर चरित उदार ॥२५॥ 
मातकाळ सरऊ करि मजन। बेठहिं सभाँ संग द्विज सजन || 
बेद पुरान वसिष्ट बखानहिं। सुनहि राम जद्मपि सब जानहि ॥ 
अनुजन्ह संजुत भोजन करहीं। देखि सकल जननीं सुख भरहीं ॥ 
भरत सन्रुइन दोनउ भाई | सहित पवनसुत उपवन जाई॥ 
बूझहिं बेठि राम शुन गाहा। कह हनुमान सुमति अवगाहा॥ 
'खुनत बिमल युन अति सुख पावहिं। बहुरि बहुरि करि विनय कहावरहिं॥ 
0०-0. तीह छर द्ेहि,युसन्पव रामान्वसिति. पावमवबिधि/ मभि ॥०। 
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नर अरु नारि राम गुन गानहिं। करहि दिवस निसि जात न जानहिं 
दो०-अवधपुरी बासिन्ह कर सुख . संपदा समाज । 

सहस सेष नहिं कहि सकहि जह नुप राम बिराज ॥२६॥ : 
नारदादि सनकादि मुनीसा। दरसन लागि कोसलाधीसा॥ 
दिन प्रति सकल अजोध्या आवहिँ। देखि नगरु बिरागु बिसरावहिं ˆ 
जातरूप मनि रचित अटारीं। नाना रंग रुचिर गच ढारीं॥ 
पुर चहु पास कोट अति सुंदर। रचे केंगूरा रंग रंग बर॥ 
नव ग्रह निकर अनीक वनाई। जनु घेरी अमरावति आई ॥ 
महि बहु रंग रचित गच काचा। जो विलोकि मुनिवर मन नाचा 
धवल घाम ऊपर नम चुंबत | कळस मनहुँ रबि ससि दुति निंदत || 
बहु मनि रचित झरोखा भ्राजहिं | णद गह प्रति मनि दीप विराजहिं 
छं०-मनि दीप राजहिं भवन आजहि देहरी बिट्ठुम रची । 
सनि खंभ भीति बिरंचि बिरची कनक मनि सरकत खची॥ 
सुंदर मनोहर मंदिरायत अजिर रुचिर फटिक रचे । 
प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाइ बहु बञ्रन्हि खचे ॥ 
दो०-चार चित्राला गृह ग्रह प्रति लिखे बनाइ। 
राम चरित जे निरख झुनि ते मन लेहिं चोराइ ॥२७॥ 
सुमन बाटिका सबहिं लगाइ | बिविध भाँति करि जतन बनाई || 


लता ललित बहु जाति सुहाइ। फूलहिं सदा बसंत नाई | 
Ww तपाई nasi पर्नी n. Digitized 0 ngotri 
०८१६ पुस "मोहरी भारत निधि सदा पदर ॥ "0 
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नाना खग बाळकन्हि जिआए। बोलत मधुर उड़ात छुहाए, ॥ 
मोर हंस सारस पारावत। मवननि पर सोभा अति पावत || 
जँ तहँ देखहिं निज परिछाहीं। बहु विधि कूजहिं नृत्य कराह ॥ 
सुक सारिका पढ़ावहिं बाळक । कहहु राम रघुपति जनपालक॥ 
राज दुआर सकल विधि चारू। वीर्थी चोहट रुचिर बजारू॥ 


छं०-बाजार रुचिर न बनइ बरनत बस्तु बिनु गथ पाइए । 

| जह भूप रमानिवास तहँ की संपदा किमि गाइए ॥ 
\ बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहुँ कुबेर ते। 
सब सुखी सब सच्चरित सुंदर नारि नर सिसु जरठ जे॥ 


दो०-उत्तर दिसि सरजू बह निर्मळ जल गंभीर । 
बाँधे घाट मनोहर स्वल्प पंक नहिं तीर ॥२८॥ 


दूरि फराक रुचिर सो घाटा। जह जळ पिअहिं बाजि गज ठाटा 
पनिघट परम मनोहर नाना | तहाँ न पुरुष करहि अस्ताना॥ 
राजघाट सब विधि सुंदर बर। मजहिं तहा बरन चारिउ नर॥ 
तीर तीर देबन्ह के संदिर। चहुँ दिसि तिन्ह के उपबन सुंदर || 
कहुँ कहुँ सरिता तीर उदासी। बसहिं ग्यान रत सुनि संन्यासी ॥ 
तीर तीर तुळसिका सुहाई। बूंद बूंद बहु सनिन्द छगाई।॥ 
C-0. /पुर/ सभा कछ/बरमिव्कजाई (बाहेर नरा 0म्म,,रुखिएई॥ 
| देखत पुरी अखिल अघ भागा । बन उपवन बापिका तडागा | 
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छं०-बापीं तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत सोइहीं । 
सोपान सुंदर नीर निर्मल देखि सुर मुनि सोहहीं ॥ 
बहु रंग कंज अनेक खग कूजहिं मधुप गुंजारहाँ । 
आराम रम्य पिकादि खग रव जनु पथिक हंकारहीं ॥ 
दो०-रमानाध जह राजा सो पुर बरनि कि जाइ। 
` अनिमादिक सुख संपदा रहीं अवध सब छाइ॥२९॥ 


जह तहँ नर रघुपति गुन गाबहिं। बैठि परसपर इहइ सिखावहिं 
भजहु प्रनत प्रतिपालक रामहि। सोभा सील रूप गुन धामहि॥ 
जलज विलोचन स्यामळ गातहि। पलक नयन इव सेवक त्रातहि।। 
धृत सर रुचिर चाप तूनीरहि। संत कंज बन रबि रन घीरहि || 
काल कराल व्याल खगराजहि। नमत राम अकाम ममता जहि 
लोभ मोह मृगजूथ किरातहि। मनसिज करि हरि जन सुखदातहि 
संसय सोक निबिड़ तम भानुहि। दनुज गहन घन दहन कृसानुहि।। 
जनकसुता समेत रघुबीरहि। कस न भजहु भंजन भव भीरहि | 
बहु वासना मसक हिम रासिहि। सदा एकरस अज अविनासिंहि | 
सुनि रंजन भंजन महि भारहि। तुलसिदास के प्रभुहि उदारहि॥ 
दो०-एहि बिधि नगर नारि नर करहि राम गुन गान | 
सानुकूल सब पर रहहि संतत कृपानिधान ॥३०॥ 
जब ते राम प्रताप खगेसा। उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा 


२५ [RS 
~ पूर्रकसि रहि ति लकी | बैहुर्तिन्द धुले बहुतेन मन सक [° 
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जिन्हदि सोक ते कहउँ बखानी । प्रथम अबिद्या निसा नसानी॥ | 
अघ उलूक जहुँ तहाँ छुकाने। काम क्रोध करव सकुचाने॥ | 
बिब्रिघ कर्म गुन काळसुभाऊ। ए चकोर सुख लहहिं न काऊ॥ 
मत्सर मान मोह मद चोरा। इन्ह कर हुनर न कबनिहुँ ओरा॥ 
घरम तडाग ग्यान बिग्याना। ए. पंकज ब्रिकसे बिधि नाना॥ 
सुख संतोष बिराग बिबेका । विगत सोक ए कोक अनेका॥ 
दो ०-यह प्रताप रबि जाक उर जब करइ प्रकास । 
पछिले बादहिं प्रथम जे कहे ते पावहि नास ॥३१॥ 


| भ्रातन्ह. सहित रामु एक बारा। संग परम प्रिय पवनकुमारा ॥ 
सुंदर उपबन देखन गए। सब तरु कुसुमित पल्लव नए॥ 
जानि समय सनकादिक आए. । तेज पुंज शुन सील सुहाए॥ 
ब्रह्मानंद सदा लयलीना। देखत बालक बहुकालीना || 
रूप घरें जनु चारिउ बेदा | समद्रसी मुनि बिगत बिभेदा ॥ 
आसा बसन ब्यसन यह तिन्हहीं। रघुपति चरित होइ तह सुनहीं॥ 
तहॉ रहे सनकादि भवानी । जहँ घटसंभव मुनिबर ग्यानी ॥ 
राम कथा मुनिवर बहु बरनी | ग्यान जोनि पावक जिमि अरनी॥ 
दो०-देखि राम सुनि आवत हरषि दंडवत कीन्ह । 

स्वागत . पूँछि पीत पट प्रभु बेठन कह दीन्ह ॥३२॥ | 


CC-0 रखुपति' तीनिउ माई सहित Col पचन मन सके t अधिकाई | | t | 
UMU छंबि Wan बिलोकों Nasi VOllSCUION IQIZE Ngo 
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स्यामल गात सरोरुहं लोचन। सुंदरता मंदिर भव मोचन॥ 
एकटक रहे निमेष न लावहिं। प्रभु कर जोरें सीस नवावहिं॥ 
तिन्द के दसा देखि रघुबीरा। वत नयन जल पुलक सरीरा ॥ 
कर गहि प्रभु मुनिवर बैठारे। परम मनोहर वचन उचारे ॥ 
आजु धन्य में सुनहु मुनीसा | तुम्हरे दरस जाहि अघ खीसा | 
बड़े भाग पाइव सतसंगा। बिनहिं प्रयास होहिं भव भंगा॥ 
दो०-संत संग अपबगे कर कामी भव कर पंथ। 

कहहि संत कबि कोबिद श्रुति पुरान सदंथ ॥३३॥ 
सुनि प्रभु बचन हरषि सुनि चारी। पुलकित तन अस्तुति अनुसारी 
जय भगवंत अनंत अनामय। अनघ अनेक एक करुनामय || 
जय निर्गुन जय जय गुन सागर। सुख मंदिर सुंदर अति नागर || 
जय इंदिरा रमन जय भूधर | अनुपम अज अनादि सोभाकर॥ 
ग्यान निधान अमान मानप्रद। पावन सुजस पुरान बेद बद्‌॥ 
तग्य कृतग्य अग्यता भंजन | नाम अनेक अनाम निरंजन || 
सब सर्वगत सर्ब उराळ्य | वससि सदा हम कहुँ परिपालय || 
वद्‌ बिपति भव फंद ब्रिमंजय | हदि बसि राम काम मद गंजय || 
दो०-परमानंद कृपायतन सन परिपूरन काम | 

प्रेम भगति अनपायनी देहु हमहि श्रीराम ॥३४॥ 
देहु भगति रघुपति अति पावनि। त्रिबिधि ताप भव दाप नसावनि 

>0-(प्रमतत काम "सुरवेनुव्कळंपलरुवऱ्होर'प्रसक्षादीमेअंधु्यह धरी| 9) 


६१६ क रामचरितमानस छः 
भव बारिधि कुंभज रघुनायक | सेवत सुलभ सकल सुख दायक || 
मन संभव दारुन दुख दारय। दीनबंधु समता बिस्तारय॥ 
आस त्रास इरिषादि निवारक | विनय बिबेक बिरति विस्तारक॥ 
भूप मोलि मनि मंडन धरनी। देहि भगति संसति सरि तरनी॥ 
मुनि मन. मानस हंस निरंतर। चरन कमल बंदित अज संकर॥ 
रघुकुल केतु सेतु श्रुति रच्छक। काळ करम सुभाउ गुन भच्छक॥ 
तारन तरन हरन सब दूषन। तुरूसिदास प्रभु त्रिभुवन भूषनः॥ 
दो०-बार बार अस्तुति करि प्रेम सहित सिरु नाइ। 
ब्रह्म भवन सनकादि गे अति अभीए बर पाइ ॥३५॥ 
सनकादिक विधि लोक सिघाए। भ्रातन्ह राम चरन सिरु नाए॥ 
पूछत प्रभुहि सकल सकुचाहीं। चितवहिं सब मारुतसुत पाहीं || 
सुनी चहहिं प्रभु मुख के वानी | जो सुनि होड सकल भ्रम हानी || 
अंतरजामी प्रभु सम जाना | बूझत कहहु काह इनुमाना॥ 
जोरि पानि कह तब इनुमंता। सुनहु दीनदयाळ भगवंता ॥ 
नाथ भरत कछु पूछन चहहीं | प्र्न करत मन सकुचत अहहीं॥ 
तुम्ह जानहु कपि मोर सुभाऊ। भरतहि मोहि कछु अंतर काऊ ॥ 
सुनिग्रभु बचन भरत गहे चरना। सुनहु नाथ प्रनतारति हरना ॥ 
दो०-नाथ न मोहि संदेह कछु सपनेहुँ सोक न मोह । 
CC- MR Rs Ge Di संदोह ० द g हू | 


क तुम्ह जन सुखदाई | 
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संतन्ह के महिमा रघुराई | बहु विधि वेद पुरानन्ह गाई || 
श्रीमुख तुम्ह पुनि कीन्हि बड़ाई। तिन्ह पर प्रभुहि प्रीति अधिकाई 
सुना चह प्रभु तिन्ह कर लच्छन | कृपासिंधु शुन ग्यान विचच्छन 
संत असंत भेद बिल्गाई | प्रनतपाल मोहि कहहु बुझाई || 
संतन्ह के लच्छन सुनु भ्राता । अगनित श्रुति पुरान बिख्याता॥ 
संत असंतन्हि के असि करनी | जिमि कुठार चंदन आचरनी || 
काटइ परसु मल्य सुनु भाई | निज गुन देइ सुगंध बसाईं|| 
दो०-ताते सुर सोसन्ह चढत जग बछभ श्रीखंड । 

अनक दाहि पीटत घनहिं परसु बदन यह दंड ॥३७॥ 
बिषय अलंपट सील गुनाकर | पर दुख दुख सुख सुख देखे पर || 
सम अभूतरिपु बिमद्‌ बिरागी | छोभामरघ हरष भय त्यागी || 
कोमलचित दीनन्ह पर दाया | मन वच क्रम मम भगति अमाया ॥ 
सबहि मानप्रद आपु अमानी। भरत प्रान सम मम ते प्रानी॥ 
बिगत काम मम नाम परायन। सांति बिरति विनती मुदितायन || 
सीतळता सरलता मयत्री | द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री॥ 
ए सब छच्छन बसहिं जासु उर | जानेहु तात संत संतत फुर || 
सम दम नियम नीति नहिंडोलहिं | परुष बचन कबहूँ नहिंबोर्लाहे| ” 
दों०-निंदा अस्तुति उभय सम ममता मम पद्‌ वंज । 
CC-0. nvm ne SUBS 86 0०07 
सुनहु असंतन्ह केर सुभाऊ। लहु करअ न काऊ॥ 
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तिन्ह कर संग सदा दुखदायी | जिमि कपिलहि घाळइ हरहाई।। 
खळन्ह हुदय अति ताप बिसेषी | जरहिं सदा पर संपति देखी॥ 
जह कहुँ निंदा सुनहि पराई। हरषहिं मनहुँ परी निधि पाई॥ 
काम क्रोध मद लोम परायन। निर्दय कपटी कुटिल मलायन॥ 
बयरु अकारन सब काहू सों। जो कर हित अनहिंत ताहू सों ॥ 
झूठइ लेना झुठइ देना। झूठइ मोजन झुठ चबेना॥ 
बोळहि मधुर वचन जिमि मोरा। खाइ महा अहि हृदय कठोरा || 
दो०-पर द्रोही पर दार रत पर धन पर अपबाद । 
ते नर पॉवर पापमय देह धरें मन्नुजाद ॥३९॥ 
लोमइ ओढन लोमइ डासन। सिस्नोदर पर जमपुर त्रास न॥ 
काहू की जों सुनहि बड़ाई। खास लेहिं जनु जूड़ी आई॥ 
जब काहू के देखहिं विपती | सुखी भए मानहुँ जग नृपती॥ 
खारथ रत परिवार बिरोघी। लंपट काम लोभ अति क्रोधी॥ 
मातु पिता गुर बिप्र न मानहिं | आपु गए अरु घाळहिं आनहिँ॥ 
करहि मोह बस द्रोह परावा | संत संग हरि कथा न भावा॥ 
अवंगुन सिंधु मंदमति कामी | बेद बिदूषक परधन स्वामी॥ 
बिप्र द्रोह. पर .द्रोह .विसेषा। दंभ कपट जियेँ धरें सुबेषा। 
दो०-ऐसे अधम मचुज खल कृतजुग त्रेताँ नाहिं। | 
Ce M र Sa घम द्‌ बहु होइदहि किस माहि ॥३०॥ 
पर हित सरिस. | 


नहिं भाई। पर पीड़ा सम नहिं अधमाई॥ 
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निनय सकल पुरान बेद कर। कहेउँ तात जानहिं कोबिद नर || 
नर सरीर धरि जे पर पीरा। करहिंते सहहिं महा भव भीरा॥ 
'करहिं मोह बस नर अघ नाना | खारथ रत परलोक नसाना | 
कालरूप तिन्ह कहें में भ्राता। सुभ अरु असुभ कर्म फल दाता || 
अस विचारि जे परम सयाने। भजहिं मोहि संसुत दुख जाने || 
त्यागहिं कमं सुभासुभ दायक। भजहिं मोहि सुर नर मुनि नायक 
संत असंतन्ह के गुन भाषे । ते परहिं भव जिन्ह लखि राखे || 
दो०-सुनहु तात माया कृत शुन अरु दोष अनेक । 
गुन यह उभय न देखिअहिँ देखिअ सो अबिबेक ॥४१॥ 
श्रीमुख बचन सुनत सब भाई | हरपे प्रेम न हृदये समाई॥ 
करहि विनय अति बारहिं वारा। हनूसान हिय हरष अपारा || 
'पुनि रघुपति निज मंदिर गए | एहि बिधि चरित करत नित नए | 
बार बार नारद मुनि आवहिं। चरित पुनीत राम के गावहिं॥ 
नित नव चरित देखि युनि जाहीं। ब्रह्मलोक सब कथा कहाहीं॥ 
सुनि विरंचि अतिसय सुख मानहिँ | पुनि पुनि तात करहु शुन गानहिं 
सनकादिक नारददि सराइहिं। जद्यपि ब्रहम निरत मुनि आहहिं॥ . 
सुनि युन गान समाधि बिसारी। सादर सुनहिं परम अधिकारी || 
दो०-जीचनसुक्त ब्रहपर चरित सुनहि तजि ध्यान । 
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एक बार रघुनाथ बोलाए | गुर द्विज पुरबासी सब आए 
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बैठे गुर मुनि अरु द्विज सजन । बोले बचन भगत भव भंजन ॥ 
सुनहु सकल पुरजन मम बानी | कह न कछु ममता उर आनी॥ 
नहिं अनीति नहिं कछु प्रभुताई । सुनहु करहु जो ठुम्हहि सोहाई॥ 
'सोइ सेवक प्रियतम मम सोई। मम अनुसासन माने जोई॥ 
जा अनीति कछु भाषों भाई। तौ मोहि बरजहु भय बिसराई || 
बड़े भाग मानुष तनु पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन्हि गावा॥ 
साधन धाम मोच्छ कर द्वारा। पाइ न जेहिं परलोक सँवारा॥ 
दो०-सो परत्र दुख पावइ सिर धुनि धुनि पडिताइ । 

) . कालहि कर्महि ड्रेखरहि मिथ्या दोस छगाइ ॥४३॥ 
एहि तन कर फल बिषय न भाई। स्वर्ग खल्प अंत दुखदाई ॥ 
नर तनु पाइ बिषयँ मन देहीं। पछटि सुधा ते सठ विष लेहीं। 
ताहि कबहुँ भल कहृइ न कोई | गुंजा ग्रहद परस मनि खोई॥ 
आकर चारि लच्छ चोरासी। जोनि भ्रमत यह जिव अबिनासी || 
फिरत सदा माया कर प्रेरा। काल कर्म सुभाव गुन घेरा॥ 
कबहुंक करि करुना नर देही। देत ईस बिनु हेतु सनेही॥ 
नर तनु भव बारिधि कहुँ वेरो। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो || 
करनधार सदगुर हृढ़ नावा। दुर्ळम साज सुलभ करिपावा॥ 
दो०-जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाइ । 
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जौ इहा सुख चहहू। सुनि मम बचन हृदये ह राहहू। | 
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सुलभ सुखद मारग यह भाई। भगति मोरि पुरान श्रुति गाई॥ 
ग्यान अगम प्रत्यूह अनेका | साधन कठिन न मन कहुँ टेका॥ 
करत कष्ट बहु पावइ कोऊ। भक्ति हीन मोहि प्रिय नहिं सोऊ॥ 
भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी | बिनु सतसंग न पावहिं प्रानी॥ 
पुन्य पुंज बिनु मिलहिं न संता सतसंगति संसृति कर अंता॥ 
पुन्य एक जग महुँ नहिं दूजा। मन क्रम वचन बिप्र पद पूजा | 
सानुकूल तेहि पर मुनि देवा | जो तजि कपड करइ द्विज सेवा || 
दो०-ओरड एक गुपुत मत सबहि कहउँ कर जोरि । 

संकर भजन बिना नर भगति न पावइ मोरि ॥४५॥ 
कहु भगति पथ कवन प्रयासा | जोग न मख जप तप उपवासा | 
सरल सुभाव न मन कुटिलाई। जथा लाभ संतोष सदाई ॥ 
मोर दास कहाइ नर आसा। करइ तो कहहु कहा बिस्वासा || 
बहुत कह का कथा बढ़ाई। एहि आचरन बस्य मैं भाई || 
वैर न बिग्रह आस न त्रासा। सुखमय ताहि सदा सब आसा || 
अनारंभ अनिकेत अमानी | अनघ अरोष दच्छ बिग्यानी॥ 
प्रीति सदा सजन संसर्गा | तून सम बिषय स्वर्ग अपबर्या | 
भगति पच्छ हठ नहिं सठताई | दुष्ट तर्क सब दूरि बहाई ॥ 
दो०-मम गुन ग्राम नाम रत गत ममता सद मोह । 

ता कर सुख सोइ जानइ परानंद संदोह ॥४९॥ 

CC-0. सुनत सुघोर्सम बन रामे कै गहि संबेनि पद कपविंस के?” 
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जननि जनक शुर बंधु हमारे। कृपा निधान प्रान ते प्यारे॥ 
तनु धनु धाम राम हितकारी। सव बिघि तुम्ह ग्रनतारति हारी॥ 
',असि सिख तुम्ह बिनु देश न कोऊ। मातु पिता स्वारथरत ओऊ॥ 
' हेतु रहित जग जुग उपकारी। तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी॥ 
_ खारथ मीत सकल जग मादी । सपनेहुँ प्रभु परमारथ नाहीं ॥ 
'सब के बचन प्रेम रस साने | मुनि रघुनाथ हृदय हरषाने॥ 
' निज निज ग्रह गए आयसु पाई । बरनत प्रभु बतकही सुहाई | 
दो०-उमा अवधघबासी नर नारि कृतारथ रूप । 
| ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जहँ भूप ॥४७॥ 
एक बार बसिष्ट मुनि आए। जहाँ राम सुखधाम सुहाए। 
अति आदर रघुनायक कीन्हा। पद पारि पादोदक लीन्हा || 
राम सुनहु मुनि कह कर जोरी। कृपासिंधु विनती कछु मोरी॥ 
देखि देखि आचरन तुम्हारा | होत मोह मम हृदय अपारा || 
महिमा अमिति बेद नहिं जाना में केहि भाँति कहउँ मगवाना ॥ 
उपरोहित्य कर्म अति मंदा। बेद पुरान सुमृति कर निंदा | 
जब न. लेउँ में तब बिधि मोही | कहा लाम आगें सुत तोही॥ 
परमातमा ब्रह्म नर रूपा | होइहि रघुकुछ भूषन भूपा | 
दो०-तब सैं हृदय बिचारा जोग जग्य घरत दान । 
जाह करिज सो पदे धमं न एहि सम औक र Ct otri 
जपत नियम और निज धमी अति संभव नाना उम कमी" 


_# उत्तरकाण्ड # ६२३ 
ग्यान दया दम तीरथ मजन। जहँ लगि घर्म कहत श्रुति सजन॥ 
आगम निगम पुरान अनेका पढ़े सुने कर फल प्रभु एका || 
तव पद्‌ पंकज प्रीति निरंतर। सब साधन कर यह फल सुंदर | 
छुटइ मल कि मलहिं के घोए | घृत कि पाव कोइ बारिबिलोए || 
प्रेम भगति जल विनु रघुराई । अभिअंतर मळ कबहूँ न जाई || 
सोइ सर्बग्य तग्य सोइ पंडित | सोइ गुन णह विग्यान अखंडित॥ 
दच्छ सकल छच्छन जुत सोई। जाके पद सरोज रति होई ॥ 
दो०-नाथ एक बर सागउँ राम कृपा करि देइ । 

जन्म जन्म ग्रभु पद कमळ कबहुँ घरै जनि नेहु ॥४९॥ 
अस कहिं मुनि बसिष्ट एह आए | कृपासिंधु के मन अति माए॥ 
हनूमान भरतादिक भ्राता । संग लिए सेवक सुखदाता ॥ 
पुनि कृपाळ पुर बाहेर गए। गज रथ तुरग मगावत भए॥ 
देखि कृपा करि सकळ सराहे | दिए उचित जिन्ह जिन्द तेइ चाइे।। 
हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई। गए जहाँ सीतल अर्वराई॥। 
भरत दीन्ह निज बसन डसाई। बेठे प्रभु सेवहिं सब भाई॥ 
मारुतसुत तब मारुत करई। पुलक बपुष लोचन जल मरई || 
हनूमान सम नहिं बड़मागी। नहिं कोड राम चरन अनुरागी। 
गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई। बार बार प्रभु निज मुख:गाई॥ 


मुनि नारद आए करतर बीन। 
CC-0 बो० पि Bhawan nasi “रिति on सदा नीच या 


गावन ५०॥ 
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मामवलोकय पंकज लोचन। कृपा बिलोकनि सोच विमोचन ॥ 
नील तामरस स्याम काम आरि | हृदय कंज मकरंद मधुप हरि॥ 
जातुधान वरूथ बल भंजन। मुनि सजन रंजन अघ गंजन॥ 
भूसुर ससि नव बूंद बछाहक। असरन सरन दीन जन गाहक॥ 
भुजबळ विपुल भार महि खंडित । खर दूषन विराध बघ पंडित॥ 
रावनारि सुखरूप भूपबर। जय दसरथ कुळ कुमुद सुधाकर ॥ 
सुजस पुरान विदित निगमागम । गावत सुर मुनि संत समागम॥ 
कारुनीक ब्यळीक मद खंडन | सब बिधि कुसळ कोसला मंडन 
कलि मल मथन नाम ममताहन। तुलसिंदास प्रभु पाहि प्रनत जन॥ 
दो०-अम सहित सुनि नारद्‌ बरनि राम शुन ग्राम । 
सोभासिंडु हृद्ये धरि गए जहाँ विधि धाम ॥५१॥ 
गिरिजा सुनहु बिसद यह कथा | में सब कही मोरि मति जथा॥ 
राम चरित सत कोटि अपारा। श्रुति सारदा न बरै पारा ॥ 
राम अनंत अनंत गुनानी। जन्म कर्म अनंत नामानी 
जल सीकर महि रज गनि जाहीं । रघुपति चरित न बरनि सिराहा 
बिमल कथा हरि पद दायनी | भगति होइ सुनि अनपायनी | 
' उमा कहिउँ सब कथा सुहाई। जो भुसुंडि खगषतिहि सुनाई 
कछुक राम शुन कहेउँ बखानी। अब का कहीँ सो कहहु भवानी || 


C ne डा हरषानी | बोली अति "विनीत मद वाती i gotri 
| घन्य । सुनेउ राम गुन भव भय हारी॥ 
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दो०-तुम्हरी कृपा क्रपायतन अब कृतकृल्य न मोह। 
जानेड राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदोह ॥५२(क)॥ 
नाथ तवानन ससि स्वत कथा सुधा रघुबीर । 
श्रवन पुरन्हि मन पान करि नहिं अघात मतिधीर ॥५२(ख)॥ 


राम चरित जे सुनत अधाहीं। रस ब्रिसेष जाना तिन्ह नाही ॥ 
जीवनमुक्त महामुनि जेऊ। हरि गुन सुनहि निरंतर तेऊ॥ 
भव सागर चह पार जो पावा। राम कथा ता कह इढ़ नावा || 
विषइन्ह कहुँ पुनि हरि गुन ग्रामा | भवन सुखद अरु मन अभिरामा 
अ्रवनवंत अस को जग माहाँ। जाहि न रघुपति चरित सोहाहीं॥ 
ते जड़ जीव निजात्मक घाती। जिन्हृहि न रघुपति कथा सोहाती 
हरिचरित्र मानस तुम्ह गावा | सुनि में नाथ अमिति सुख पावा || 
तुम्ह जो कही यह कथा सुहाई। कागमसुंडि गरुड प्रति गाई ॥ 
दो०-बिरति ग्यान बिग्यान इढ़ राम चरन अति नेइ । 
बायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह ॥५३॥ 
नर. सहल मँ सुनहु पुरारी। कोउ एक होइ धमे ब्रतधारी॥ 
धर्मसील कोटिक महँ कोई । विषय बिमुख विराग रत होई॥ 
कोटि बिरक्त मध्य श्रुति कहई। सम्यक ग्यान सकृत कोउ छहई॥ 
ग्यानवंत कोटिक महँ कोऊ। जीवनमुक्त सकृत जग सोऊ॥ 
ना टो सइ मह सब सुख खानी। दुम क लीन विग्यानी| 
मैल विरक्त अर ग्यानों। ० रुद्र /प्रीरनी|१९५ 
| 
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सब ते सो दुर्लभ सुरराया। राम भगति रत गत मद माया | 
सो हरिमगति काग किमि पाई । बिखनाथ मोहि कहहु बुझाई॥ 
दो०-राम परायन ग्यान रत गुनागार सति धीर। 
नाथ कहहु केहि कारन पायउ काक सरीर ॥५४॥ 
यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा। कहहु कृपाळ काग कहुँ पावा || 
तुम्ह केहि भाति सुना मदनारी | कहहु मोहि अति कौतुक भारी॥ 
गरुड. महाग्यानी गुन रासी | हरि सेवक अति निकट निवासी॥ 
तेहि केहि हेतु काग सन जाईं। सुनी कथा मुनि निकर बिहाई || 
कहहु कवन विधि मां संवादा। दोउ हरिभगत काग उरगादा | 
गौरि गिरा सुनि सरल सुहाईं। बोले सिव सादर सुख पाई॥ 
धन्य सती पावन मति तोरी। रघुपति चरन प्रीति नहिं थोरी॥ 
उनहु परम पुनीत इतिहासा । जो सुनि सकल लोक भ्रम नासा] 
उपज राम चरन विखासा। भव निधि तर नर बिनहिं प्रयासा 
दो०-ऐसिअ प्र बिहंगपति कीन्ह काग सन जाइ । 
सो सब सादर कहिहउँ सुनहु उमा मन लाइ ॥५५॥ 
में जिमि कथा सुनी भव मोचनि। सो प्रसंग सुनु सुमुखि सुलोचनिं 
प्रथम दच्छ गृह तव अवतारा । सती नाम तब रहा तुम्हारा || 
~ रङ जग्य तव भा अपमाना | तुम्ह अति क्रोध तजे तब प्राना 
मम अनुचरन्ह कीन्ह मख्‌ मंगा | जञानुहु, रग सो अक परु ०४। 
"पकी ड मन मरली कि 


oN 
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सुंदर बन गिरि सरित तड़ागा | कौतुक देखत फिरउँ बेरागा ॥ 
गिरि सुमेर उत्तर दिसि दूरी | नीळ सैल एक सुंदर भूरी॥ 
तासु कनकमय सिखर सुहाए। चारि चारु मोरे मन भाए॥ 
तिन्ह पर एक एक विटप विसाला | बट पीपर पाकरी रसाला॥ 
सैलोपरि सर सुंदर सोहा। मनि सोपान देखि मन मोदा ॥ 
दो०-सीतळ अमळ मधुर जळ जलज बिपुल बहुरंग । 

कूजत कल रव हंस गन गुंजत मंजुळ भ्टंग ॥५६॥ 
तेहि गिरि रुचिर बसइ खग सोई। तासु नास कल्पांत न होई॥ ` 
माया कृत गुन दोष अनेका। मोह मनोज .आदि अविवेका || 
रहे ब्यापि .समस्त जग माहीं | तेहि गिरि निकट कबहुँ नहिं जाही 
तहूँ बसि इरिदि भजइ जिमि कागा। सो छुनु उमा सहित अनुरागा।। 
पीपर तरु तर ध्यान सो भरई। जाप जग्य पाकरि तर करई || 
आब छाँह कर मानस पूजा। तजि हरि भजनु काजु नहिं दूजा। 
बर तर कह हरि कथा प्रसंगा । आवहिं सुनहिं अनेक बिहंगा। 
राम चरित बिचित्र बिधि नाना | प्रेम सहित कर सादर गाना |] 

. सुनहिं सकळ मति बिमल मराला । बदि निरंतर जे तेहिं ताला॥ 
जब मैं जाइ सो कौतुक देखा। उर उपजा आनंद विसेषा | 
दो०--तब कछु काळ मराळ तलु घरि तहे कीन्ह निवास । . 

सादर सुनि रघुपति गुन पुनि आयउँ कैलास ॥५७॥ 
(रिज कसी स दि मे जहिम लग पाती [97 
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अब सो कथा सुनहु जेहि हेतू। गयउ काग पहि खग कुल केतू | 
जब रघुनाथ कीन्हि रन क्रीड़ा । समुझत चरित होति मोहि ब्रीडा 
इंद्रजीत कर आपु बॅधायो। तब नारद मुनि गरुड़ पठायो ॥ 
बंधन काटि गयो उरगादा। उपजा हृदय प्रचंड विषादा | 
प्रभु बंधन समुझत बहु भाती | करत बिचार उरग आराती॥ | 
ब्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा।माया मोह पार परमीसा। 
सो अवतार सुनेउँ जग माहीं। देखेडँ सो प्रभाव कछु नाहीँ॥ 
दो०-भव बंधन ते छूटहि नर जपि जा कर नास । 

खबे निसाचर याँधेउ नागपास सोइ राम ॥५८॥ 


नाना भाति मनहि समुझावा । प्रगट न ग्यान हृदये भ्रम छावा॥ 
खेद खिन्न मन तर्क बढाई | भयउ मोहबस तुम्हरिहिं नाई॥ 
ब्याकुळ गयउ देवरिषि पाहीं । कहेसि जो संसय निज मन माहीं 

चुनि नारदहि लागि अति दाया। सुनु खग प्रवल राम कै माया || 
जो ग्यानिन्ह कर चित अपहरई | बरिआई बिमोह मन करई || 
जेहिं बहु वार नचावा मोही | सोइ ब्यापी बिहंगपति तोही॥ 
महामोह उपजा उर तोरें। मिटिहि न बेगि कहें खग मोरें॥ 
चतुरानन पहि जाहु खगेसा । सोइ करेहु जेहि होइ निदेसा॥ 
दो०-अस कहि चळे देवरिषि करत राम गुन गान । 

द हरि = अक पल पुनि नि ग bi गा १ 

_ उतर्बखरपॉतीबराचि पहि गयऊ | निज संदेह सुनावत भयऊ 
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सुनि बिरंचि रामहि सिर नावा | समुझि प्रताप प्रेम अति छावा॥ 
मन महुँ करइ बिचार बिघाता | माया बस कबि कोबिद ग्याता || 
हरि माया कर अमिति प्रभावा | बिपुल घार जेहिं मोहि नचावा॥ 
अग जगमय जग मम उपराजा | नहिं आचरज मोह खगराजा || 

तब बोले बिधि गिरा सुहाई।जान महेस राम प्रभुताई || 
बैनतेय संकर पहिं जाहू। तात अनत पूछहु जनि काहू || 
तहँ होइहि तव संसय हानी । चलेउ बिहंग सुनत बिधि बानी ॥ 


दो०-परमातुर बिहंगपति आयउ तब मो पास । 
जात रहेँ कुबेर गृह रहिहु उमा कैलास ॥६०॥ 


तेहिंमम पद सादर सिरु नावा। पुनि आपन संदेह सुनावा॥ 
सुनि ता करि बिनती मृदु बानी | प्रेम सहित में कहे मवानी॥ 
मिलेहु गरुड मारग महँ मोही | कवन भाँति समुझावों तोही ॥ 
तबहिं होइ सत्र संसय भंगा। जब बहु काळ करिअ सतसंगा ॥ 
सुनिअ तहाँ हरि कथा सुहाई | नाना भाँति मुनिन्ह जो गाई॥ 
जेहि महुँ आदि मध्य अवसाना । अरु प्रतिपाद्य राम भगवाना || 
नित हरि कथा होत जहँ माई। पठवउँ तहा सुनहु तुम्ह जाई | 
जाइहि सुनत सकल संदैहा। राम चरन होइहि अति नेद्दा॥ 
दो०-बिलु सतसंग न हरिकथा तेहि बिचु मोह न भाग । 
CC-0. Mu मोह गए बिजु रास पि होइ पक टी दुद अञुराण LR 
मिलिन रखुपति बिनु अनुरांगा किए जग तप ग्यनि बिर 22 


॥. 
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उत्तर दिसि सुंदर गिरि नीला | तहँ रह काकभुसुंडि सुसीला॥ 
राम भगति पथ परम प्रबीना। ग्यानी गुन ग्रह बहु काळीना॥ 
राम कथा सो कहइ निरंतर | सादर सुनहिँ बिबिध बिहंगबर || 
जाइ सुनहु तई हरि गुन भूरी। होइहि मोह जनित दुख दूरी॥ 
में जब तेहि सब कहा बुझाई | चलेउ हरि मम पद सिस नाई। 
ताते उमा न में समुझावा। रघुपति कृपाँ मरमु मैं पावा॥ . 
होइहि कीन्ह कवहुँ अभिमाना । सो खोवै चह कृपानिधाना॥ 
कछु तेहि ते पुनि में नहिं राखा । समुझइ खग खगही के भाषा ॥ 
प्रभु माया बळवंत भवानी | जाहि न मोह कवन अस ग्यानी 
| ` दो०-ग्यानी भगत सिरोमनि त्रिभुवनपति कर जान। 
ताहि मोह मायां नर पावर करहिं गुमान ॥६२ (क)॥ 
मासपारायण, अट्टाईसवाँ विश्राम 
सिव बिरंचि कहुँ मोहृइ को है बपुरा आन । 
अस जिय जानि भजहि सुनि सायापति भगवान॥ ६ २ (ख)॥ 
गयउ गरुड़ जई बसइ भुसुंडा | मति अकुंठ हरि मगति अखंडा॥ 
देखि सैल प्रसन्न मन भयऊ। माया सोह सोच सब गयऊ।॥ 
करि तड़ाग मजन जलपाना। बट तर गयउ हृदय हरंघाना॥ 
इद बृद्ध बिहंग तह आए। सुने राम के चरित सुहाएं॥ 


कथा अरंभ करे सोइ चाहा। तेही | समय Ibo 
आप hu Bhawan Varahast Collection. [५2९ gotri 
“आवत देखि सकल खगराजा | हरषेउ बायस सहित समाजा || 
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अति आदर खगपति कर कीन्हा । स्वागत पूछि सुआसन दीन्हा ॥ 
करि पूजा .समेत अनुरागा | मधुर बचन तत्र बोलेउ कागा॥ 
दो०-नाथ कृतारथ भयउँ सैं तव दरसन खगराज। 
आयसु देहु सो करों अब प्रभु आयहु केहि काज॥६ ३(क)॥ 
सदा कृतारथ रूप तुम्ह कह सदु बंचन खगेस। 
जेहि के अस्तुति सादर निज मुख कीन्हि महेस॥ ६ ३(ख)॥ 
सुनहु तात जेहि कारन आयउँ | सो सव भयड दरस तब पायउँ॥ 
देखि परम पावन तव आश्रम | गयउ मोह संसय नाना भ्रम॥ 
अब श्रीराम कथा अति पावनि। सदा सुखद्‌ दुख पुंज नसावनि॥ 
सादर तात सुनावहु मोही। बार बार बिनवउँ प्रभु तोही॥ 
सुनत गरुड़ कै गिरा बिनीता। सरळ सुप्रेम सुखद सुपुनीता॥ 
भयउ तासु मन परम उछाहा। लाग कहे रघुपति शुन गाहा॥ 
प्रथमहिं अति अनुराग भवानी | रामचरित सर कहेसि बखानो।। 
पुनि नारद कर मोह अपारा | कहेसि बहुरि रावन अवतारा॥ 
प्रभु अवतार कया पुनि गाई । तव सिसु चरित कहेसि मन लाई 
दो ०-बाळचरित कहि बिबिधि बिधि मन महे परम उछाह। 
रिषि आगवन कहेसि एुनि श्री रघुन्रीर विबाह ॥६४॥ 
बहुरि राम अभिषेक प्रसंगा। पुनि रप बचन राजरस भंगा॥ 


०००यलातिल. बिर तिपादा। केसि राम हे गाठा 
बिपिन गवन केवट अनुरागा। सु त्यार उतरि निर्वसि प्रवी" 
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वाळमीक प्रभु मिलन वखाना | चित्रकूट जिमि बसे भगवाना || 
सचिवागवन नगर रूप मरना। भरतागवन प्रेम बहु वरना॥ 
करि चप क्रिया संग पुरबासी। भरत गए जहे प्रभु सुखरासी॥ 
पुनि रघुपति बहु बिधि समुझाए। छै पादुका अवधपुर आए 
भरत रहनि सुरपति सुत करनी | प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरनी॥ 
दो०-कहि बिराध बघ जेहि बिधि देह तजी सरभंग । 
बरनि सुतीछन प्रीति पुनि प्रभु अगस्ति सतसंग ॥६५॥ 
कहि दंडक बन पावनताई | गौध मइत्री पुनि तेहिं गाई॥ 
| पुचि प्रभु पंचबटी कृत वासा | मंजी सकळ मुनिन्ह की च्रासा॥ 
पुनि ळछिमन उपदेस अनूपा । सूपनखा जिमि कीन्हि कुरूपा ॥ 
` खर दूषन बघ बहुरि बखाना। जिमि सत्र मरमु दसानन जाना॥ 
` दसकेधर मारीच बतकही। जेहि विधि मई सो सब तेहि कही 
युनि माया सीता कर इरना। श्रीरघुवीर विरह कछु बरना ॥ 
युनि प्रभु गीध क्रिया जिमि कीन्ही | बघि कवंघ सबरिहि गति दीन्ही 
बहुरि बिरह बरनत रघुवीरा। जेहि त्रिधि गए सरोबर तीरा ॥ 
ढो०-अञ्चु नारद्‌ संबाद कहि मारुति मिलन प्रसंग | 
पुनि सुग्रीव मिताई बाढि प्रान कर. संग ॥ ६६ (क)॥ 
कपिहि तिलक करि प्रसु कृत सैल प्रबरषन बास | 


. चरनन बर्षा सरद्‌ अरु राम रोष कपि त्रा ॥३६(खूठ...... 
र कपिपीय awah Varanasi Collection. | ngotri 
““जैहिविधि' कीस पठाए। सीता खोज सकळ दिसि घाए॥ 
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विवर प्रवेस कीन्ह जेहि भाती । कपिन्ह बहोरि मिला संपाती | 
सुनि सब कथा समीरकुमारा। नाघत भयउ पयोधि अपारा॥ 
ल॑कॉ कपि प्रबेस जिमि कीन्हा। पुनि सीतहिं घीरजु जिमि दीन्दा 
बन उजारि रावनहि प्रबोधी। पुर दहि नाघेउ बहुरि पयोधी॥ 
आए कपि सव जहूँ रघुराई। वैदेही की झुसंल सुनाई॥ 
सेन समेति जथा रघुवीरा। उतरे जाइ बारिनिधि तीरा॥ 
मिला बिभीषन जेहि विधि आई। सागर निग्र कथा सुनाई॥। 


दो ०-सेतु बाँधि कपि सेन जिमि उतरी सागर पार । 
गयड बसीटी बीरबर जेहि बिधि बालिकुमार ॥६७(क)॥ 
निसिचर कीस लराईं बरनिसि बिबिधि प्रकार । 
कुंभकरन घननाद कर बळ पौरष संघार ॥६७ (ख)॥ 


निसिचर निकर मरन विधि नाना | रघुपति रावन समर वखाना | 
रावन बध मंदोदरि सोका। राज विभीषन देव असोका॥ 
सीता रघुपति मिलन बहोरी। सुरन्ह कीन्हि अस्तुति कर जोरी॥ 
पुनि पुष्पक चढ़ि कपिन्ह समेता। अवघ चले प्रसु इपा निकेता॥ 
जेहि बिधि राम नगर निज आए। वाय बिसद चरित सब गाए.। 


कहेसिं बहोरि राम अभिषेका | पुर बरनत नृपनीति अनेका | 


कथा समस्त भुसुंड बखानी। जो मैं तुम्ह सन कही भवानी ॥ 


CC- दुष सबं'शपम्त आधा अलगद [कढत "जात कामक, ॥, gotri 
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सो ०-गयउ मोर संदेह सुनेड सकल रघुपति चरित। 

भयड राम पद्‌ नेह तव प्रसाद बायस तिलक ॥६८(क)॥ 

सो हि भयड अति मोह प्रभु बंधन रन महुँ निरखि। 

चिदानंद संदोह राम बिकल कारन कवन ॥६८(ख)॥ 
देखि चरित अति नर अनुसारी। भयउ हृदयँ मम संसय भारी | 
सोइ भ्रम अव हित करि मैं माना। कीन्ह अनुग्रह कृपानिधाना ॥ 
जो अति आतप व्याकुळ होई | तरु छाया सुख जानइ सोई ॥ 
जों नहिं होत मोह अति मोही | मिलतेउँ तात कवन बिधि तोही॥ 
सुनते किमि हरि कथा सुहाई। अति बिचित्र बहु विधि तुम्ह गाई 
निगमागम पुरान मत एहा। कहहिं सिद्ध मुनि नहिं संदेहा॥ 
संत विसुद्ध मिळहिं परि तेही। चितवहि राम कृपा करि जेही ॥ 
राम कृपा तव दरसन भयऊ। तब प्रसाद सब संसय गयऊ ॥ 
दो०-सुनि बिहंगपति बानी सहित बिनय अनुराग । 

घुलक गात छोचन सजळ मन हरषेउ अति काग॥६ ९(क)॥ 

श्रोता सुमति छुसीछ सुचि कथा रसिक हरिदास। 

पाइ उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहिं प्रकास ॥६ ९(ख)॥ 


बोळेड काकभसुंड वहोरी | नमग नाथ पर प्रीति न थोरी ॥ 

सब बिधि नाथ पूज्य तुम्ह मेरे । कृपापात्र रघुनायक केरे॥ 

तुम्हहि न संसय मोहन माया | मो पर नाथ कौन्हि तुम्ह दाया ॥ 
००-प कह, मोह सिख जगसिन्तोहीव स्घुपलि'दीम्हिंणयई भोहीत 9०" 
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तुम्ह निज मोह कही खग साई । सो नहिं कछु आचरज गोसाई ॥ 
नारद भव बिरंचि सनकादी। जे मुनिनायक आतमबादी॥ 
मोह न अंध कीन्ह केहि केही | को जग काम नचाव न जेही ॥ 
तुखाँ केहि न कीन्ह बोराहा। केहि कर हृदय क्रोध नहिं दाहा॥ 


दौ०-ग्यानी तापस सूर कबि कोबिद गुन आगार । 
केहि के लोभ बिडंबना कौन्हि न पुहि संसार ॥७०(क)॥ 
श्री मद्‌ बक्र न कीन्ह केहि प्रसुता बधिर न काहि। 
म्रुगलोचनि के नैन सर को अस लाग न जादि ॥७० (ख)॥ 


गुन कृत सन्यपात नहिं केही। कोउ न मान मद तजेउ निबेही ॥ 
जोबन ज्वर केहि नहिं बलकावा। ममता केहि कर जसन नसावा ॥ 
मच्छर काहि कलंक न लावा। काहिन सोक समीर डोलावा ॥ 
चिंता साँपिनि को नहिं खाया! को जग जाहि न ब्यापी माया ॥ 
कीट मनोरथ दारु सरीरा। जेहिन लाग चुन को असघीरा॥ 
सुत बित लोक ईघना तीनी। केहि के मति इन्ह कृत न मलीनी॥ 
यह सब मायां कर परिवारा । प्रबल अमिति को बरने पारा॥ 
सिव चतुरानन जाहि डेरादीं। अपर जीव केहि लेखे माही ॥ 
दो ०-ब्यापि रहेउ संसार महुँ माया करक प्रचंड । 
सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाषंड ॥७१(क)॥ 
सो दासी रघुबीर के ससुझे मिथ्या सोपि । 
CC-0. न रामि कपा बिंचु माऊ! छह तह रोप) 8) (Fngor 
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जो माया सब जगहि नचावा। जासु चरित लखि काहुँ न पावा॥ 
सोइ प्रभु श्रू बिलास खगराजा। नाच नटी इव सहित समाजा॥ 
सोइ सञ्चिदानंद घन रामा | अज विग्यान रूप बल घामा ॥ 
ब्यापक न्याप्य अखंड अनंता | अखिल अमोघसक्ति भगवंता | 
अशुन अदश्न गिरा गोतीता। सबदरसी अनवद्य अजीता॥ 
निर्मम निराकार निरमोहा। नित्य निरंजन सुख संदोहा॥ 
प्रकृति पार प्रभु सब उर वासी | ब्रह्म निरीह बिरज अबिनासी ॥ 
इहा मोह कर कारन नाहीं। रवि सन्मुख तम कबहुँ कि जाहीं॥ 


दो०-भगत हेतु भगवान प्रभु राम घरेड तजु भूप । 
किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप ॥७२ (क)॥ 
जथा अनेक बेष धरि नृत्य करह नट कोइ । 
सोइ सोइ भाव देखावइ आपुन होइ न सोइ ॥७२(ख)॥ 


असि रघुपति लीला उरगारी | दनुज विमोहनि जन सुखकारी || 
जे मति मलिन विषयबस कामी। प्रभु पर मोह धरहि इमि स्वामी ॥ 
नयन दोष जा कहुँ जब होई। पीत बरन ससि कहुँ कह सोई॥ 
जब जेहिदिसि भ्रम होइ खगेसा। सो कह पच्छिम उयड दिनेसा॥ 
नोकारू चलत जग देखा। अचल मोह बस आपुहि लेखा ॥ 
वाळक भ्रमहिं न भ्रमहिं गहादी | कहहिं परस्पर मिथ्याबादी ॥ 
हरि विषइक अस मोह बिहंगा। सपनेहुँ नहिं अग्यानप्रसंगा।| __ 
०Cसयोसणअतिमदे'अभति हिंद जम निका नव छानी ° 


* उत्तरकाण्ड * ६३७ 
ते सठ हठ बस संसय करहीं। निज अग्यान राम पर धरहीं॥ 
दो०-काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुखरूप । 

ते किमि जानहिँ रघुपतिहि मूढ़ परे तम कूप ॥७३(क)॥ 

निर्गुन रूप सुलभ अति सगुन जान नहि कोइ। 

सुगम अगम नाना चरित सुनि सुनि मन अम होइ।७३(ख) 
सुनु खगेस रघुपति प्रभुताई। कहर्ड जथामति कथा सुहाई ॥ 
जेहि बिधि मोह भयउ प्रभु मोही । सोउ सव कथा सुनावउँ तोद्दी॥ 
राम कृपा भाजन तुम्ह ताता। हरि युन प्रीति मोहि सुखदाता॥ 
ताते नहिं कछु ठ॒म्ह्ि दुरावउँ। परम रहस्य मनोहर गावउँ॥ 
सुनहु राम कर सहज सुमाऊ। जन अभिमान न राखहिं काऊ॥ ( 
संसुत मूळ सूलप्रद नाना । सकळ सोक दायक अभिमाना || 
ताते करहिं कृपानिधि दूरी। सेवक पर ममता अति भूरी॥ 
जिमि सिसु तन ब्रन होइ गोसाई । माठु चिराव कठिन की नाई॥ 
दो०-जदपि प्रथम दुख पावइ रोवइ बाळ अधीर । 

व्याधि नास हित जननी गनति नसो सिसु पीर॥७४(क)॥ 

तिमि रघुपति निज दास करहरहि मान हित छागि। 

तुळसिदास ऐसे प्रभुद्दि कस न भजडु छम स्यागि॥७४(ख)॥ 
राम झपा आपति जड़ताई। कह खगेस सुनहु मन छाई ॥ 
जब जब राम मनुज तनु धरहीं। भक्त हेतु लीला बहु करी ॥ 


००० १४० काको |जाळयरित मिका 
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जन्म महोत्सव देखउँ जाई। बर पाँच तहँ रहउँ लोभाई॥ 
इष्टदेव ममः वाळक रामा। सोभा वपुप कोटि सत कामा॥ 
निज प्रभु बदन निहारि निहारी। लोचन सुफळ करउँ उरगारी ॥ 
लघु बायस बपु घरि हरि संगा। देख वाळचरित बहुरंगा॥ 
दो ०-लरिकाइ जहे जहँ फिरहिं तहँ तहँ संग उडाउँ । 

जूठनि परइ अजिर मह सो उठाइ करि खाउँ ॥ ७५(क)॥ 

एक बार अतिसय सब चरित किए रघुबीर । 

सुमिरत प्रभु लीळा सोइ पुकित भयउ सरीर॥७५(ख)॥ 


कह भसुंड सुनहु खगनायक | राम चरित सेवक सुखदायक ॥ 
चप मंदिर सुंदर सब भाती। खचित कनक मनि नाना जाती॥ 
बरनि न जाइ रुचिर अँगनाई। जहे खेलहिं नित चारिउ भाई॥ 
बाळविनोद करत रघुराई। विचरत अजिर जननि सुखदाई॥ 
मरकत मृदुळ कलेवर स्यामा | अंग अंग प्रति छवि बहु कामा ॥ 
नव राजीव अरुन मृदु चरना। पदज रुचिर नख ससि दुति हरना 
ललित अंक कुलिसादिक चारी। नूपुर चारु मधुर रवकारी || 
चार पुरट मनि रचित बनाई | कटि किंकिनि कल मुखर सुहाई ॥ 
दो०-रेखा त्रय सुंदर उद्र नाभी रुचिर गभीर । 

उर आयत अजत बिबिधि बाळ बिभूषन चीर ॥७६॥ 


अरुन पानि नख करज मनोहर | बाहु विसाल विभूषन सदर 
(2 
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कलवर वचन अधर अरुनारे। दुइ दुइ दसन बिसद बर बारे॥ 
ललित कपोल मनोहर नासा | सकल सुखद ससि कर सम हासा॥ 
नीळ कंज लोचन भव मोचन। भ्राजत माल तिलक गोरोचन || 
विकट भ्कुटि सम श्रवन सुह्दाए। कुंचित कच मेचक छवि छाए ॥ 
पीत झीनि झगुळी तन सोही। किंलकनि चितवनि भावति मोही॥ 
रूप रासि नुप अजिर विद्दारी। नाचहिं निज प्रतिबिंब निहारी॥ 
मोहि सन करहिं बिविधि विधि क्रीड़ा | बरनत मोहि होति अति ब्रीड़ा 
किलकत मोहि घरन जब घावहिं। चळडँ भागि तव पूप देखावहिँ॥ 

| दो ०-आवत निकट हँसहिं ग्रसु भाजत रुदन करादि । 
जाउँ समीप गहन पद फिरि फिरि चितइ पराहि॥७७(क)॥ 
ग्राकृत सिसु इव लीला देखि भयड मोहि मोह । | 
कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह ॥७७(ख)॥ 
एतना मन आनत खगराया। रघुपति प्रेरित ब्यापी माया॥ 
सो माया न दुखद मोदि काहीं। आन जीव इव संसृत नाही ॥ 
नाथ इहाँ कछु कारन आना | सुनहु सो सावधान इरिजाना॥ 
ग्यान अखंड एक सीताबर। माया बस्य जीव सचराचर 
जौ सब को. रह ग्यान एकरस। इस्वर जीवहि भेद कहहु कस ॥ 
माया बस्य जीव अभिमानी। ईस वस्य माया शुन खानी ॥ 
परबस जीव खबस भगवंता।जीव अनेक एक श्रीकंता ॥ 
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दो०-रामचंद्र के भजन बिजु जो चह पद निर्बान । 

ग्यानदंत अपि सो नर पसु बिनु पूंछ बिषान ॥७८(क)॥ 

राकापति घोड्स उअहि तारागन ससुदाइ । 

सकल गिरिन्ह दव लाइअ बिचु रबि राति न जाइ॥७८(ख)॥ 
ऐसेहि हरि बिनु भजन खगेसा। मिटइ न जीवन्ह केर कलेसा॥ 
हरि सेवकहि न व्याप अविद्या प्रभु प्रेरित व्यापइ तेहि विद्या ॥ 
ताते नास न होइ दास कर। भेद भगति बाढ्इ बिहंगबर ॥ 
भ्रम तें चकित राम मोहि देखा। बिहँसे सो सुनु चरित विसेषा॥ 
तेहि कौतुक कर मरमु न काहूँ। जाना अनुज न मातु पिताहूँ || 
जानु पानि घाए मोहि धरना। स्यामल गात अरुन कर चरना || 
तव मैं भागि चढेउँ उरगारी। राम गहन कहूँ भुजा पसारी॥ 
जिमि जिमि दूरि उड़ाउँ अकासा। तहँ सुज हरि देखउँ निज पासा॥ 
दो०-त्रह्मलोक लगि गयउँ में चितयउँ पाछ उदात । 

जुग अंगुर कर बीच सब राम शुज हि मोहि तात ॥ ७९(क)॥ 

सप्ताबरन भेद करि जहो लगे गति मोरि। 

गयउँ तहा प्रभु सुज निरखि व्याकुल भयउँ बहोरि॥७९(ख) 
मूदेउँ नयन त्रसित जव भयऊे। पुनि चितवत कोसळपुर गयऊ॥ 
मोहि विलोकि राम मुसुकाहीं। विहँसत तुरत गयउँ मुख माहीं॥ 
उद्र माझ सुनु अंडज राया | देखेउँ बहु ब्रह्मांड निकाया ॥ 

Cअसिप्न्ििश्रि (हक अनिश [रिय अधिक ९ हकीयी9९ 
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कोटिन्ह चतुरानन गौरीसा। अगनित उडगन रबि रजनीसा॥ 
अगनित लोकपाल जम काला | अगनित भूधर भूमि विसाला || 
सागर सरि सर बिपिन अपारा | नाना भाँति सृष्टि बिरारा ॥ 
सुर मुनि सिद्ध नाग नर किंनर। चारि प्रकार जीव सचराचर॥ 
दो०-जो नहिं देखा नहिं सुना जो मनहुँ न समाइ। : 

सो सब अद्भुत देखेउँ बरनि कवनि बिधि जाइ॥८० (क)॥ 
एक एक ब्रह्मांड महुँ रहड बरप सत एक । 
एहि बिधि देखत फिरडे मैं अंड कटाह अनेक ॥८० (ख)॥ | 
लोक लोक प्रति मिन्न विधाता | मित्र विष्नु सिव मनु दिसित्राता 
नर. गंधर्व भूत वेताळा। किंनर निसिचर पसु खग ब्याला 
देव दनुज गन नाना जाती। सकल जीव तई आनहि भाती ॥ 
महि सरि सागर सर गिरि नाना। सव प्रपंच तदे आनइ आना॥ 
: अंडकोस प्रति प्रति निज रूपा | देखे जिनस, अनक अना ॥ 
अवधपुरी प्रति भुवन निनारी | सरजू, भिन्न मित्र नर नारी॥ 
दसरथ कौसल्या सुदु ताता। बिबिध रूप भरताईिक भ्राता ॥ 
प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा । देखउ बालबिनोद अपारा॥ 
डो० भिन्न भिन्न मैं दीख सबु अति बिचित्र हरिजान | 
अगनित भुवन फिरेउँ प्रभु रास न देखेड आन॥८३ (क)॥ 
सोइ सिसुपन सोइ सोभा सोइ कृपाळ रघुबीर। 


सुब्ातदेलत फिर प्र समीर ॥८१(ख)॥ 
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भ्रमत मोहि ब्रांड अनेका वीते.मनहुँ कल्प सत एका॥ 
फिरत फिरत निज आश्रम आये | तहँ पुनि रहि कछु काल गवाँयउँ 
निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायउँ। निर्भर प्रेम. हरषि उठि घायउँ 
देखउँ जन्म महोत्सव जाई । जेहि बिधि प्रथम कहा में गाई ॥ 
राम उद्र देखेउँ जग नाना | देखत वनइ न जाइ बखाना ॥ 
तहँ पुनि देखेउँ राम सुजाना। माया पति कृपाल भगवाना॥ 
करडे बिचार बहोरि बहोरी। मोह कलिल व्यापित मति मोरी॥ 
उभय घरी महँ में सब देखा । भयउँ भ्रमित मन मोह विसेषा | 
दो०-देखि कृपाल विकल सोहि बिहँसे तब रघुबीर । 
बिहसतहीं सुख बाहेर आयउँ सुनु मतिधीर ॥८२(क)॥ 
.- सोइ छरिकाई मो सन करन लगे पुनि राम । 
... कोटि भाँति समुझावउ मनु न लहद बिश्राम॥८२(ख)॥ 


देखि चरित यह सो प्रभुताई। समुझत देह दसा बिसराई॥ “ 
घरनि परेउ मुख आव न बाता । त्राहि ्राहि आरत जन त्राता ॥ 
प्रेमाकुळ प्रभु मोहि बिलोकी । निज माया प्रभुता तब रोकी ॥ 
कर सरोज प्रभु मम सिर घरेऊ। दीनदयाल सकल दुख हरेक || 
कीन्ह राम मोहिं बिगत बिमोहा। सेवक सुखद कृपा संदोहा॥ 
प्रभुता प्रथम विचारि विचारी। मन महेँ होइ हरष अति भारी ॥ 
भगत बछलता प्रभु के देखी । उपजी मम उर प्रीति बिसेषी ॥ 
“सजू धुकित कर जोरी कीउ बहु विधि विनय धेहोरी7”" 
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दो०-सुनि सप्रेम मम बानी देखि दीन निज दास। 
बचन सुखद गंभीर सदु बोले रमानिवास ॥८३(क)॥ 
काकभसुंडि मागु बर अति प्रसन्न मोहि जानि। 
अनिमादिक सिधि अप्र रिधि मोच्छ सकल सुख खानि ८३(ख) 
ग्यान विवेक विरति बिग्याना। मुनि दुर्लम गुन जे जग नाना॥ 
आजु देउँ सव संसय नाहीं | मायु जो तोहि भाव मन माही || 
सुनि प्रभु बचन अधिक अनुरागेउँ। मन अनुमान करन तब लागेउँ 
प्रभु कह देन सकल सुख सही | भगति आपनी देन न कही॥ 
भगति हीन गुन सब सुख ऐसे। लवन विना वहु विंजन जेसे || 
भजन हीन सुख कवने काजा। अस बिचारि वोलेउ खगराजा। 
जौ प्रभु होइ प्रसन्न बर देहू। मो पर करहु कृपा अरु नेहू॥ 
मन भावत बर मागउँ स्वामी। ठुग्ह उदार उर अंतरजामी॥ 
दो ०-अबिरछ भगति बिसुद्ध तव श्रुति पुरान जो गाव। 
जेहि खोजत जोगीस सुनि प्रभु असाद कोड पाव॥८ ४ (क)॥ 
भगत कल्पतरु प्रनत हित कृपा सिंधु सुख घाम। 
सोइ निज भगति मोहि प्रभु देहु दया करि राम॥८४(ख)॥ 
एवमस्तु कहि रघुकुलनायक | बोले वचन परम सुखदायक॥ | 
सुनु वायस तें सहज सयाना। काहे न मागसि अस बरदाना॥| 
सब सुख खानि भगति तैं मागी | नहिं जग कोउ तोहि सम बड़भागी 
0 ण्जी मुसि कोरिं'अतिमत्महिं लेहही' केज ।जोगंप्मनिसँन'दहहीँ १879 ही 
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रीझेउँ देखि तोरि चतुराई । मागेहु भगति मोहि अति भाई॥ 
सुनु बिहंग प्रसाद अब मोरें । सब सुभ गुन बसिहहि उर तोरे ॥ 
भगति ग्यान बिग्यान बिरागा । जोग चरित्र रहस्य बिभागा || 
जानब तँ सबही कर भेदा। मम प्रसाद नहिं साधन खेदा ॥ 
दो०-माया संभव असम सब अब न व्यापिहहिं तोहि। 
जानेसु त्रहा अनादि अज अगुन गुनाकर सोहि ॥८५(क)॥ 
सोहि भगत ग्रिय संतत अस बिचारि सुनु काग। 
काय बचन मन मम पद करेसु अचल अनुराग ॥८५(ख)॥ 
अब सुनु परम विमल मम वानी । सत्य सुगम निगमादि बखानी॥ 
निज सिद्धांत सुनावउँ तोही। सुनु मन धरु सब तजि भजु मोही॥ 
मम, माया संभव संसारा। जीव चराचर बिबिधि प्रकारा.॥ 
सब मम प्रिय सब मम उपजाए | सव ते अधिक मनुज मोहि माए॥ 
तिन्ह महे द्विज द्विज मह श्रुति घारी।तिन्ह महुँ निगम धरम अनुसारी 
` - तिन्हरमहँ प्रिय विरक्त पुनि ग्यानी। ग्यानिहु ते अति प्रिय बिग्यानी 
तिन्ह ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा । जेहि गति मोरि न दूसरि आसा 
` पुनि पुनि सत्य कहउ तोहि पाहीं | मोहि सेवक सम प्रिय कोउ नाहीं 
भगति हीन विरंचि किन होई | सब जीवहु सम प्रिय मोहिं सोई॥ 
भगतिवंत अति नीचउ प्रानी। मोहि प्रानप्रिय असि मम बानी ॥ 
दो ०-सुचि सुसीळ सेवक सुमति प्रिय कहु काहि न लाग। 


(९-0. Mu प्रति एरान कह नाति आसि | श झु toe eo 
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एक पिता के बिपुल कुमारा। होहिं थक शुन सील अचारा। . | 
कोउ पंडित कोउ तापस ग्याता। कोउ धनवंत सूर कोउ दाता || | 
कोउ सर्वग्य धर्मरत कोई | सब पर पितहि प्रीतिसमहोई॥ | 
कोउ पिठु भगत बचन मन कर्मा । सपनेहुँ जान न दूसर धर्मा ॥ 
'सो सुत प्रिय पितु प्रान समाना | जद्यपि सो सब भाति अयाना॥ 
एहिं बिधि जीव चराचर जेते त्रिजग देव नर असुर समेते || 
अखिल विस्व यह मोर उपाया। सब पर मोहि बराबरि दाया | 
तिन्ह महँ जो परिहरि मद माया । मजे मोहिं मन वच अरु काया॥ 
दो०-पुरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोइ। 
सर्बेभाव भज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोइ॥८७(क)॥ ` 
सो ०-सत्य कहउँ खग तोहि सुचि सेवक मम म्रानम्रिय। | 
अस बिचारि भज्च मोहि परिहरि आस भरोस सबा ८७(ख)॥ . 

कबहुँ काळ न ब्यापिहि तोही । सुमिरेसु मजेसु निरंतर मोही॥ 
प्रभु बचनामृत सुनि न अघाऊँ। तनु पुलकित मन अति हरषाऊँ।॥ 
सो सुख जानइ मन अरु काना | नहिं रसना पहि जाइ बखाना || 
प्रथु सोमा सुख जानहिं नयना। कहि किमि सकहिं तिन्हहि नहिं बयना 
बहु बिधि मोहि प्रवोधि सुख देई। लगे करन सिसु कौतुक तेई॥ 
सजळ नयन कछु मुख करि रूखा । चितइ मातु लागी अति भूखा ॥ 

i माउ आतुर उठि घाई | कहि व लिए वः लाई 2 - 

राखि पानी खुपत गाना 
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' सो०्-जेहि सुख लागि पुरारि असुभ वेष कृत सिव सुखद ।_ 
'"-झवधपुरी नर नारि तेहि सुख महु सतत मगन॥८८ (क)॥ | 
'' सोई सुख छवलेस जिन्ह बारक सपनेहुँ छहेउ। । 
:' ते नहिं गनहिं खगेस बह्मसुखहि सजन सुमति॥८८ (ख) | 
मैं पुनि अवध रहेउँ कछु काला देखेड वालबिनोद्‌ रसाला॥ | 
राम प्रसाद भगति बर पायउँ । प्रभु पद बंदि निजाश्रम आयडी । 
तब ते मोहि न ब्यापी माया। जब ते रघुनायक अपनाया| | 
यह सब गुप्त चरित मैं गावा। हरि मायाँ जिमि मोहि नचावा ॥ | 
निज अनुभव अब कइउँ खगेसा। बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा॥ | 
 'रांम कृपा बिनु सुनु खगराई | जानि न जाइ राम प्रभुताइ ॥ | 
जानें बिनु न होइ परतीती। विनु परतीति होइ नहिं प्रीती ॥ | 
“ प्रीति बिना नहिं भगति दिढाई। जिमि खगपति जल के चिकनाई | 
,खो०-बिनु गुर होइ कि ग्यान म्यान कि होइ विराग बिनु । | 
गावहिं वेद पुरान सुख कि हिअ हरि भगति बिजु॥८९(क)॥ , 
'कोउ- बिश्वाम कि पाव तात सहज संतोष बिलु। | 
- चले किजळ विनु नाव कोटि जतन पचि पचि मरिभ॥८९(ख)॥ | 
बिनु संतोष न काम नसाहीं । काम अछत सुख सपनेहुँ नाही 
'राम भजन बिनु मिटहिँ कि कामा । थळ बिहीन तरु कबहुँ कि जामा 
0८-0 बरिशु बिग्वाय कि समता "आन कोळत्यत्रक्रातक्रिळस ब्िचु निड 
'अद्धा बिना धर्म नहिं होई। बिनु महि गंध कि पाव कोई॥ 
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बिनु तप तेज कि कर बिस्तारा | जळ बिनु रस कि होइ संसारा | 
सीळ कि मिल बिनु बुध सेवकाई | जिमि बिनु तेज न रूप गोसॉई || 
निज सुख विनु मन होइ कि थीरा | परस कि होइ बिहीन समीरा || 
कवनिउ सिद्धि कि बिनु बिखासा। बिनु हरि भजन न भव भय नासा 
ढो०-बिचु बिस्वास अगति नहिं तेहि बिनु द्ववहिं नरासु। .... 

रास कृपा बिजु सपनेहुँ जीव न छह बिश्वामु ॥९०(क)॥ 
सो०-अस बिचारि सतिघीर तजि कुतक संसय सकछ। 

अजहु रास रघुवीर करुनाकर सुंदर सुखद ॥९०(ख)॥ 
निज मति सरिस नाथ में गाई । प्रभु प्रताप महिमा खगराई || 
कहेउ न कछु करि जुगुति विसेषी। यह सब मैं निज नयनन्हि देखी 
महिमा नाम रूप गुन गाथा। सकल अमित अनंत रघुनाथा 
निज निज मति मुनि हरि गुन गावहिं । निगम सेत्र सिव पार न पावहिं 
तुम्हहि आदि खग मसक प्रजंता | नम उड़ाहिं नहिं पावहिं अंता॥ 
तिमि रघुपति महिमा अवगाहा | तात कबहुँ कोउ पाव कि थाहा 
रामु काम सत कोटि सुभग तन। दुर्गा कोटि अभित अरि मर्दन || 
सक्र कोटि सत सरिस बिलासा | नभ सत कोटि अमित अवकासा 
दो०-मरुत कोटि सत बिपुळ बळ रबि सत कोटि प्रकास। 
ससि सत कोटि सुसीतळ समन सकल भव त्रास ॥९१(क)॥ 

८ दुत], by eGangotri 


सत कोटि सम दुराधरष भगवंत ॥९१ (ख) |] 


/ 
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प्रभु अगाध सत कोटि पताळा। समन कोटि सत सरिस कराला॥ १] 
तीरथ अमित कोटि सम पावन नाम अखिल अब पूग नसावन 
हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा। सिंधु कोटि सत सम गंभीरा॥ 
कामधेनु सत कोटि समाना। सकल काम दायक भगवाना ॥ 
सारद कोटि अमित चतुराई। विधि सत कोटिसृष्टिनिपुनाई| | 
बिष्नु कोटि सम पालन कर्ता रुद्र कोटि -सत सम संहता॥ | 
घनद कोटि सत सम घनवाना। माया कोटि प्रपंच निधाना॥ । 
भार धरन. सत कोठि अहीसा। निरवधि निरुपम प्रमुजगदीसा॥। । 
छं०-निरुपंम न उपमा आन राम समान राख्नु निगम कहै। । 
जिमि कोटि. सत खद्योत सम रबि कहत अति लघुता रहै | 
एहि भाँति निज निज मति बिलास सुनीस हरिहि बखान 
प्रभु भाव गाहक अति कृपाल सम्रेस सुनि सुख मानही ॥ | 
'दौ०-रासु असित गुन सागर थाह कि पावडट कोइ। 
संतन्ह सन जस किछु सुनेउँ तुम्हहि सुनायड सोइ ॥९२(क)॥ 
सो०--भाव बस्य भगवान सुख निधान करुना भवन। 
' तजि ममता मद मान भजिअ सदा सीता रवन॥९२(ख)॥ 
सुनि सुसुंडि के बचन सुद्दाए। हरषित खगपति पंख फुलाए॥ 
नयनं नीर मन अति हरपाना । श्रीरघुपति प्रताप उर आना॥ 


०८पाक्िह्मोह स हसि पछ्तिना। ब्रह्म वानादि. मनुज करि माना angotri 
पुनि पुनि काग चरनसिरुनावा। जानि राम सम प्रेम बढ़ावा। 
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गुर बिनु भव निधि तरइ न कोई। जों .विरंचि संकर सम होई॥ | 
संसय सर्प ग्रसेउ मोहि ताता। दुखद लहरि कुतर्क बहु ब्राता॥ 
तव सरूप गारुडि रघुनायक | मोहि जिआयउ जन सुख दायक 
तव प्रसाद मम मोह नसाना | राम रहस्य अनूपम जाना॥ 
दो ०-ताहि ग्रसंसि बिविधि बिधि सीस नाइ कर जोरि । 

बचन बिनीत सप्रेम दु बोलेड गरुड़ बहोरि ॥९३(क)॥ 

प्रभु अपने अविवेक ते बूझडं स्वामी तोहि । 

कृपासिंधु सादर कहहु जानि दास निज मोहि ॥९३(ख)॥ 
तुम्ह सर्बग्य तग्य तम पारा। सुमति सुसील सरल आचारा ॥. 
ग्यान बिरति विग्यान निवासा। रघुनायक के तुम्ह प्रिय दासा॥ 
कारन कवन देह यहं पाईं। तात सकळ मोहि कहहु बुझाई ॥ 
राम चरिंत सर सुंदर खामी। पायहु कहाँ कहहु नमगामी॥ 
नाथ सुना में अस सिव पाहीं | महा प्रखयहुँ नास तव नाहीं|." 
मुधा बचन नहिं ईखर कहई। सोउ मोरे मन संसय अहई॥ 
अग जग जीव नाग नर देवा | नाथ सकळ जगु काळ कलेवा॥ 
अंड कटाइ अमित ळय कारी [काल सदा दुरतिक्रम भारी॥ 
सो ०-तुम्हहि न व्यापत काळ अति करार कारन कवन। 
' , सोहि सो कहहु कृपाल म्यान प्रभाव कि जोग बळ ॥९४८(क)॥ 
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कारन कवनसो नाथ सब कह हु सहित अनुराग ॥९४(ख)॥ 
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ब्रेड गिरा सुनि इरषेउ कागा। बोलेउ उमा परम अनुरागा | 
घन्य धन्य तव मति उरगारी। प्र तुम्हारि मोहि अति प्यारी ॥ 
सुनि तव प्रक्ष सप्रेम सुहाई। बहुत जन्म के सुचि मोहि आई ॥ 
सब निज कथा कहडें मै गाई | तात सुनहु सादर मन लाई॥ 
जप तप मख सम दम ब्रत दाना | बिरति बिबेक जोग विग्याना॥ 

` सबूकर फल रघुपतिं पद प्रेमा। तेहि,विनु कोउ न पावइ छेमा | 
एह तन राम मगति मैं पाई। ताते मोहि ममता अधिकाई॥ 


होई 


हि तें कछु निज खारथ होई। तेहि पर ममता कर स कोई॥ 
सो०-पन्नगारि असि नीति श्रुति संमत सजन कहिँ । 


dre न 


अति नीचहु सन प्रीति करिअ जानि निज परम हित 0 ९५(क)॥ 
पाट. कीट तें होइ. तेहि त॑पाटंबर रुचिर । 

` कूंमि पालइ सबु कोइ परम अपावन आन सम ॥९५(ख)॥ 

खारथ साँच जीव कहुँ एहा। मन क्रम बचन राम पद नेद्दा॥ 
सौइ पावन सोइ सुभग सरीरा। जो तनु पाइ भजिअ खुबीरा॥ . 

राम बिमुख लहि बिधि सम देही। कबि कोविद्‌ न प्रसंसहि तेही ॥ 

रम भंगति एहिंतन उर जामी । ताते मोहि परम प्रिय खामी ॥ 

तजडँ न तन निज इच्छा मरना | तन बिनु बेद भजन नहिं बरना ॥ 
"यम मोह मोहि बहुत बिगोवा । राम बिमुख सुख कबहुँ न सोवा॥ | 
, mukshu च "भि \/ | कि जधिजवे । कप १ | 
नाना. जनम कम पनि नेंनि किजींेजविशपमखदत्म४०0 
कवन जोनि जनमेउँ जहेँ नाहीं। में खगेस भ्रमि भ्रमि जग मांदी॥ | 
ह | 
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देखेडँ करि सब करम गोसाई | सुखी न भयउ अबहिँ कि नाई]: 
सुधि मोहि नाथ जन्म बहु केरी | सिव प्रसाद मति मोह न घेरी॥ ` 
दो०-प्रथम जन्म के चरित अब कहउँ सुनहु बिहगेस । 

सुनि प्रभु पद रति उपजइ जातें सिटडिँ कलेस ॥९६(क)॥ ` 

पूरुब कल्प एक प्रभु जुग कलिजुग मळ मूल । - . 

नर अरुनारि अधर्म रत सकळ निगम ग्रतिकूछ॥ ९ ६ (ख) 
तोह कलिजुग कोसळपुर जाई | जन्मत मग्रउँ सूद्र तनु पाईः|[: 
सिव सेवक मन क्रम अरु बानी | आन देव निंदक अभिमानी ॥ 
धन मद मत्त परम वाचाला। उम्र बुद्धि उर दंभ विसांला॥| ` 
जदपि रहेउँ रघुपति रजधानी। तदपि न कछु महिमा तब जानी॥ 
अब जाना में अवध प्रमावा। निगमागम पुरान अस गावा || - 
कवनेहुँ जन्म अवध बस जोई। राम परायन सो परि होई॥ 
अवध प्रभाव जान तत्र प्रानी। जब उर वसहिं रामु धनुपानी || 
सो कलिकाळ कठिन उरगारी। पाप परायन सब नर नारी || 


दो०-कलिमल ग्रसे धम सब छस भए सद्ग्रंय ।. : 
दंभिन्ह निज मति कल्पि करि प्रगट किए बहु पंथा ९७(क)॥ 
भए लोग सब मोहबस लोभ असे सुभ कर्म। | 
हरिजान ग्यान निधि कहउँ कछुक कलिघर्म ॥ ९७(ख)॥ 


CC वस धर्म नहिं ni चारी। श्रुति बिरोध स्तर पत्र बह, नारी॥५०॥ 
द्विज श्रुति वेचक भूप प्रजासन। कोउ नहिं मान निगम अनुसासन 
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मारासोइ जा कहुँ जोइ भावा। पंडित सोइ जो गाळ बजावा || 
मिथ्यारंभ दंभ रत जोई।ता कहु संत कहइ सव कोई ॥ 
.सोइ सयान जो परधन हारी।जो कर दंभ सो बड़ आचारी। 
जो कह्‌ झँठ मसखरी जाना । कलिजुग सोइ गुनवंत बखाना ॥ 
निराचार जो श्रुति पथ त्यागी। कलिजुग सोइ ग्यानी सो बिरुगी॥ 
जाके नख अरुजटा बिसाळा। सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला ॥ 
दो०-असुभ वेष भूषन घर भच्छाभच्छ जे खाहि । 
तेइ जोगी तेइ सिद्धू नर पूज्य ते कलिजुग माहि ॥९८(क)॥ 
सो०-जेअपकारी चार तिन्ह कर गोरच मान्य तेइ । 
मन क्रम बचन लबांर तेइ बकता कलिकाल महु॥९ ८ (ख)॥ 
नारि बिबस नर सकल गोसाई | नाचहिं नट मर्कट की नाई 
सूद्र द्विजन्ह उपदेसहिं ग्याना। मेलि जनेऊ लेहिं कुदाना॥ 


सब नर काम लोम रत क्रोधी। देव बिप्र श्रुति संत विरोधी ||... 


गुन मंदिर सुंदर पति त्यागी । भजहिं नारि परपुरुष अभागी || 
सौभागिनीं. बिभूषन हीना। विधवन्ह के सिंगार नबीना॥ 
गुर सिष बधिर अंध का छेखा। एक न सुनइ एक नहिं देखा || 
 इरइसिष्य घन सोक न हरई | सो शुर घोर नरक महुँ परई॥ 
“माठुपिता बाळकन्हि बोलावहिं। उदर भरे सोइ धर्म सिखावहिँ॥ 
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कोड़ी लागि लोभ बस करहि बिप्र गुर घात ॥९९(क)॥ 


र 
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बादहिं सूद्र द्विजन्ह सन हम तुम्ह ते कछु घाटि। . 
जानइ ब्रह्म सो बिप्रबर आखि देखावहिं डाटि ॥९९(ख)॥ 
पर त्रिय लंपट कपट सयाने। मोह द्रोह ममता लपटाने॥ 
तेइ अभेदवादी ग्यानी नर। देखा में चरित्र कलिजुग कर ॥ 
आपु गए अरु तिन्हहू घालहिं । जे कहुँ सत मारग प्रतिपालहिं || 
' कल्प कल्प भरि एक एक नरका | परहिं जे दूषहिं श्रुति करि तरका॥ 
जे बरनाधम तेलि झुम्हारा।स्वपच किरात कोल कलवारा || 
नारिं मुई शह संपति नासी | मूंड मुडाइ होहिं संन्यासी॥ 
ते विप्रन्ह सन आपु पुजावहिं। उभय लोक निज हाथ नसावहिं || 
बिप्र निरच्छर लोछुप कामी | निराचार सठ बृषली स्वामी | 
सूद्र करहिं जप तपत्रत नाना। बठि बरासन कहहिं पुराना | 
सब नर कल्पित करहिंअचारा | जाइ न बरनि अनीति अपारा | 
दो ०-भए बरन संकर कलि भिन्नसेतु सब लोग । | 
. करहि पाप पावहि दुख भय रुज सोक बियो ॥१००(क)॥ 
शति संमत हरि भक्ति पथ संजुत बिरति बिवेक। ' 
तेहि न चळहिं नर मोह बस कल्पहिं पंथ अनेक॥१०० (ख)॥ 
छं०-बह दाम सँवारहि घाम जती।बिषया हरि लीन्हि न रहि बिरती 
तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही। करि कोतुक तात न जात कही ॥ 
००छुंलर्चतिनिकारहि नारि सती क गुह नहिं चेरि निवेरिश ती 9०४ 
सुत मानहि मातु पिता तब लौं। अबलानन दीख नहीं जब ढौं॥ 
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` ससुरारि पिआरि लगी जब तें। रिपुरूप कुडुंब भए तब तें॥ 
नुप पाप परायन धर्म नहीं। करि दंड बिडंब प्रजा नितडीं ॥ 
घनवंत कुलीन मलीन अपी। द्विज चिन्ह जनेड उघार तपी ॥ 
नहि सान पुरान न वेदहि जो। हरि सेवक संत सही कळिसो॥ 
कचि बुंद उदार दुनी न सुनी। शुन दूषक ब्रातन कोपि गुनी ॥ 
कळि बारहि बार दुकाळ परै । बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे॥ 
दो ०-सुचु खगेस करि कपट हठ दंभ द्वेष पाषड। | 
मान मोह मारादि मद व्यापि रहे त्रह्मंड ॥१०१ (क)॥. 
तामस धर्म करहिं नर जप तप व्रत मख दान । ' 
देय न बरषहिँ धरनी बए न जामहिं घान॥१०१ (ख)॥ 
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छं०-अबा कच भूषन सूरि छुधा । घनहीन दुखी ममता बहुधा 
सुख चाहिं सू न घ्म रता । मति थोरि कंठोरि ज कोमळता॥ १॥ 
नर पीडित रोगा न भोग कहीं। अभिमान बिरोध अकारनहीं॥ 
छघु जीवन संबतु पंच दसा। कल्पांत न नास गुमाचु असा॥२॥ 
कलिकाल बिहाळ किए मनुजा । नहिं मानत को अनुजा तनुजा ॥ 
नहि तोष बिचार न सीतळता सब जाति कुजाति भए मगता॥ ३॥ 
.इरिषा परुषाच्छर छोछुपता। भरि प्रि रही समता बियता ॥ 
सब लोग वियोग बिसोक हए। बरनाश्रम धर्म अचार गए॥४॥. 
0०0 यदा "नेवती जत ००घरबचेचसैरखि 'ख्रवी 0० 
तनु पोषक नारि नरा सगरे। परनिंदक जे जग मो बगरे ॥५॥ . 
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दो०-सुचु व्यालारि काळ कलि मळ अवरुन आगार । 
गुन बहुत कलिजुग कर बिजु प्रयास निस्तार ॥१०२(क)॥ 
॥ कूृतजुग त्रेतॉ द्वापर पूजा सख अरु जोग । 
जो गति होइ सो कलि इरि नाम ते पावहि छोग॥ १० २(ख)॥ 
कृतजुग सब जोगी विग्यानी । करि हरि ध्यान तरहिं भव प्रानी || 
त्रेता बिबिध जग्य नर करहीं। प्रभुहि समपिं कर्म भव तरहीं॥ 
द्वापर करि खघुपति पद पूजा। नर भव तरहिं उपाय न दूजा 
कलिजुग केवल हरि गुन गाहा। गावत नर पावहि भव थाह्ा॥ 
कलिजुग जोग न जग्यन ग्याना। एक अधार राम शुन गाना॥ 
सब भरोस तजिजो भजरामहि। प्रेम समेत गाव गुन ग्रामहि॥ : / 
सोइ भव तर कछु संसय नाहीं । नाम प्रताप प्रगट कलि माहीं ॥ | 
कलि कर एक पुनीत प्रतापा। मानस पुन्य होहिं नहिं पापा ॥ 
दो०-कलिजुग सम जुग आन नहि जों नर कर बिस्वास। 
` गाइ राम गुन गन बिमळ भव तर बिनहि प्रयास ॥१०३(क)॥ 
' प्रगट चारि पद्‌ धमे के कळि सहुँ एक प्रधान । 
जेन केन बिधि दीन्हें दान करइ कल्यान ॥१०३(ख)॥ 


नित जुग धर्म होहिं सब केरे। हृद्ये राम माया के प्रेरे॥ 

सुद्ध संत्व समता विग्याना। कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना॥ 
००-०सत्त बहुल।एज। कु; क्ति कापर) सत्र बिश्ति सुख रि कामी ०७ 

बहु रज स्वल्प सत्व कछु तामस | द्वापर घ्म इरघ भय मानस॥ 
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तामस बहुत रजोगुन थोरा। कलि प्रभाव विरोध चहु ओरा॥ | 


बुघ जुग धर्म जानि मन माहीं | तजि अधर्म रति धर्म कराहीं॥ 
काळ धर्म नहिं व्यापहिं ताही रघुपति चरन प्रीति अतिजाही || 
नट कृत बिकट कपट खगराया। नट सेवकहि न व्यापइ माया ॥ 
दो०-हरि माया कृत दोष गुन बिजु हरि भजन न जाहि। 
भजिअ राम तजि काम सब अस विचारि मन साहि॥१०४(क)॥ 
तेहि करिकाळ बरष बहु बसेउँ अवध बिहगेस । 
परेड हुकाळ विपति बस तब सैं गयउँ बिदेस ॥१०४(ख)॥ 
गय उजेनी सुनु उरगारी। दीन मलीन दरिद्र दुखारी॥ 
गएँ काल कछु संपति पाई। तहँ पुनि करड संभु सेवकाई || 
बिग्र एके बैदिक सिव पूजा। करइ सदा तेहि काजु न दूजा॥ 
परम साधु परमारथ बिंदक। संसु उपासक नहिं हरि निंदक । 
तेहि सेवउँ मै कपट समेता। द्विज दयाळ अति नीति निकेता॥ 
“बाहिज नम्र देखि मोहि साईं |बिप्र पढाव पुत्र की नाई॥ 
संभु मंत्र मोहिं द्विजवर दीन्हा। सुम उपदेस बिबिध विधि कीन्हा॥ 
जपडँ मंत्र सिव मंदिर जोई। हृदये दंभ अहमिति अधिकाई ॥ 
दो०-सैं खळ मळ संकुछ सति नीच जाति बस मोह। 
हरि जन द्विज देखें जरडे.करउं बिष्नु कर द्रोह ॥१०५(क)॥ 


००सो लयर तित म्सेहि, प्रत्नोध्क दुखित देखि त्रा सरम by eGangotri 


सोहि उपजइ अति फ्रोध दंसिहि नीति कि भावई ॥१०५(ख)॥ 


Ee 
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एक बार गुर लीन्ह बोलाई । मोहिं नीति बहु भांति सिखाई॥ | 
सिव सेवा कर फल सुत सोई। अबिरल भगति राम पद होई॥ -. 
रामहि भजहिं तात सिव घाता। नर पावर के केतिक बाता॥' | 
जासु चरन अज सिव अनुरागी । तासु द्रोहँ सुख चहसि अभागी॥ 
हर कहूँ हरि सेवक गुर कहेऊ। सुनि खगनाथ हृदय मम दहेऊ॥ 
अधम जाति में बिद्या पाएँ। भयउँ जथा अहि दूध पिंआए॥ 
मानी कुटिल कुभाग्य कुजाती | गुर कर द्रोह करउ दिनु राती ॥ 
अति दयाळ गुर स्वल्प न क्रोधा । पुनि पुनि मोहिं सिखाव सुत्रोधा 
जेहि ते नीच वड़ाई पावा। सोप्रथंमहिं हति ताहि नसावा || 
धूम अनळ संभव सुनु भाई तेहि बुझाव घन पदवी पाई || 
रज मग परी निरादर रहई। सब कर पद प्रहार नितसहई ॥ 
मरुत उडाव प्रथम तेहि भरई। पुनि टप नयन किरीटन्हि परई॥ 
सुनु खगपति अस समुझि प्रसंगा | बुध नहिं करहि अधम कर संगा 
कबि कोबिद गावहिं असि नीती | खळ सन कलह न मळ नहिं प्रीती 
उदासीन नित रहिंअ गोसाई। खळ परिइरिअ खान की नाई ॥ 
मैं खळ हृद्य कपट कुटिलाई। युर हित कहइ न मोहि सोहाई॥ 


दो०-एकवार हर मंदिर जपत रहेउ सिव नाम । 
गुर आयउ अभिमान तें उठि नहिं कीन्ह प्रनास ॥१०६(क)॥ 
CC-0 सो दया निकदेउ ऋछु उर लपवला }ea by eGangotri 
अति अघ गुर अपमानता सहि नहिं सके महेस ॥३०६(ख)॥ ' 
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मंदिर माझ मई नम वानी।रेहतमाग्य अम्य अभिमानी ॥ 
' . जद्मपि तव गुर के नहिं क्रोधा। अति कृपाळ चित सम्यक बोधा॥ 
` ` तदपि साप सठ दैहउँ तोही। नीति बिरोध सोहाइ न मोही॥ 
जौँ नहिं दंड करों खळ तोरा। भ्रष्ट होइ श्रुतिमारग मोरा॥ 
जे सठ गुर सन इरिषा करहीं। रोरव नरक कोटि जुग परहीँ॥ 
त्रिजग जोनि पुनि धरहिं सरीरा । अयुत जन्म भरि पावहि पीरा॥ 
बैठ रहेसि अजगर इव पापी। सर्प होहि खळ मल मति ब्यापी ॥ 
महा बिंटेप कोटर महुँ जाई | रहु अधमाधम अधगति पाई॥ 


दो०-हाहाकार कीन्ह गुर दारुन सुनि सिव साप। 
कंपित मोहि बिलोकि अति उर उपजा परिताप ॥१०७(क)॥ 
करि दंडवत सप्रेम द्विजं सिव सन्सुख कर जोरि । 
बिनय करत गदगद स्वर ससुझि घोर गति मोरि ॥१०७(ख)॥ 


नमामीशमीशान निर्वाणरूपं। विसुं व्यापकं ब्रह्म वेद॒स्वरूपं॥ 
निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं । चिदाकाशमाकारावासं भजेऽहं॥ 
निराकारमोंकारसूळं तुरीय। गिराग्यानगोतींतसीशं गिरीशं॥ 
करारं सहाकाळकाळं कृपाले। गुणागार संसारपारं नतोऽहं ॥ 
तुषारात्रि संकाश गोरं गभी रं। मनोसूत कोटि प्रभा श्री शरीरं ॥ 
| र्फुरन्मोछिकछोछिनी चारुगंगा। रसञ्राळवाळेंदु कंठे सुजंगा ॥ 
„00 0चंहस्कुंड अ सुन "विशाल असन तन नङको 'दयलिं [5०7 


bs ख॒गाधीबाचमोम्बरं सुण्डमाळं। प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि॥ 
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प्रचंड प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं। अखंडं अजं भाजुकोटिप्रकाशं ॥ 
श्रयः झूछ निर्मूलन झूरूपाणिं। भजेऽहं भवानीपतिं भावगस्यँ॥.. 
कछातीत कल्याण कल्पांतकारी ।सदा सजनानंदुदाता पुरारी ॥. 
चिदानंद संदोह सोहापहारी। प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी॥ 

. न यावद्‌ उमानाथ पादारविंदं । भजंतीह लोके परे वा नराणां॥ 
न तावत्सुखं शान्ति संतापनाशं । असीद्‌ प्रभो सरवंभूताधिवासं। 
न जानामि योयं जपं नैव पूजां । नतोऽहं सदा सवंदा शंसु तुभ्यं॥ 
जरा जन्म दुःखोघ तातप्यमानं । प्रमो पाहि आपन्नमामीश शंभो॥ 
श्वोक-रुद्वाषटकसिदँँ प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये । 

येपडन्ति नरा भक्त्या तेषां शंसुः प्रसीदति ॥ ९॥ 
दो ०-सुनि विनती सबंग्य सिव देखि बिप्र अचुराशु। 
पुनि मंदिर नभबानी भइ द्विजबर बर मायु ॥१०८(क)॥` 
जों प्रसन्न प्रभु मो पर नाथ दीन पर नेहु। 
निज पद भगति देइ प्रभु पुनि दूसर बर देहु ॥३० ८ (ख)॥ 
तव माया बस जीव जड़ संतत फिरइ झुळान । 
तेहि पर क्रोध न करिअ ग्रसु कृपासिंधु भगवान ॥३० ८ (ग)॥ 
संकर दीनदयाळ अब एहि पर होहु कृपाळ । 
साप अनुग्रह होइ जेहि नाथ थोरेहीं काळ ॥१०८(घ)॥ 


००-०.एहि क केह प्रम ऋता । सोइ कर ह अब कृपानिधाना ॥ 
बिप्र गिरा सुनि परहित सानी | एवमस्तु इति भइ नमबानी।। 


; र 
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जदपि कीन्ह एहिं दारुन पापा । में पुनि दीन्हि कोप करि सापा || 
.. तदपि तुम्हारि साधुता देखी । करिहउँ एहि पर कृपा विसेषी || 
` -छमासीळ जे पर उपकारी। ते द्विज मोहिं प्रिय जथा खरारी॥ 
मोर थाप द्विज व्यर्थ न जाइहि | जन्म सहस अवस्य यहपाइहि॥ 
जनमत मरत दुसह दुख होई। एहि स्वस्पउ नहिं ब्यापिहि सोई॥ 
 कवनेउँ जन्म मिटिहि नहिं ग्याना। सुनहि सूद्र मम बचन प्रवाना।। 
' रघुपति पुरी जन्म तव भयऊ। पुनित मम सेवाँ मन दयऊ || 
। पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरें । राम भगति उपजिहि उर तोरें॥ 
,  सुनु मम बचन सत्य अब भाई । हरितोषन ब्रत द्विज सेवकाई॥ 
अब जनि करहि विप्र अपमाना। जानेछु संत अनत समाना॥ 
इंद्र कुलिस मम सूल बिसाला | कालदंड हार चक्र कराला | 
जो इन्ह कर मारा नहिं मरई | विप्र द्रोह पावक सो जरइ॥ 
अस बिबेक राखेहु मन माहीं। तुम्ह कहँ जग दुलभ कछु नाहीं॥ 
औरउ एक आसिषा मोरी। अप्रतिहत गति होइहि तोरी॥ 
'.' दो०-सुनिसिव बचन हरषि गुर एवमस्तु इति भाषि । | 
' मोहि पबोधि. गयउ ग्रह संशु चरन उर राखि ॥१०९(क)॥ 
' प्रेरित काल बिंधि गिरि जाइ भयउँ सैं ब्याळ । 
' पुनि प्रयास बिनु सो तनु तजे गए कछु काळ ॥१०९(ख)॥ 
र जोड तचु(ऋरउ3तजडापुनि०्फवायास> हश्मिमए॥7९० by eGangotri | 
। | जिमि नूतन पट पहिरइ नर परिहरद पुरान ॥ ;१.०९(ग)॥ 
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सिदे राखी श्रुति नीति अरु में नहिं पावा क्लेस। 
एहि बिधि धरेउं बिबिधि तनु म्यान न गयउ खगेस॥१०९(घ)॥ 


त्रिजग देव नर जोइ तनु धरऊँ। तहँ तहँ राम भजन अनुसरंऊँ॥ 
एक सूल मोहि बिसर न काऊ | गुर कर कोमळ सील सुभाऊ॥ 
चरम देह द्विज के में पाई। सुर दुर्लभ पुरान श्रुति गाई॥ 
खेल तहूँ बालकन्ह मीला | करउँ सकल रघुनायक लीला || 
प्रौढ भएँ मोहिं पिता पढ़ावा। संमझउँ सुनउँ गुनउँ नहिं भावा॥ . 
मन ते सकळ वासना भागी। केवल राम चरन लय लागी ॥ 
कहु खगेस अस कवन अभागी | खरी सेव सुरधेनुहिं त्यागी ॥ 
प्रेम मगनं मोहि कछु न: सोद्दाई। हारेउ पिता पढाइ पढ़ाई॥ 
भए कालबस जब पितु माता। में बन गयउँ भजन जनत्राता।| 
जह जहुँ बिपिन मुनीस्वर पावडे | आश्रम जाइ जाइ सिरु नावउँ || 
बूझउँ तिन्हहि राम गुन गाहा। कहहिं सुनउँ हरषित खगनाहा ॥ 
सुनत फिरउँ हरि गुन अनुवादा। अब्याइत गति संभु प्रसादा॥ ` 
छूटी त्रिबिधि ईषना गाढ़ी। एक लालसा उर, अति बाढी॥ : 
राम चरन बारिज जब देखों। तब निज जन्म सफल करि लेखों. 
जेहि पूँछडँ सोइ मुनि अस कहई। ईखर सबै भूतमय अहई॥ : 
निर्गुन मत नहिंमोहि सोहाई। सगुन ब्रह्म रति उर अधिकाई॥। 


८०-ही नरक बचन सुरति करि रुम चानू मनु Sec by Rs 
रघुपति जस गावत फिरउँ छन छन नव अनुराग ॥११०(क)॥ 
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मेरु सिखर बट छायाँ. सुनि छोमस आसीन । क 
देखि चरन सिरुनायडे बचन कहेडे अति दीन ॥११०(ख)॥ 


. सुनि मम बचन बिनीत झुढु सुनि कृपाळ खगराज । 
मोहि सादर पूँछत सए द्विज आयहु केहि काज ॥११० (ग)0 
तब सैं कहा कृपानिधि तुम्द सबंग्य सुजान। 
सगुन ब्रह्म अवराधन मोहि कहहु भगवान ॥१।० (घ)॥ 


तब मुनीस रघुपति गुन गाथा। कहे कछुक सादर खगनाथा ॥ 
ब्रह्मग्यान रत मुनि बिग्यानी। मोहि परम अधिकारी जानी॥ 
छागे करन ब्रह्म उपदेसा। अज अद्वैत अगुन हृदयेसा॥ 
अकल अनीह अनाम अरूपा। अनुभव गम्य अखंड अनूपा | 
मन गोतीत अमळ अविनासी। निर्विकार निरवधि सुख रासी॥ 
सो तैं ताहि तोहि नहिं भेदा। वारि वीचि इव गावहिं वेदा | 
बिबिधि भाँति मो दवि सुनि समुझावा । निर्गुन मत मम हृदय न आवा 
पुनि मैं कहेउँ नाइ पद सीसा। सगुन उपासन कहहु मुनीसा ॥ 
राम मगति जळसम मन मीना। किमि बिळगाइ सुनीस प्रबीना ॥ 
सोइ उपदेस कहहु करि दाया | निजनयनन्हि देखों रघुराया॥ 
मरि लोचन बिलोकि अवधेसा। तब सुनिहउँ निगुन उपदेसा || 
मुनि पुनि कहि हरिकथा अनूपा। खंडि सगुन मत अगुन निरूपा॥ 
८० निरु. मज "कर ७बूरी ॥ आणुन निछरेँछष्हिट अर). ५०० 
उत्तर प्रतिउत्तर मैं कीन्दा। मुनि तन भए क्रोध के चील्हा॥ . 
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सुनु प्रभु बहुत अवग्या किएँ। उपज क्रोध ग्यानिन्ह के हिए ॥ 
अति संघरघन जौ कर कोई। अनल प्रगट चंदन ते होई॥. 


'दो ०-बारंबार सकोप सुनि करइ निरूपन ग्यान । 
मैं अपने मन बैठ तब करउँ विविधि अनुमान ॥१११(क)॥ 
क्रोध कि ट्वैतबुद्धि बिनु द्वैत कि बिजु अग्यान । | 
सायाबस परिछिन्न जड़ जीव कि इस समान ॥१११(ख)॥ 


कहुँ कि दुख सव कर हित ताकें | तेहि कि दरिद्र परस मनि जाके 
परद्रोही की होहिं निसंका। कामी पुनि कि रहि अकळंका।। 
बैंस कि रह द्विज अनहित कीन्दें। कर्म कि होहिं स्वरूपहि चीन्हें॥ 
काहू सुमति कि खळ सँग जामी। सुम गति पाव कि परत्रियगामी 
भव कि परहिं परमात्मा बिंदक। सुखी कि दोहि कबहु हरिनिंदक 
राजु कि रहइ नीति बिनु जानें। अघ कि रहहिं हरि चरित बखानें 
पावन जस किं पुन्य बिनु होई । बिनु अघ अजस कि पावइ कोई॥ 
लाभु किं किछु हरि मगति समाना। जेहि गावह श्रुति संत पुराना॥ 
हानि कि जग एहि सम किछु भाई । भजिअ न रामेहि नर तनु पाई 
अघ कि पिसुनता सम कछु आना । घमे कि दया संरिस हरिजाना॥ 
एहि विधि अमिति जुगुतिमन गुनऊँ। सुनि उपदेस न सादर सुनऊ, 
पुनि पुनि सगुन पच्छ मैं रोपा। तब सुनि बोलेउ बचन सकोपा॥ ५ 
00-0. मूढ़ परख/ सिख डेड न/मानछि। उाततरपतिज ता. बह आन्भि ॥ 
सत्य बचन बिखास न करदी। बायस इव सबही ते डर 
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ठ खपच्छ तब हुदै बिसाला | सपदि दोहि पच्छी चंडाला॥ 
बन्द श्राप मै सीस चढ़ाई । नहिं कछु भयन दीनता आइ ॥ 


गे ०-तुरत भयडे में काग तब पुनि सुनि पद सिर नाइ । 
सुसिरि राम रघुबंस मनि हरषित चछेउँ उड़ाइ ॥११२(क)॥ 
उमा जे राम चरन रत बिगत काम सद क्रोध । 

निज प्रशुमय देखहिं जगत केहि सन करहि बिरोध॥११२ (ख)॥ 


सुनु खगेस नहि कछु रिषि दूषन। उर प्रेरक रघुबंस बिभूपन ॥ 
कृपासिंधु मुनि मति करि भोरी। लीन्ही प्रेम परिच्छा मोरी॥ 
मन बच क्रम मोहि निज जन जाना सुनि मति पुनि फेरी भगवाना 
रिषि मम महत सीलता देखी। राम चरन विस्वास बिसेषी॥ 
अति बिसमंय पुनि पुनि पछिताई। सादर सुनि मोहि लीन्हबोलाई 
भम परितोष बिबिधि बिधि कीन्हा | हरषित राममंत्र तब दीन्हा ॥ 
बालकरूप राम कर ध्याना । कहेउ मोहि मुनि कृपानिधाना॥ 
सुंदर सुखद मोहि अति मावा। सो प्रथमहिं मं तुम्हि सुनावा॥ 
मुनि मोहि कछुक काळ तहु राखा। रामचरितमानस तब भाषा | 
सादर मोहि यह कथा सुनाई। पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई॥ 
गमचरित सर गुप्त सुहावा। संसु प्रसाद तात में पावा ॥ 


“अज भगत राम कर जानी। ताते में सब कहेउँ बखानी॥ . . 


के -0. पानि क3१०भोही थेह भे तीर केहिभ लिन्हं पाई? 779०7 


3S बिबिधि भाँति समुझावा । मै सप्रेम सुनि पद सिरु नावा 
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निज कर कमळ परसि मम सीसा। हरषित आसिष दीन्ह मुनीसा॥ 
राम भगति अविरळ उर तोरें। वसिहि सदा प्रसाद अब मोरे॥ . : 
दो ०-सदा राम प्रिय होहु तुम्ह सुभ गुन सवन अमान । 
कामरूप इच्छामरन ग्यान बिराग निधान ॥११३(क)॥ 
जेहि आश्रम तुम्ह बसब पुनि सुमिरत श्रीभगवंत । 
` व्यापिहि तहँ न अबिद्या जोजन एक अजंत ॥११३(ख)॥' 
काळ कर्म गुन दोष सुमाऊ। कछु दुख तुम्हि न ब्यापिंहि काऊ . 
राम रहस्य ललित बिधि नाना। गुप्त प्रगट इतिहास पुराना | 
विनु श्रम तुम्ह जानब सब सोऊ। नित नव नेह राम पद होऊ॥ 
जो इच्छा करिहहु.मन माहीं। हरि प्रसाद कछु दुल्भ नाहीं॥ 
सुनि मुनि आसिष सुनु मतिधीरा | ब्रझगिरा भइ गगन गमीरा ॥ 
एवमस्तु तव बच मुनि ग्यानी। यह मम मगत कर्म मन बानी॥ 
सुनि नमगिरा हरष मोहिं भयऊ। प्रेम मगन सव संसय गयऊ॥ 
करि विनती सुनि आयसु पाई | पद सरोज पुनि पुनि सिरु नाई॥ 
हरष सहित एहिं आश्रम आयउँ | प्रभु प्रसाद दुछम बर पायउ॥ 
इहाँ बसत मोहि सुनु खग ईसा। बीते कलप सात अरु बीसा॥ 
करड सदा रघुपति गुन गाना। सादर सुनहि विहंग सुजाना॥ 
जब जव अवधपुरी रघुबीरा। घरहिँ भगत हित मनुज सरीरा ७ 
तत्र तब जाइ राम: पुर रहऊँ। सिसुलीला बिळोकि सुख छहऊ। 6 
पुनि उर राखि राम सिसुरूपा। निज आश्रम आवउ खगभूपा || 
०० कछ मेमि ई | शिला, , हि 823 
कहिं तात सब प्रख तुम्हारी! राम मर्गार [ अति मांग १ 
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दो०-ताते यह तन मोहि मिय सयड रास पद नेह । 
__ निज प्रभु दरसन पायउँ गए सकर संदेह ॥११४(क)॥ 
` मासपारायण, उन्तीखवाँ विश्वास 
भरति पच्छ हठ करि रहेउँ दीन्हि महारिषि साप । 

_ सुनि दुलभ बर पायउँ देखहु भजन प्रताप ॥११४ (ख)॥ 
खे असि भराति जानि परिहरहीं। केवल ग्यान हेतु श्रम करहीं॥ 
ते जड़ कामधेनु हँ त्यागी खोजत आकु फिरहिँ पय लागी ॥ 
सुनु खगेस हरि भगति विहाई। जे सुख चाहहिं आन उपाई॥ 
ते सठ महासिंधु बिनु तरनी। पैरि पार चाहहिं जड़ करनी॥ 
सुनि भसुंडि के बचन भवानी | बोलेउ गरुड़ हरषि मृदु बानी | 
तब प्रसाद प्रभु मम उर माहीं। संसय सोक मोह भ्रम नाहीं॥ 
सुनेउँ पुनीत राम गुन ग्रामा। तुम्हरी कपो लहेउ ,बिश्रामा॥ 
एक वात प्रभु पूँछडँ तोही। कहहु बुझाइ कृपानिधि मोही ॥ 

| कहहिं संत मुनि वेद पुराना। नहिंकछु दुर्लभ ग्यान समाना ॥ 
सोइ सुनि तुम्ह सन कहेउ गोसाई । नहिं आदरेहु भगति की नाई 
ग्यानहिं भगतिहि अंतर केता। सकल कहहु प्रभु कृपा निकेता || 
सुनि उरगारि बचन सुख माना। सादर बोलेउ काग सुजाना॥ 
| रि ` मरातिहिग्यानहि नहिं कछु मेदा। उभय हरहि भव संभव खेंदा॥ | 


है ८०-०0. सा सलील कहि कळु अंतर | उपहत सोर छि | 
_ म्यान बिराग जोग विग्याना। ए. सब पुरुष सुनहु हरिजाना॥ 


Pr edd 
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'पुरुष प्रताप प्रवल सब भाती | अबला अबल सहज जड़ जाती॥ 
दो०-पुरुष त्यागि सक नारिहि जो बिरक्त मति धीर । 

न तु कामी बिषयाबस बिसुख जो पद रघुबीर॥ १ १५(क)॥ 
सो०-सोड सुनि ग्याननिधान खुगनयनी बिघु सुख निरखि । 

__ बिबस होइ हरिजान नारि बिष्जु माया प्रगट ॥११५(ख)॥ 
इहाँ न पच्छपात कछु राखडँ। बेद पुरानं संत मत भाषउँ | 
मोह न नारि नारि के रूपा। पन्नगारि यह रीति अनूपा॥ 
माया भगति सुनहु तुम्ह दोऊ। नारि बर्ग जानइ सव कोऊ | 
पुनि रघुबीरहि मगति पिआरी। माया खळ नर्तकी विचारी॥ 
भगतिहि सानुकूल रघुराया। ताते तेहि डंरपति अति माया | 
राम भगति निरुपम निरुपाधी। वसइ जासु उर सदा अबाघी॥ 
. तेहि बिलोकि माया सकुचाई। करि न सकइ कछु निज प्रभुताई ॥ 
अस विचारि जे मुनि बिग्यानी। जाचहिं भगति सकल सुख खानी 
दो ०-यह रहस्य रघुनाथ कर बेगि न जानइ कोइ । 

- जो जानइ रघुपति कृपाँ सपनेहुँ मोह न होइ ॥११६(क)।॥ 
रउ ग्यान भगति कर भेद सुनहु सुग्रबीन। 
_ जोसुनिहोइ राम पद प्रीति सदा अबिछीन ॥११६(ख)॥ / 
सुनहु तात यह अकथ कहानी | समुझत बनइ न जाइ न [3 









'सो मायाबस भयउ गोसाई। बैँध्यो कीर मरकट की ना । 
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जड़ चेतनहि ग्रंथि परि गई। जद॒पि मृषा -छूटत कंठिनई॥ 


` ,तब ते जीव भयउ संसारी। छूट न ग्रंथि न होइ सुखारी 
श्रुति पुरान बहु कहेउ उपाई। छूट न अधिक अधिक अरुझाई ॥ 


जीव हृदय तम मोह बिसेषी। ग्रंथि छूट किमि परइ न देखी॥ 
अस संजोग ईस जब करई। तबहुँ कदाचित सो निरुअरई || 
सात्विक श्रद्धा घेनु सुहाई। जौँ हरि पाँ हृदय बस आई॥ 
जप तप ब्रत जम नियम अपारा। जे श्रुति कह सुम घर्मे अचारा॥ 
तेइ तुन इरित चरै जब गाई। भाव बच्छ सिसु पाइ पेन्हाई॥ 
नोड निवृत्ति पात्र विखासा। निर्मल मन अहीर निज दासा॥ 
परम धर्ममय पय दुहि भाई | अवटे अनल अकाम बनाई॥ 


तोष मरुत तब छमाँ जुड़ावे । धृति सम जावनु देइ जमाव॥ 


मुदिताँ मयै बिचार मथानी। दम अधार रजु सत्य: सुबानी॥ 
“तब मथि काढ़ि लेइ नवनीता। विमल विराग सुभग सुपुनीता || 


दो ०-जोग अगिनि करि प्रगट तब कम सुभासुभ लाइ । 


बुद्धि सिरावे ग्यान घृत ममता मळ जरि जाइ॥ ११७(क)॥ _ 


१ तब बिग्यानरूपिनी बुद्धि बिसद घृत पाइ । _ 


तीनि अवस्था तीनि गुन तेहि कपास तें काढ़ि। 


डे (पण रीय ये पुच बार्ता व “खुआारदि 708 Cb 
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चित्त दिआ भरि घरै दृढ़ समता दिअटि बनाइ॥११७(ख)॥ . 
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सो ०-एहि बिधि लेते दीप तेज रासि विग्यानमय। | 
जातहिँ जासु समीप जरहिं मदादिक सकभ सब॥ १ १ ७(घ)॥ 


सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा। दीप सिखा सोइ परम प्रचंडा || - - 
` आतम अनुभव सुख सुप्रकासा। तब भव मूल भेद भ्रम नासा॥ 
प्रबळ अविद्या कर परिवारा। मोह आदि तम मिटइ अपारा ॥ 
तब सोइ बुद्धि पाइ उँजिआरा। उर गह बैठि ग्रंथि निरआरा॥ - 
छोरन ग्रंथि पाव जो सोई! तब यह जीव कृतारथ होई॥ 
छोरत ग्रंथि जानि खगराया। विन्न अनेक करइ तब माया॥ 
रिद्धि सिद्धि प्रेरइ बहु भाई।बुद्विहि लोभ दिखावहि आई || 
कल बल छळ करि जाहिं समीपा । अंचल बात बुझान्नहिं दीपा || 
होइ बुद्धि जों परम सयानी | तिन्ह तन चितव न,अनहित जानी 
जो तेहि विन्न बुद्धि नहिं बाधा] तो बहोरि सुर करहिं उपाधी॥ | 
इंद्री द्वार झरोखा नाना।तहुँ तहँ सुर बेठे करि थाना॥ 
आवत देखहिं विषय बयारी। ते हठि देहि कपाट उघारी॥ 
जब सो प्रभंजन उर ग हैं जाई | तवहिं दीप बिग्यान बुझाई॥ 
ग्रंथि छुटि मिरा सो प्रकासा। बुद्धि बिकळ भइ बिषय बतासा ॥ 
इंद्रिन्ह सुरन्ह न ग्यान.सोहाई। बिषय भोग पर प्रीति सदाई॥ 4 
बिषय समीर बुद्धि कृत मोरी । तेहि बिधि दीप को बार बहोरी || 
दो ०-तब फिरि जीव बिविधि विधि पावइ | 


CC-0 "रि hu या ससि n + ता i Collecti पिहगेस ॥१ by ९ द)9०४ 
न जाह ॥१ १८(७क॥ &' 








६७० रामंचरितमानस कै ८ क सा र 
कहत कठिन ससुझत कठिन साधत कठिन बिंबेक। - 
होइ घुनाच्डर न्याय जो पुनि परत्यूह अनेक ॥११८ (ख)॥ 


ग्यान पंथ कृपान के घारा। परत खगेस होइ नहिं बारा॥ 
' जो निर्विन्त पंथ निर्वेहई। सो कैवल्य परम पद लहई॥ 
- अति दुर्लभ कैवल्य परम पद। संत पुरान निगम आगम त ॥ 
 रामभजत सोइ मुकुति गोसाई । अनइच्छित आव बरिआइईइ ॥ 
जिमि थळ बिनु जल रहि न सकाई कोटि भाँति कोउ करे उपाई॥ : 
तथा मोच्छ सुख सुनुं खगराई। रहि न सकइ हरि भगति बिहाइई। ` 
अस विचारि हरि मगत सयाने। मुक्ति निरादर भगति माने ` | 
भगति करत विनु जतन प्रयासा | संसति मूल आंबद्या नासा॥ | 
भोजन करिअ तृपिति हित लागी! जिमिंसो असन पचवैजठरागी : 
असि हरि मगति सुगम सुखद#,। शे अस मूढू न जाहि सोहाई॥ 
दो ०-सेवक सेब्य भाव बिनु भव न तरिअ उरगारि। 
भजु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारि ॥११९(क)॥ . ` 
\ जो चेतन कहूँ जड़ करइ जड॒हि करइ चैतन्य ` 
| अस समर्थ रघुनायकहि अजहि जीव ते 'चन्य ॥ १५ ५(ख)॥ 
^ ` कहे ग्यान सिद्धांत बुझाई। सुनहु भगतिमनि कै प्रमुताई॥ . . 
१ राम मगति चितामनि सुंदर बस गरुड जाके उर अंतर | : | 
र (९ दिन्‌, राती। नहिँकछु चहिअ दिया घृत बाती ' 
" १ दरिद्र El नहि एवा ही भाव नी साहि कीव" । 
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